४१८८ सबेदशनसंग्रहे- 


नहीं रहता है जेसे-- यह कुछ है । सविकल्पक में प्रकार का ज्ञान हो जाता है 
जेसे- यह श्याम है । रामानुज-दकशन मे इसकी रूपरेवा कुच दूसरी है जो हम 
देख ही चुके है । 

२. अनुमन-लिङ्ग ( 4416 (€ ) का परामश होना अनुमान 
है। व्याप्ति की सहायतासे वस्तु का बोध करनेवलेको छ्गिया हेतु कहते 
है जसे रूम अम्निकालिग है । व्याप्ति का अर्थं साहचर्यनियम ( 11;४९188] 
1610010 ) है जेसे- जहा-जहां धूम है वहां-वहां अभ्नि भी है। जब व्याप्ति 
से विशिष्ट लिगि का ज्ञान पक्ष ( 1170 ४७7) जैसे पव॑त ) मे उत्पन्न होता 
टै उसेहीक्गिका पराम कहते हँ। तकंसंग्रह मे परामदां के विषय में कटा 
गयादै किं व्याप्तिसे विशिष्ट पक्षधमंता काज्ञान ही परामशंहै। उदाहरण 
के लिए, "अभिक द्वारा व्याप्य धुम से युक्त" यह पवंत है । एेसा ज्ञान परामश 
है । 8 परामशंसे 'पवंत भी अभ्निमान्‌ है" यह ज्ञान ( निष्कषं या निगमन ) 
उत्पन्न हुआ, यही अनुमिति है। नीचे चिखि रूपमे इसे स्पष्टतरं किया जा 
सक्ता टै- 

( १) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अभिः ( व्याप्ति या }/[8]01 [7९110186 ) 

( २) षवंतो धूमवान्‌ ( पक्षधर्मता या 111०१ {1600186 ) 

( ३ ) पवंतोऽग्रिमान्‌ ( अनुमिति या (07605०7) ) 
इख अनुमिति तक पहुंचने का जो साधन ( करण, असाधारण कारण ) हो वही 
अनुमान दै । न्यायदशेन में अनुमान के तीन भेद किये गये है पूववत्‌, शेषवत्‌ 
ओर सामान्यतो । जहाँ कारण को देखकर कायं का अनुमान हो, वह पूवंवत्‌ है 
जसे मेधो को आकाश में धिरते देखकर वृष्टि होने का अनुमान । जब कायंको 
देखकर कारण का अनुमान हो, वह शेषवत्‌ दै जैसे चारों ओर पानी ही पानी 
देखकर "वर्षा हुई है' उसका अनुमान । सामान्य रूप से अनुमान करना कि जिस 
वस्तु को एक जगह देवा था, दूसरी जगह पर है तो वह वस्तु अवश्य चती 
होगी । इस आधार पर अप्रत्यक्ष होने पर भी सूयं की गति काः अनुमान कर लेते 
हं । दूसरे ग से भी इनका विवेचन होता है जैसा कि वात्स्यायन ने किया है । 
नव्य नैयायिक अनुमान के दौ भेद करते है स्वथं ओर परार्थं। स्वाथका 
अभिप्रायदहैजो एकं व्यक्ति को अपने आपमें संतुष्ट कर॒ सके, अनुमिति करा 
सके । जव कोई व्यक्ति स्वयंही बार-बार रसोईघर, कल-कारखाने आदि सें | 
देखकर व्याप्ति ग्रहण करजक्ेताहै किं जहां धूम है वहां अभिदहै', तब पवंतके . 
पास जाकर वहां कौ अमिके विषय में सन्देह होने पर, पर्वत मे धूम देखकर 
व्याप्ति कास्मरण करता है करि जहाँ धूम है वहाँ अभि होती है) तब यह्‌ ज्ञानं 
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( किग-परामड ) उत्पन्न होता है करं अभिकेद्रारा व्याप्यं धूम से युक्त ( वल्लि 
व्याप्यधरूमवान्‌ ) यह पर्वत है । अन्त में यह ज्ञान होता है किं पवत अभि से युक्त 
है । यही स्वार्थानुमान है । जब स्वयं धूमसे अग्निका अनुमान करके दूसरोंको 
समञ्लाने के लिए पांच अवयव-वाक्यों ( }#{€00618 ) का प्रयोग किया जाय 
तो उसे परार्थानुमान कहते है । इसे हम मूक की व्याख्या में ही अगे स्पष्ट करगे । 

(३) उपमान--जव सादृश्य ( अतिदेश ) का बोध कराने वाले वाक्य का 
स्मरण करके सदश वस्तु का ज्ञान होता टै उसे ही उपमान कहते हँ । न्यायसूत्र 
मे कहा है कि प्रसिद्ध वस्तुके साधम्यंसे ज्ञेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 
उपमान है । जैसे कोई आदमी गवयः नामक जंगली जीव को नहीं जानतां 
किन्तु जब एक अतिदेश ( सादृश्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौ के समान 
होता है, तभी उसे गवय को पहचानने मे देर नहीं कगती 1 उपमिति-ज्ञान होता 
है कि यही गवय है। 

` (४ ) शब्द्--यथाथंवक्ता (आप्त) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शब्द है जैसे 

वेद के वाक्य या भगोर मे कहे गये वाक्य । न्यायसूत्र मे शब्द के दो भेद कयि गये है-- 
हृष्राथं शब्द ओर अदृष्टार्थं शब्द । जब आप्तवाक्य की संगति इस संसार के तथ्यों 
से बेठाई जा सके जैसे यह कहना कि साईबेरिया मे बफं जमी हुई रहती है 1 तब 
उसे दृष्टाथं कहते हैँ । किन्तु आप्तवाक्यो से परलोक की बातों का ज्ञान होने 
पर उसे अदृष्राथं शाब्द कहते हैँ। इस प्रकार लौकिक वाक्यों ओर ऋषिक 
वाक्यों मे भेद क्रियाजा सकतादै। इसे ही लौकिक ओर वेदिक भी कहते हैँ । 

इन प्रमाणो से ही प्रमेयो का ज्ञान तथा परीक्षण होता दै । न्याय मे प्रमाण- 
शास्र ( 1.]018४610010़ ) पर बहुत अधिक जोर दिया गया है । नव्यन्याय 
तो विशुद्ध प्रमाणशाख्र ही है । प्रमाणो के विषय मे जितना विद्टेषण भारतीय- 
दशन में हुआ है विश्व के किसी भी दशन मे मिलना असम्भव है-न्यायकातो 
यह्‌ विषय ही टहै। अन्य दशन इस टषटिसे न्यायके ऋणी दँ । अपने विषयों 
के प्रतिपादनके लिए न्यायके कितने ही शब्द अन्य दशंनकारोनेल्यिदह। 
इय हृषटिसे यदि न्याय-दर्शनको "द्शंनोंका दशंन' कँ तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । 

(३. प्रमेय-पदाथे का विचार ) 


प्रमायां यद्वि प्रतिभासते तत्प्मेयम्‌ ¦ तच इादशप्रकारम्‌- 
आत्म-शरीरेन्द्रियाथे-वदि-मनः-प्रवृतति-दोष-्रेत्यभाव-फठ-दुःखाप- 
वगेभेदात्‌ । 


६० सवेदशनसंग्रहे- 


प्रमा अर्थात्‌ यथाथं अनुभव में जो दिखलाई पडे वही प्रमेय (1९7080९) 
दै । इसके बारह भेद है आत्मा, शरीर, इन्दिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 
प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर अपवग । 

विशेष-प्रमेयों के लक्षण न्यायसूत्र में प्रथम अध्याय में नवम सूत्र से ठेकर 
२२ वं सूत्र तक दिये गयेहै। तृतीय ओौर चतुथं अध्यायो में इनकी परीक्षा 
हुई है । 

; (१) आत्मा ( 8०] }- ज्ञान से युक्त आत्मा है, यह सर्वो को देखने 
वाली, सवंज्ञ तथा सबों का अनुभव करने वाली दहै) यह विश्रु ओर नित्य है। 
ईदवर ओर जीव के रूपमे इसके दो भेद हैँ । सर्वज्ञ ईवर एक ही है,# जीव 
प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न-भिन्न टै । आत्मा के लिए कुछ चिह्न है जैसे-- इच्छा 
( जिस तरह की वस्तु से आत्मा को सुख भिकल्तादहै उसी तरह की वस्तु की 
इच्छा उसे होती है ), देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर ज्ञान । दुःखप्रद वस्तु से द्वेष 
होता है, उन्हे हटाने या सुखद पदार्थो को लाने के किए प्रयत्न होता है । भोग 
करने पर या बोध होने पर यह माद्म होता है कि यह अमुक पदाथ है । 

(२ ) शरीर ( ०५ )--आत्मा के भोग का अधिष्ठान (आधार) शरीर 
है । शरीर विभिन्न चेष्ठाओं, इन्द्रियों जौर उनके अर्थोका भी आश्रय हँ । किसी वस्तु 
को छोडने या पाने के किए चष्टायं शरीरमेंही होती है। शरीर के अनुग्रहसे 
इन्द्रियां अनुगृहीत होती है, उसी में कोई उपघात होने पर ये भी उपहत होती है-- 
अपने-अपने अच्छेया बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिखलाती है, उन इन्द्रियों का | 
आश्रयभी शरीरदहीदहै। शरीररूपीं आयतन में इन्द्रियों ओर उनके अर्थोके 
संनिकषं से उत्पन्न होने वाले सुख ओौर दुःख की संवेदना होती है। इसीलिए 
रारीर अर्थोका भी आश्वरयदहै। 

* न्यायक्रुसुमांजलि (५१) में ईदवर की सिद्धि के किए प्रमाण | 
दिये गय है | 

का्यायोजनधृत्यादेः पद त्परत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विशव विदव्ययः ॥ | 
संसारखूपी कायं के कर्ताके रूपमे, सृष्टि के आरम्भे दो परमाणुओं को जोड़ने | 
वेके रूपमे, संसारका धारण करने वालेके रूपमे, विभिन्न कलाओं का 
व्यवहार चलनि वेके रूप्‌ मे, अतक्यं वेद-सिद्धान्तो के प्रबतंकके रूपमे, 
ए देने के कारण, वाक्यभूत्‌ वेदो के रचयिता के रूप से, द्वित्व्‌- 
संख्या कौ उत्पादक अपेक्षाबुद्धि को धारण करने विके रूपभे तथा अदृष्ट 
(धमाधम) के व्यवस्थापक के रूप में विश्ववेत्ता अव्यय ईदवर की सिद्धि होती है । 
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( २ ) इन्द्रिया ( 3९8९8 }--इन्द्ियां भोग का साधन जो शरीर 
से संयुक्त रहती हैँ । ये पाँच दै घ्राण, रसन, चक्षु, त्वचा ओर श्रोत्र जिनसे 
करमशः सूंधना, स्वाद लेना, देखना, चूला, ओौर सुनना--ये काम होतेह । इन 
इन्द्रियो मे शक्तिदान करने वाले ये दै पृथिवी, जल, अभि, वायु ओर आकाश 
जिन्हें भूत भी कहते है । 

( ४ ) अर्थं ( 00}€५७ }-- उपर्युक्त इन्द्रियो के हारा भोग्य (,१]०$8- 
16 ) वस्तुओं को अर्थं कहते है । घ्राणेन्रिय का अथं गन्ध है, रसनेन्द्रियं का रस, 
चशचुरिन्दरिय का रूप, त्वगिन्द्रिय का स्परे ओर ्नोत्रेन्दरिय का शब्द । 

(५ ) वुद्धि ( 1१५५।।९९४ )-- वुद्धि, ज्ञान ओर उपलब्धि ( (17५€- 
8087008) इन तीनों को गौतम अनर्थान्तर अर्थात्‌ पर्याय मानते है (१।१।१५) । 
यह चेतन दै ओर शरीर तथा इन्द्रियों के संघात से पृथक्‌ टै । 

(६ ) मन ( 21114 }--सुखादि ज्ञानो का साधन इन्द्रिय मन टै । इसी 
को अन्तःकरण अर्थात्‌ आन्तरिक भावों को जानने वाली इन्द्रिय भी कहते है । 
सका चिह्न ( लिङ्ग या पहचान ) टै एक साथ करई ज्ञान की उत्पत्तिन होने 
देना । केवल इन्दिया्थंसंनिकषं से यदि ज्ञान उत्पन्न होता तो घ्राणेन्द्रि का 
सम्बन्ध गन्ध से तथा श्रोत्रेन्द्रियं का शब्दसे एकटी साथ होकर दोनों ज्ञान 
( गन्धज्ञान ओर शब्दज्ञान ) साथ-साथ उत्पन्न होने पर एेसा नहीं होता क्योकि 
मन नियामक रूप से पृथक्‌ करने के लिए प्रस्तुत रहता है । मन गन्धज्ञान कराने 
पर ही शब्द का ज्ञान करा सकता है । 

( ७ ) भरचत्ति ( ४०) ४० }-- वाचिक, मानसिक ओर शारीरिक 

क्रिया को प्रवृत्ति कहते है । फिर शुभ ओर अथुभके भेदसे चह प्रकार कीहो 
जाती है । वात्स्यायन शुभ ओौर अशुभे प्रवृत्तयो मे प्रत्येक के दस-दख भेद मानते 
हे ( न्या० भा० १।१।२ ) अञुभ प्रवृत्तियों मे शरीर से प्रवृत्त हिसा, अस्तेय 
ओर प्रतिषिद्ध मैथन; वचन से प्रवृत्त अनृत, परुष, सूचन ( चुगली, शिकायत, 
निन्दा ) ओर असम्बद़ भाषण करना; मन से प्रवृत्त परद्रोह, परधन को हृडपने 
की इच्छा ओर नास्तिकता । शुभे प्रवृत्तियों मे शरीर कै द्वारा दान, रक्षा ओर 
सेवा; वचन से सत्य, हित, प्रिय ओर स्वाध्याय; मन से दया, अस्पृहा ओर 
श्रद्धा । प्रवृत्तियों के ही कारण जन्म ठेना पडता हे । 
( ८ ) दोष ( 2४५४8 )- प्रवृत्ति उत्पत्न करने वाजे दोष कहलाते है । 
थे तीन है राग, द्वेष ओौर मोह । येहीज्ञाताकोपृष्यया पापक ओर प्रवृत्त 
करते ह । जहाँ मिथ्याज्ञान होता है वहां राग ओर द्वेष रहते दै । इन दोषों की 
संवेदना प्रत्येक आत्मा को होती है । राग, देषया मोहके वश में प्राणी वह 
काम करता है जिसे सुख या दुःख मिक्ता है । 











%&२ सबदशनसंग्रहे- 


( ९.) बरेत्यभाव ( 1८050018181107 }--उल्यन्न होने के बाद मर 
कर फिर जन्म केना ही प्रेत्यभाव है । उत्यच्च प्राणी का सम्बन्ध देह, इन्द्रिय, वुद्धि 
ओर संवेदना के साथ होता है। मर जाने पर ये सम्बन्ध द्ुट जाते है 1! जब 
पुनः उत्पत्ति होती टै तब दूसरे शरीरादि का सम्बन्ध स्थापित होता है। जन्म- 
मरणं के प्रबन्ध का यह अभ्यास ( आवृत्ति ) तब तक चरता रहता है जब तक 
अपवगं की प्राप्तिन हो जाय । 


( १० ) फल ( १८१४ }- प्रवृत्तियों ओौर दोषों से उत्पन्न होने वलि 
अथं को फल कहते हँ । फल मे सुख जौर दुःख की संवेदना होती टै) हम जो 
भी कमं करते ह उनमें कुछ तो सुख का फल देते है, कुछ दुःख का । देह, इन्द्रिय, 
विषय ओौर बुद्धिके होने परही फल मिलता इसलिए इन सबों को फर में 
गिन छ्तेहै। इन फलोंकोलेनेया त्यागनेमें ही सारा संसार व्यस्त दहे) 
इनका अन्त नहीं है । 


(११) दुःख ( 28: }--जिससे पीड़ा या सन्ताप हो वही दुःख हे । 

जव लोग देखते है करिसारा संसारहीदुःखसे पूणंटै तो दुःखको हटनि की 
इच्छा से जन्मकोदुखके रूपमे समन्ल कर निविण्ण ( निम॑म ) हो जतिरटै' 
तव विरक्त होते है ओर विरक्त होने पर मृक्त भो हो जाते है । दुःख तीन प्रकार 
के है-- आध्यात्मिक ओर आधिदैविक । वात, पित्त ओर कफके दोषों कौं 
विषमता से उत्पन्न शारीरिक अथवा काम, क्रोधादि से उत्पन्न मानसिक दुःखों 
को आध्यात्मिक कहते हँ । आन्तरिक उपायो से ही इसका निवारण सम्भव टै । 
सर्पं, व्याघ्र आदि जीवों से उत्पन्न दुःख आधिभोतिक है । यक्ष, राक्षस, ग्रहादि के 
आवेशा से आया हुजा दुःख आधिदैविक है \ ये दोनों दुःख बाहरो उपाय च ही 
हटाये जा सक्ते है \ दूसरे मत से दुःख इक्तीस तरह के है--रारीर, छट इन्द्रिया, 
छह विषय, छह वृद्धया, सुख ओर दुःख । दुःख से सम्बन्ध होने के कारणं सुखं 
भीदुःखहीदहै। शरीरादि दुःखके साधन टसलिए दुःख के ही अन्दर ह 1 
दूसरे स्थान में बाहरी दुःखसाधन १६ प्रकार के माने गये ह-- परतन्त्रता, आधि 
( मनःक््ट ), व्याधि, मानच्युति, शत्र, दरिद्रता, दो खी होना, अधिक पुत्रियां 
होना, दृष्ट खी, दृष्ट नौकर, कुग्रामवास, कुस्वामिसेवा, वाधंक्य, परगृह मे रहना, 
वर्षा मे परदेश रहना, बुरे हल से खेती 1 वस्तुतः दशनो का मूल ही दुःखदे, 

( १२ ) अपवग ( प्रि90८ं [91 )-- दुःखो से बिलकुल सूक्त हो 
जाना अपवर्ग है 1 मिला हज जीवन जब नष्ट हो जाय ओर अप्राप्तं जीवन न 
मिखे तभी अपवगं है । इस प्रकार नेयायिक अपवगं को व्याख्या निषेधात्मक 
शब्दों में करते हे । 
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( ४ संदाय, भ्रयोजन ओर द्टान्त ) 
अनवधारणात्मकं ज्ञानं संशयः । स त्रिविधः-साधारण- 
धर्मासाधारणधमेविग्रतिपत्तिरक्षणभेदात्‌ । 
यमधिद्कत्य प्रवरतन्ते पुरुषास्तत्प्योजनम्‌ । तद्‌ द्विविधम्‌- 
दृष्टादृष्टमेदात्‌ । 
व्याप्तिसंवेदनभूमिदे्टन्तः । स द्विविधः --साधम्येवेधम्य- 
भेदात्‌ । 
अनिदचयारमक ज्ञान को संशाय कहते है । यह तीन प्रकार का 2 
(१) दो वस्तुओं में कोई धमं साधारण होने के कारण होनेवाला संशय 
[ जैसे--यह स्थाणु है कि पूरुष । स्थाणु ( खम्भे ) ओर पुरुष, दोनों में 
सामान्य धमं एक ही टै--ञचा होना । विोषतायें स्पष्ठ नहीं दै स्थाणत्व 
करा निर्णय करने वाली विशेषतायें जैसे वक्रता या कोटरादि होना अथवा धृरुषत्व 
करा निर्णय करने वाली विशेषतां जसे हाथ, पैर आदि--कोई भौ स्पष्ट तहीं 
> इसीसे संशय होता है । | (२) किसी वस्तु के असाधारण धमं दिये जाने 
के कारण होने वाला संशय [ जैसे पृथिवी नित्य टै कि अनित्य । पृथिवी का 
असाधारण ( अपना ) धमं है गन्ध से युक्त होना । यह्‌ गन्धवत्त्व ' न तो अनित्य 
पदार्थो मेद ननित्यमेंदी, केवल पृथिवीम ही इसकी सत्ता है । पृथिवी की 
नित्यता या अनित्यताके ज्ञानका साधनन होनेके कारण ही एेसा संशय 
हुआ । ] (३) विभिन्न शाख्रकारों मे मतभेद होने के कारण उत्पन्न संशय 
[ जैसे-- कुछ लोग कहते ह कि शब्द नित्य हे, दूसरे कहते है कि शब्द अनित्य 
हे। इन दोनों का मतभेद देखकर बीच वाला धवरा उठता टै ओर 
संशय होता दै । | 
जिस कायं को ध्यान में रखकर पुरषो की प्रवृत्ति होती है वही प्रयोजन 
है। यहदोप्रकार कादै--ृष्ट प्रयोजन ओर अदृष्ट प्रयोजन । [ कोई वस्तु 
त्याज्य या ग्राह्य होती है । उसे त्यागने या ग्रहण करने को मनुष्य उपाय करता 
हे । वह वस्तु ही प्रयोजन कही जाती है । दष्ट प्रयोजन प्रत्यक्ष होता है जेसे- 
अवघात करने का प्रयोजन है भूंसों को पृथक्‌ करना । अट प्रयोजन विहित 
तथा परोक्ष होता है जैसे- ज्योतिष्टोम-याग का प्रयोजन स्व प्राप्ति । | 
व्याप्ति कौ स्थापना का जो आधार होता है वही व्याप्ति है । इसके दो भेद 
ह साधम्यं दृष्टान्त ओर वेधम्यं दृष्टान्त । | न्यायसूत्र मे कहागयाटहै कि 
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४&४ सवेदशंनसंग्रहे- 


लोकरिक परीक्षकों की बुद्धि जिस विषय पर एकमत हो जाय वही दृष्टान्त है । 
दृष्टान्त का अपना अथं है- जिसके द्वारा अन्त या निश्चय देखा गया हो, पाया 
गया हो । यत्र धूमः तत्राचिः' इख व्याप्ति का निङ्चय करने के च्एि महानस 
( रसोईघर ) का उदाहरण देते है- यही दृष्टान्त है । रसोईघर अपने पक्ष का 
पोषक होने के कारण साधर्म्यं दृष्टान्त है । इसी व्याप्ति मे सरोवरः वेधम्यं 
हृष्टान्त होगा क्योकि जब व्यतिरेक-विधि से व्याप्ति पर आयंगे-- "जहाँ अनि 
नहीं वहाँ धूम नदीं जैसे सरोवर", तब यह दृष्टान्त काम देगा । फलतः अन्वय- 
विधि का दृष्टान्त साधम्यं है, व्यतिरेक-विधि का दृष्टान्त वेधम्यं । | 


विर्तोष- वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसुचीनिबन्ध मेँ उक्त तीन पदार्थो 
को न्यायपूर्वाग कहा है क्योक्रि ये न्याय अर्थात्‌ पंचावयव अनुमान की भूमिका 
के रूपमे ह । न्यायसूत्र मे संशय के पांच भेद मनि गये हैँ क्योकि वहां लक्षण 
ही कुछ दूसरे ढंग का है, यद्यपि फल दोनों का एक ही है-- समानानेकधर्मोपपत्त- 
विप्रतिपततेरुपलब्ध्यनु पलन्ध्यव्य वस्थातस्च विशेषपेक्षो वि मशः संशयः (१।१।२३) । 
संशय वह ज्ञान टै जिसमें विशेष धमं की अपेक्षा रहती है । निम्नलिखित पाँच 
कारणों से उत्पन्न होने के कारण संशय पाँच प्रकार काटै-- 

( १) समानघर्मोपपत्ति- जव समान धर्मो की प्राप्ति कई वस्तुओं में 
हो ओर विशेष धर्म की अपेक्षा हो तव पैसा ज्ञान संशय हे) उच्चता-धमं 
स्थाणु ओर पुरुष दोनों में टै । निविकल्पक ज्ञान के अनन्तर दोनों वस्तुजोंमे 
संशय हो गया । जब हाथ-पैर आदिके रूप मं विशेषधर्मो का ज्ञान हो 
जायगा तब संशय की निवृत्ति होगी कि यह मनुष्य हे । 


( २ ) अनेकधर्मो पपत्ति-अनेक का अथं टै सजातीय ओर विजातीय । 
जब असामान्य धर्मोका ज्ञान होता टै तव भी संशय होता दै। शब्द का 
श्रवण करके यह पचना कि यह नित्यया अनित्य, संशयदटै। शब्द का धमं 
मनुष्य, पद्यु आदि अनित्य पदार्थोमें भी नहीं है जोर न नित्य परमाणुओमे ही दहै । 
गन्धवती होने के कारण पृथिवी, जल आदि द्रव्यो सेभी विशिष्ट है, गुणकमं 
से भी विरिष्टं दै अब संशय हो गया कि पृथिवी द्रव्यै किगुणया कमं। 

( ३ ) विप्रतिपत्ति-- शास्त्रों मे परस्पर विवाद होने से भी संशय 


होता दै । शब्द की नित्यता ओर अनित्यता का उदाहरण प्रचर्ति ही है । 


(४) उपलन्ध्यव्यवस्था-- कभी-कभी हम देखते हैँ किं प्रत्यक्ष की 
अव्यवस्थासे भी संशय टोता है! तडागादि में तो विद्यमान होने पर जल 
का प्रत्यक होता दै पर मृगमरीचिका ( 1111826 ) मे अविद्यमान होने पर 
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भी इसका प्रत्यक्ष होता है। अब संशय हुआ कि जल का प्रत्यक्ष क्या केवल 
विद्यमान अवस्थामेंही होता टै या अविद्यमान होने पर भी। 

( ५ ) अचुपलब्ध्यञ्यवस्था-- कभी-कभी अप्रत्यक्ष की अव्यवस्था से 
संशय होता है । मूली में ( {९018} ) जल है पर दिखलाई नहीं पडता है । 
पत्थर मे भी जल नहीं दीखता पर वहां वास्तव मे नहीं दहै। क्या जल 
विद्यमान या अविद्यमान दोनोही दशाओं में दिखवलाई नहीं पडता? यही 
संशय टै । 


( ७ क. सिद्धान्त ओर अवयव ) 
रामाणिक्र.नाभ्युपगता & ~ 
त्वेनाभ्युपगतोऽथेः सिद्रान्तः । स चतुर्विधः- 
सवेतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमभेदात्‌ । 
पराथानुमानवाक्येकदेश्नोऽवयवः । स पञ्चविधः- प्रतिज्ञा 
हेतूदाहरणोपनयनिगमनभेदात्‌ । 
प्रामाणिक मानकर सिद्ध किया गया अथं ( ॥८४ ) सिद्धान्त है । इसके 
चार भेद है सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम सिद्धान्त । [ सिद्धांत 
यातो किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार करतादहैया किसी 
अधिकरण ( आधार) की या फिर किसी ज्ञापक ( 1001160 ) विषय की। 
सवेतन् सिद्धान्त वह दै जिसे सभी शास्रं की मान्यता प्राप्त हो । उदाहरण 
के लिए पांच महाभूत, पाँच इन्द्रियां, इन्द्रियों के विषय आदि की स्वीकृति सभी 
दशंनों मेह) श्रतितन््रसिद्धान्त वहदटै जो समानतन्त्र (जेसे न्याय का 
समानतन्तर वैशेषिक-दर्शन है ) मे तो मान्य हो किन्तु दूसरे तन्त्रो ( दाशंनिक 
सम्प्रदायो में असिद्ध हो । जैसे--शब्द की अनित्यता न्यायवेशेषिक मेँ मान्य है 
किन्तु मीमसिकादि इसे नहीं मानते । असत्कायंवाद को न्याय-दशंन मानता है, 
सांख्य नहीं मानता । अधिक्ररणसिद्धान्त उसे कहते है जिसे सिद्ध कर लेने 
पर दूसरे प्रकरणों की भी सिद्धि हो जाती है जेसे--देह ओर इन्द्रियों के अतिरिक्त 
एक ज्ञाता है क्योकि दरशन ओर स्पशंन के द्वारा एक ही अथं ( 09} ) का 
ग्रहण किया जा सकता है ( न्या° सू° ३।१।१ )। इस सिद्धान्त को मान लेने पर 
कु आनुषंगिक अर्थं भी मानने पडते है जेसे--(१) इन्द्रियां अनेक दै, (२) प्रत्येक 
इन्द्रिय को अपना एक विषय है; (३) आत्मा या ज्ञाता को इन इद्द्रियो के माध्यम 
से ही ज्ञान मिलता है, (४) अपने गुणों से प्रथक्‌ वतमान द्रव्य ही इन इन्द्रियों 
का आश्रयस्थान है, आदि-आदि । इन अर्थो के बिना पहले सिद्धान्त कौ संभावना 
नहीं । परन्तु पहले सिद्धान्त के सिद्ध होने पर ही ये अथं सिद्ध होते हँ । अभ्युप 
३० स० सं 
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गम सिद्धान्त उसे कहते  जोस्पष्टल्पसे कहा, नहीं गया हो ( वाचनिक 
न हो ) किन्तु उखसे संब विजेषों को देखने पर अनुमान से ज्ञात हो। इसेही .. 
व्याकरण मे ज्ञापक ८ {फ़ा<५ ) कहते हैँ । उदाहरण कै लिए जब प्रन 
कहते है किं शब्द नित्य है या अनित्य, तब यहं मानकर चलना पड़ता हे कि 
शब्द एक द्रव्य है । इस प्रकार ब्द द्रव्य है" यह अभ्युपगम सिद्धान्त ( 1} 
160 ५००४ ) है । न्यायदर्शन मे यह कटी नहीं कहा गया टै कि मन 
ज्ञानेन्द्रिय है किन्तु सम्बद्ध स्थलों क्री परीक्षा करने पर एेसा मानना पड़ता दै । | 


अव्रयव परार्थानुमान के वाक्य का ८? भाग है जिसके पाँच भेद है-- 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय जौर निगमन । [ जिस वाक्य की सिद्धि करनी 
होती है उसका निर्देश कर देना ही भ्रतिक्ञा है जेसे-- शब्द अनित्य है! उदाहरण 
क साधम्यं या वैधम्ये से खध्य वस्तुका कार देना हेतु दै जेसे- क्योकि यह 
उत्पन्न होता टै । दोनों प्रकार कै उदाहरणों मे हेतु एक ही रहता है--भेले ही 
हष्ठान्त बद । साध्य वस्तु के साधम्यसे या वेध्यं से उसके अनुकूलं या प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना उदाहरण कहलाता है । वस्तु के साधम्यं से अनुक्रक दृष्टान्त देना-- 
जो कुछ उत्पन्न होता टे वह अनित्य है जैसे चट । वस्तु के वैषम्यं से प्रतिकूल 
दृष्टान्त देना--जो अनित्य नहीं है वह उत्यन्न नहीं होता जैसे आत्मा । उदाहरण 
के आधार पर जो निष्कषं या उपसंहार निकलता टै किं यहं ेखा है या ेसा नही 
हे, वही उपनय कटलाता > जैसे - शब्द भी उत्पन्न होता है (वैसाहीटै)या 
शाब्द अनुत्पन्न होने वाला नहीं है ( वैसा नहींहै)) कारण का उल्लेख होने पर 
प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है जैसे--इसलिए शब्द अनित्य टे । इस 
प्रकार वस्तु के साधम्यं या धम्यं के कारण परार्थानुमान मे पंचावयववाक्य 
केदोरूपहोगे-- 

साधम्यं का रूप-- 

( १) प्रतिज्ञा-- शब्द अनित्यटै। 

( २ ) हेतु- क्योकि यह्‌ उतपन्न होता दै । 

(३) उदाहरण-- जो भी उत्पन्न होता है वह अनित्य है जैसे घट । 

( ४ ) उपनय--शब्द भी वैसा ( उत्पन्न होने वाला ) टी टे \ 

( ५ ) निगमन इसलिए शब्द अनित्य है । 


वैधम्यं का रूप-- 

{ १ ) प्रतिज्ञा-- शब्द अनित्य है । 

(२) हेतु- क्योकि यह्‌ उत्पन्न होता दै । 

(३ ) उदाहरण-- जो नित्य होता दै वह उत्पन्न नहीं होता जेसे आत्मा । 
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( ४ ) उपनय--चब्द वैसा नहीं है ( अनुत्पन्न नहीं होता = उत्पन्न होता है ) 

( ५) निगमन--ईइसलिए शब्द नित्य है । 
बहुत से नेयायिक वाक्य मे दस अवयव मानने का साहस करते ह । वे अन्य 
अवयव है जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन ओर संशयन्युदाख । इनका 
वणन वात्स्यायन ने ( १।१।३२ ) की व्याख्यामें किया है। अन्तमं माना हैकि. 
ये अनिवायं अंग नहीं ह । ] ४ 

विशोष--इन अवयवोंकोही न्याय कहते है क्योकि वास्तव मे न्याय- 
दशंनकेये केन्द्रबिन्दुः जिनके चारों ओर न्यायदरन घूमता है। स्पष्तः 
वाचस्पति संबद्ध सूत्रों मे न्यायस्वरूप मानते हैं । 


(५. तकं का स्वरूप ओर मेद्‌ ) 
> ् [प © भ 
नपप्यारोपेण व्यापकरोपस्तकंः। स चेकादश्चव्रिधः। 
व्याषतत्माश्रयेतरेतराश्रय-चक्रकाश्रयानवस्थाप्रतिवन्धिकस्यना- 
कर्पनालाधवकरल्यनागोरवोत्सगोपवाद्वजात्यभेदात्‌ । 


व्याप्य पदार्थं का आरोपण करके व्यापक पदार्थं का आरोपण करना तक 
है । | यदि यहाँ असि का अभाव होता तो धूमकाभी अभाव दहो जाता । एेसा 
कहना तकं है। इसमे अनिका अभाव व्याप्य है जिसका आरोपणं हुआ है; 
उसी के आधार पर व्यापक--धूमाभाव-काभी आरोपण हुआ । पव॑त में धूम 
देखकर कोई व्यक्ति उक्त तकं की सहायता से अनुमान प्रमाण के द्वारा अधिका 
निर्चय कर ले सकता है। यही कारण है कितकंको प्रमाणो का सहायक 
मानते हँ । न्यायसूत्र मे कहा गया है किं जिस वस्तु का तत्त्व ज्ञात नहींहो 
उसका तत्त्व जानने के लिए जो विचार (अह) कारणों का ओचित्य 
दिखाते हृए किया जाता है, वह तकंहै। इस प्रकार तकं का आश्रय 
तत्वज्ञान के ए ल्तेहै। हां, किसी बात को हपूरवक सिद्ध करने के किए 
कृतकं का आश्रय लेते है । तकं म तत्त्व-निणंय करने के लिए साध्व वाक्य 
( ("0०७४० ) के उलट वाक्य की असंगति दिखलाते हए आते है जैसे 
यदि एेसा नहीं होता तो" `“ एेसा होता । इसलिए यही ठीक है । या, यदि 
एेसा होता तो“ ““"एेसा होता जो असम्भव है । इसलिए एेसा नहीं हो सकता 
आदि । | 
तकं के ग्यारह भेद होते हैँ--व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय ( अन्यो- 
न्याश्रय ), चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्धी की कल्पना कल्पनालाघव, कल्पना- 


 , गौरव, उत्सगं, अपवाद ओर वैँजात्य । 














५-- सबेदर्शनसंग्रदे- 


वि्ोष-- जगदीशः त्कलंकार ने केवल पाच प्रकार के तकां के नाम च्वि 
है--आत्माश्चय, अन्योन्याश्रय, चक्रक अनवस्था ओरं प्रमाणवबाधिताथंक । भाषा- 
परिच्चेद मे व्यभिचार की शंका के निवतंक वाक्य को तकं कहा गया टै । किन्तु 
तकं के जितने भेद बताये जा रहेदहैवे दोष है, स्वयं निवारण किये जाने की 
अयेक्षा रखते ह-व्यभिचार का निवारण क्या करेगे ? असंबद्ध अर्थं से युक्त 
वाक्य को व्याघात कहते ह जैसे यह कना है कि मेँमूकटे या अमूतं पर रूप 
करा आरोपण करना । जव किसी वस्तु का प्रतिपादन उसी वस्तुके आधार पर 
होने का प्रसंग आ जाये तब उसे आत्माश्रय कहते है जैसे--रूप से युक्त वस्तु 
पर खूप का आरोपण । जब दो वस्तुं एक दूसरे पर निर्भर करं तब अन्यो- 
न्याश्रय या इतरेतराश्रय तकं होता है । उदाहरण के लिए हराम । उठो 
यह वाक्य सुनने से राम जागता है ओर उधर जागने पर ही राम सुन सक्ता 
हे) तो, जागरण कारण है या श्चवण ? जागर कार्यं हैया श्रवण ? दोनों एक 
दूसरे पर आधित ह । जब दोसे अधिक वस्तुं एक दूसरे पर आध्रित हो जायं 
तव॒ चक्रक होता है जैसे उपयुक्त उदाहरण मे इन्दरियाथंसंनिकर्षं को बीच मे 
ले आना । जागृति से इद्दिया्थसंनिकषं होता है ओर जागृति तभी होती है 
जवं श्रवण होता इस प्रकार श्रवण जागृति--इन्दियार्थसंनिकषे-- श्रवण 
आदि" के रूप मे आवतंन ( 1प्द्८णा 170 ) होता है 1 जव एक ही दिश्ामें 
कल्पना करे ओर कहीं भी इसका अन्त न हो तो उसे अनवस्था कहते हैँ जैसे 
जाति ( ७९1९१५1) ४४ ) मे यदि जाति भाने तोउस जाति की भी एक 
दूसरी जाति होगी । इस प्रकार बदते-बठते कहीं भी अन्त नहीं होगा । ये प्रसंग 
सभी दर्शनों मे आति ह । जिस तकं से दोनों पश्च समान ल्पसे प्रभावित हों वहं 
ग्रतिबन्धि-कर्पना ( या प्रतिबन्दौ ) है जैसे- पुरुष होने के कारण यदि यह 
चोरहैतोआषपभीतो चोर टै करयोकि पृष ह ।# कल्पनालाघव जौर कल्प- 


= 3 ~ 


+ प्रतिबन्दी का बडा सुन्दर उदाहरण किसी वंगीय नैयायिक ( संभवतः; 
जगदीद ) के विषय से सम्बन्ध स्लता हे \ नैयायिक जी बचपन मे पढते कु 
कमये\ बस पिताने बिगड़ कर कटा कि तुम गौ (= मूं ) हो । बालक ने 
लक्ष्यां को वाच्यार्थं मे केकर कटा 

किं गवि गोत्वमुतागवि गोत्वं चेदूगवि गोत्व मनथंकमेतत्‌ । 
अगवि च गोत्वं यदि तव पक्षः सम्प्रति भवतु भवत्यपि गोत्वम्‌ ॥\ 

आप 'गो'से केवल गायका ही अर्थक्तेह या उससे इतर प्राणियों का 
भी? यदि केवल गाय अथं क्तेदहैतोमेरेकिएगौ का प्रयोग व्यथं है, किन्तु 

गौ चे इतर मे यह अथं लेने पर आप ओर हम दोनों ही गौ हं। 
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नागौरव मे कल्पनाओं का क्रमशः संकोच ओर विस्तार होता टै- इसके 
उदाहरण इख पुस्तक में हौ अन्यत्र भिकगे । उत्सगं सामान्य नियम को कहते 
है ओर अपवाद विशेष नियम हे, वे जात्य तव होता है जब तकं मे विलक्ष- 
णता रहै । 

इन तर्को की उपयोगिता इसमें है किं उप्यक्त दोषों की संभावना से न्याय 
को बचाव । तकं को कुछ इस प्रकार रखते है --यदि एेखा नहीं होगा तो किसी 
न किसी ( अनवस्था, अन्योन्याश्रय `" ") तकं के भेदका प्रसंग हो जायगा । इस 
प्रकार प्रमाण से साध्य अथंके विरुद्ध जाने कौ संभावना समप्त हौ जाती है 1 
इसीलिए ये प्रमाण के अनुग्राहक दै । 

( ५ क. निणंय, वाद्‌, जस्प, वितण्डा ) 
यथा्थालुमवपर्यायः प्रमितिर्निणेयः । स चतुर्िधः । साक्षा- 

्ृत्यनुमित्युपमितिलाब्दभेदात्‌ । तखनिणेयफलः कथाविशेषो 
वादः । उमयसाधनबती विजिगीषुकथा जल्पः । स्वपक्षस्थापन- 
हीनः कथाविेषो वितण्डा । कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्ष 
प्रतिपक्षपरिग्रहः । ` 

यथार्थं अनुभव अर्थातु प्रमिति ( ९8। ०७1९0५९ ) को निणेय 
कहते हैँ । | न्यायसूत्र मे कठा गया है--विमृद्य पक्षप्रतिपक्लाभ्यामर्थावधारणं 
निर्णयः ( १।१।४१ ) अर्थात्‌ पक्ष ओर विपक्ष की बातों पर विचार करके संदेह 
दूर करते हए तत्त्व का निश्चय करना ही निर्णय दै। निणेय करनेके किए 
जिस प्रमाण की आवश्यकता पडती है, उसी के आधार पर उसका नाम पड़ता 
ह जसे अनुमान के आधार पर किया गया निणंय अनुमिति निर्णय कहकायेगा ? 
तो, ] इसके चार भेद है--साक्षात्कृति ( प्रत्यक्ष ), अनुमिति, उपमिति ओर 
शाब्द । 

वाद्‌ एक प्रकार की कथा ( 1218] ०६९५०, 0180९ ) है जिसका 
कल तत्व का निर्णय हो जानादै। [ दो पक्षों मे एक पक्ष का ग्रहण करके, उस 
वक्ष चे पंचावयव अनुमान का प्रयोग किया जाता टै तथा प्रमाणो से उस पक्ष 
की रक्षा करते हुए तकं के द्वारा उसके विरुद्ध पक्ष का खंडन भीकरतेरहै। हा, 
पूवंसे स्थिर किये गये सिद्धान्तो के विख नहींजाना चाहिए-यही वाद 
( [0श्प्ञश० ) की रूपरेखा है ( न्या० सू १।२। १) | 

विजय की इच्छा से की जानेवाली कथा, जिसमे दोनो पक्षों कौ सिद्धि दहो 
सकती है, जल्प कहलाती है । [ जल्प मे केवल विजय पर ध्यान रखते है 1 








० सर्वदशेनसंग्रहे- 


यह्‌ ध्यान नहीं रहता किं जिन तर्को से अपने पक्ष की रक्षाकी जाती है उन्हींसे 
परपक्ष कीभीतो रक्षा होती दै। इसमें छल, जाति, निग्रहस्थान का भी प्रयोग 
होता दै यद्यपि पंचावयव-वाक्यों से ही शास्तराथं आरंभे होता है । उक्त लक्षण मे 
'विजिगीषु" पद का प्रयोग जल्प को वाद से पृथक्‌ करता है। वितण्डा से प्रथक्‌ 
करने के लिए "उभयसाधनवती' का प्रयोग हुआ है । | 

जिस कथा मे अपने पक्ष की ही स्थापना नहीं की जाय वह वितण्डा 
( (28 ए] ) है । [ न्यायसूत्र ( १।२।३ ) के अनुसार जिस जल्प मे प्रतिपक्ष 
( किंसी एक पक्ष ) कौ स्थापना नहीं हो, केवल एक ही पक्ष पर विवाद या हठ 
ठान लं वही वितण्डा है । वैतण्डिक किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा नहीं करता । 
उसका कोई अपना पक्ष नहीं रहता । | कथा का अभिप्राय यहं है कि वादी 
ओर प्रतिवादी पक्ष ओर प्रतिपक्ष का ग्रहण कर ले। [ यह्‌ एक प्रकारका 
वार्तालाप है जिसमें दो दल्वाले एक ही विषय के पक्ष ओर विपक्ष में बोलते हे । 
स्मरणीय है कि कथा के ही वाद, जल्प ओर वितण्डा ये तीन भेद है । | 


(५ ख. हेत्वाभास ओर छल ) 
असाधको हेतत्वेनाभिमतो हेत्वाभासः । स पश्चविधः-- 
सन्यभिचार-विरुदर-प्रकरणसम-साध्यसमातीतकालभेदात्‌ । 


हेत्वाभास उसे कहते है जो हेतु के ख्पमेंरखा गया हो किन्तु लक्ष्य को 
सिद्धन करसके। (नतु साक्षाद्‌ हेतुः किन्तु तथा प्रतीयते ) । इसके पांच भेद 
है- सव्यभिचार, विरूढ, प्रकरणसम, साष्यसम्‌ भौर अतीतकाल (या 
कालातीत ) 1“ 

विरोष- हेत्वाभास के उक्त मेदोंके नाम न्यायसूत्र के आधार पर लिए 
गये है । नन्यन्याय की सूष्ष्मता यहाँ पर भी लगी है जिससे बिश्लेषण तथा 
नामकरण मे कु अन्तर हो गया। दा निक विवेचना में हित्वाभासों का 
अत्यधिक प्रयोग होने के कारणा यहाँ हम उनकी व्याख्या करं । 

( १) सव्यभिचार ( 1))ऽलाल€]कषण# [९९३० }-- व्यभिचार का अथं 
 +अनुमान के वाक्यों मेँ जो हेतु ( ४१५।९ १९7) ) शुध नहीं रहता वह 
शुद्ध अनुमान नहीं करा सकता ओर फलतः एेसे अनुमान दोषपूण हो जति 
ह। एसे ही अशुद्ध हेतुओं को हेत्वाभास ( {611४6 €8 9 1२€8ऽ०) ) कहते 
है । देत + आभास ( प्रतीत होने वाला ) = जो हेतु नहीं हो पर हेतु के समान 
दिखलाई षड रहा हो । 
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मे साष्पका अभावदहो। व्यभिचार रहने पर सव्यभिचार नामका हेत्वाभास 
होता है जिससे एकाधिक निष्कषं ( अन्त ) की प्राति होती है। यही कारण है 
कि सव्यभिचार को अनैकान्तिक कहा जाता है । उदाहरण है- 


सभी द्विपद जीव विचारलील है-- 

हंस द्विपदजीव है 

~, हंस विषारशील है । 
यहाँ का हेतु ( द्विषदजोव ) साध्य अर्थात्‌ 'विचारशील' से व्यापति-सम्बन्ध नहीं | 
रखता बयोकि द्विपदजीव का सम्बन्ध विचारशोल ओर अविचारशील दोनोंसे ॥ 
ह । दूखरे शब्दों मे यों कटे कि दविषद जोव' ( हेतु ) ओर "विचारशील" (साष्य) | 
न व्यभिचार-संबेध दरै। जिस प्रकार इस रेत से हंसों की विचारशोलता सिद्ध | 
होती है उसी प्रकार उसी हेतु ते उनङ्ञो विचारहीनता भो सिद्ध होती दै। 
इसो से यह अनैकान्तिक हेतु है । सम्यभिचार के तीन मेद किये गये है - 

( कः ) खाघारण ( (2९९८७14९ )-- जब हेतु की वृत्ति या स्थिति | 
साध्य वस्तु के अभाववाले स्थानोंमे भोहो ( जहाँ साध्यनहो वहाँ मीदेतु च 
की्रातनि हो) तब साधारण सव्यभिचार होता है। उदाहरण के लिए-- | 
"पव॑त अभ्नियुक्त है क्योकि यह्‌ प्रमेय ( ज्ञेय ) है।' इस वाक्यम 'प्रमेयत्व' 
( हेतु) जो अन्नि के साथ दिखलाया गया है वह असनि के अभाव वाले स्थान मे | 
(जैसे-- तालाब ) भीतो रहता है- जैसे अभ्नियुक्त पदार्थं ज्ञेय है, वेसेही ॥| 
अचचिहीन पदाथं भो तोज्ञेय हो सक्ते दै। फल यह होगा कि 'पवंत की अन्नि- 
हीनता" भी इसी देतु से सिद्ध हो जायगी । इस प्रकार हतु की वृत्ति सध्य 
अर साष्याभाव दोनों स्थानों मे दै । यह गाय रै बोकर इसकी दो सीगं हैः 
यह भी साधारण का उदाहरण है । 

( ख ) असाधारण ( ए. प९णफ)० )-जोदहतुन तो सपक्षमे पाया 
जाय न विपक्ष में ही, उत्ते असाधारण कहते ह । रेसा हतु केवल पक्ष (1100 
गू ) में ही रहता है । जेमे- शब्द नित्य है क्योकि उसमे शब्दत्व है । यहां 
"शब्दत्व' ( हनु ) सारे नित्य पदार्थो ( लैसे-आतमा आदि) तथा अनित्य पदार्था | 
( जैसे-ट आदि ) से पृथक्‌ है । मिलता है तो केवल पक्त अर्थात्‌ शब्द में ही । | 
इसी हेतु से हम यह निष्कषं भी निकाल सकते है किं शब्द अनित्य है । जब कहीं 
मिलना ही नहीं तो नित्य ओर अनित्य दोनों का दावा समान दहै। | | 

( ग ) अुपसंहारी ( }०४.-(0० प्ञर€ }--जिस हेतु कोन तो | 

अन्वय ( समान ) इष्टान्त मिले ओौरन दही व्यतिरेक (असमान {)188101118ए} । | 
ष्टान्त ही, उते अनुपसंहारी कहते है । जैसे--सभी वस्तु क्षणिक है क्योकि वे 





७२ सबेदशनसम्रहे- 
्रमेय है । यहाँ समान ओौर असमान दृष्टान्त मिलना असंभव है क्योकि सभी 
वस्त" ही पक्षके छ्पमें ह । कोई दृष्टान्त इसमे पृथक्‌ रहे तज तो? ओर पक्ष 


स्वयं दृष्टान्त होगा ही नहीं । यद्यपि यहाँ पक्ष का दोष है परन्तु हेतु के कारण 
ही अनुमान में निष्कषं निकलता है अतः यह भी हित्वामासही है) 


( २) विरुद्ध ( (011६५1९४ }{44}€ )- जिस हेतु का सम्बन्व 
साष्यसे बिल्कुल हीन रहे, उलटे जो साध्याभावके द्वारा व्याप्त हो--वही 
विष दहेतु है पसे दतु से साध्य करी सिद्धितोहोती नहीं उसके अभावकौ 
सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ ठीक उलटा निष्कं निकलता है। “शब्द नित्य है 
क्योकि यह उत्पन्न होता है-- इस उदाहरण मे “उत्पन्न होना' ( हेतु ) साध्य 
( निघ्य }) का ठीक विरु है, उससे शब्द कौ अनित्यता हौ सिद्ध हो जायमौ। 
कारण यह है कि उत्पत्ति ओर अनित्यता ( साध्याभाव ) में व्या्षि-संबन्धे है । 
हसी प्रकारये उदाहरण मी होगे वायु भारी है कयोक्रि यह खाली है, यह 
चोडा है क्योकि इसे सीं है, इत्यादि । सव्यभिचार साध्य की सिद्धि मे 
असफल रहता है जब कि विरुद्ध उसे असिद्ध कर देता है या इसके अभाव को 
सिद्ध करता है। 


(३ ) प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष (0०8९०1९ {२९५8० }- - जिच 
हेतु से किसी पक्ष पर किसो साध्यका साधन हो सके ओर दुरे हेतु से उसी 
चक्ष पर ठीक साध्यके अभाव क्री भी सिद्धिदो जायेतो वहं हेतु प्रकरणसम 
है । दूसरे शब्दो मे उस दतु का प्रतिपक्षो या विरोध करने वाला हेतु भी रहता 
है जो उलटी बात भी सिद्ध कर सकता हे । ( प्रतिपक्ष = प्रतिहेतु (0५१६९ 
1368807, सत्‌ =है । ) प्रकरण का अथं है प्रक्रिया अथवा विचार । विचार 
यां प्रकरण की जब आवश्यकता पडतो है तब वादोया प्रतिवादी, जो भी 
रहं, अपने मतलब कौ सिद्धि के लिए कोई हेतु रते दै । यदि हेतु निणायक् 
(शुद्ध) हआ तो प्रकरण समति हो जाता दहै । यदिहेतु सत्प्रतिपक्ष हुआ, हेतु 
का प्रतिदन््री हेतु साध्य से उलटी बात क्री सिद्धिके लिए तैयार रहा, तत्र निर्णय 
तो होगा ही नहीं-- प्रकरण चलता रहेगा । इस प्रकार प्रकरण के समान दही 
एक ओर प्रकरणा ले आनेवाले हेतु को प्रकरणसम हेतु कहते है । उदाहरण के 
लिए- 


। ॥ 
। 8 
` 


~ ~ 
जिः + 


शब्द नित्य है बयोकि इसमे नित्यधमं को प्राप्ति होती है । 
तो, ठीक इसी तरह-- 
शब्द अनित्य है क्योकि इसमे अनित्य धमं मिलते दै । 
मनित्य धमं क! मिलना सत्प्रतिपक्ष हेतु है क्योकि साध्याभाव को सिद्ध करने 
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वाला प्रतिपक्षो हेतु भी तैयार है-अनित्य घमं का मिलना! । अन्य 
उदाहरण है- 
शब्द नित्य है क्योकि यह श्रवणीय है, 
तथा, शब्द अनित्य है क्योकि यह कतक ( 91106181 ) है । 

पहली दशा मेँ इष्टान्त के रूप मँ “शब्दत्व' दिया जा सकता है जब्र कि दूसरी 
दशमे घट पटआदि दिये जा सकतेर्है। व्याति मौ दोनोंमें पृथक्‌ होमौ । 
अतः "श्रवणीय होना" यह प्रथम दहेतु प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष है कयोकि एक 
दूसरे हेतु से साध्याभाव की सिद्धि होती हे। विषश्ददहेतु साघ्याभाव की सिद्धि 
स्वयं ही करता है, जब कि सत्प्रतिपक्ष हेतु साध्यामाव की सिद्धि एक दूसरे 
हेतु से कराता है) 


( ४ ) असिद्ध या साभ्यसम- {70१९५ {14416 }- साध्य 
की सिद्धि के लिए सिद्ध हेतु कौ आवद्यकत। पड़ती है । यदि वहं अपने आप 
सिद्धनहोतो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साध्य बन जायगा । इसीलिए 
इसे साध्यसम ( साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा रखने वाला ) कहते है । 
जव गलती ते किपी अनुमान-वाक्य { ?2"611113९ ) मे कोई हेतु मान लिया 
जाता है तब असिद्ध होता है। उदाहरण के लिए-- जाकाश-कमल मे सुगन्ध 
हे क्योकि य़ कमल ह, अन्य कमल जिस प्रकारके है।' यहां हेतु ( आकाश. 
कमल ) की व्यावहारिक सत्ता ( 10008 8187001 ) नहीं, क्योकि आकाश में 
कमल होता नहीं । इसके तीन भेद होते हैँ । 


( कं ) आश्रयासिद्ध ()००-९९18१५॥ 3प४०}९८४ )-- "आकाश 
कमल सुगन्धित है वर्थोकरि इसमे कमलत्व है जैसा करि सरोवरके कमलोमे 
होता ह'- यहाँ आश्रय ( 8५७०९०४ } ही असि है जिसे हेतु ( कमलत्व ) 
व्यर्थं ( {०४९ ) हो जाता है वर्योकि पक्ष ओौर हेतु मे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

( ख ) स्वरूपासिद्ध ( 07.68 1867)0 ‰€९४३०० }--जब हेतु पक्ष 
11701" न) ) मे सिद्धन हो, न रहे, तव स्वरूपासिद्ध हेतु हीता है। जेसे- 
"शब्द गुणा है क्योक्रि यह चाश्ुष है ञैखाकरिं रूप होतादहै। यहाँका हेतु 
{ चाक्चुषत्व ) शब्द में नहीं मिलता कं कि शब्द श्रवणेन्दरिय से गृहीत ( श्रावण ) 
होता है) इस तरह का हेतु पक्षधमंताके ज्ञान का विरोधी होता है ' 

( ग ) उयाप्यत्वासिद्ध ( प्पज) .€ ४१७४९1४ = (०१९०य११६४१८९ ) -- 
जिस देतु में कछ उपाधि ( (०ण्काभणप दत्तं )` लगी हई होती है, वही 
व्यःव्यत्वासिद्ध है) नामके अनुसार इस प्रकारके हेतुमं हेतु ओर साध्यके 
बीच होनेवाली व्यापि असिद्ध रहती है। उपावि साघ्य को तो व्याप्त करती है 
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किन्तुहितु को वह व्याप्त नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए- पर्व॑त धूमवान्‌ 
ह वर्योकि वहं अग्निसे युक्त है। यहाँ अग्नियुक्त होना" हेतु है जो सोपाधिक 
है। यहां उवाधि है--आगद्रं इन्धन का संयोग । दूसरे शब्दों मे, अग्नियुक्त 
पदाथं तभी धूमवान्‌ हो सक्ते है जब उनमें भींगा जलावन ( ९] ) रहै । 
“आपद्रेनधनसंयोग' ( उपाधि ) यहाँ साघ्य को व्याप्त करताहै किन्तु हेतु (अग्नि) 
को व्याप्त नहीं कर पाता । उपाधिके विषयमे चार्वाक-दर्ंन मे हम विस्तृत- 
विवेचना कर चुके है। 


( ५ ) कालातीत या बाधित ( ४९186 1\€8807 )-- जहां साध्य के 
अभाव की सिद्धि किसी दूसरे प्रमाणासे ( अनुमानको छोडकर किसी प्रमाण से} 
हो वहां बाधित हेतु होता है। जेसे--अगिनि अनुष्ण ( शीतल ) है क्योकि यह्‌ 
द्रव्य है। यहाँ '्षीतलता' साध्य है उसका अभाव उष्णता है जिसका निरय 
स्पर्शन-प्रत्यक्ष से होता है। द्रव्यो (हेतु) में केवल एकद्रव्य ही है ( तेजस्‌ ) 
जो उष्णा होता है। भाठ द्रव्यो को शीतल पाकर कोई नवम द्रव्य --अग्नि--करो 
भी शीतल सिद्ध करना चाहता है परन्तु अनुभव ( प्रत्यक्ष) से वह उष्ण सिद्ध 
हो जाता है। दूसरा उदाहरण- चीनी खटी है क्योकि इससे अम्लता उत्पन्न 
होती है ।# 

अनुमान में हेत्वाभासों का बड़ा महच्वपृणं स्मान है क्योकि वादी-प्रतिवादी 
के शस्राथंमेंहेतुया कारण कौ शुद्धिषर ध्यान देना परम आवश्यक है। षंभव 
है कि ऊपरसे देखने में हेतु शुद्ध लगता हो परन्तु वहु हेत्वाभास हो । भारतीय 
तकेशास्रमें दोषों के प्रकरणम केवलदहेतु का ही गला पकड़ा जाता है जब कि 
युनानो तकंशाख मे अन्य पदों ( पक्ष, साध्य ) की भी शुद्धता की परीक्षा होती है। 


शब्दइृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषेधहेतुरछलम्‌। तत्िविधम्‌ । अभि- 
धानतात्प्ापचारव्रत्तिव्यत्ययमेदात्‌ । 


शब्द की विभिन्न वृत्तियों ( अर्थोत्पादक शक्तियों ) को उलटकर जिसके हारा 
किसी की बात का विरोध क्रिया जाय वही छल ( (ण००।७ ) है । [ न्याय- 
सूत्र के अनुसार, किसी शब्द के वैकल्पिक अर्थोके आधार पर वक्ता की उक्ति 


का खण्डन करना छल है । वक्ता किसी विशेष अर्थम किसी शब्दका प्रयोग 





साध्याभाव का निश्वय चकि प्रत्यक्षसे हीहौ जाता है इसलिए हेतुवक्य 
को कोई आवदयक्ता नहीं रहती, उसके उच्चारण के पूवं ही कायं हो जाता है । 
इस तरह हेतु का काल ( कायंकाल ) पहले ही बीत जाता है ओर इसे 
कालातीत कहते है । 
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करते हए कोई बात कह रहा है । उसी समय छलवादी उस शब्द का दूसरा 
अथं लगाकर कहता है कि एेसा केसे होगा ? | 

छल के तीन मेद ईै--अभिधानवृत्ति ( (+0 र) (101) शक्ति ) का व्यत्यय 
( उलटना ), तात्पर्यवृत्ति ({ पाण ) का व्यत्यय तथा उपचारवृत्ति ( लक्षणा 
17141९8 प्जा )} का व्यत्यय । | अभिधानचरत्ति के व्यत्यय से छल तब होता 
ह जब किसी वाज्य में ठेसा शब्द दिया जाय जिसके कई वाच्याथं या मुख्यां 
हों तथा उसके दूरे अथं को दृष्टि मे रच्ते हुए वाक्य का लरएडन करं । इते 
ही न्यायमत मे वाक्छल ( (पः७०।० ० & 1९70) ) कहा गवा है। जेसे 
कोई कटे कि यह छात्र नव कम्बल से युक्त है। उसके कहने का अभिप्राय है 
"नये कम्बल से' । अब चूंकि 'नव' का स्थं नौ संख्याभी है, इसलिए छलवादी 
वाक्य काटता है करि इसके पास नव कम्बल कहांसे अये, इस दरिद्रको तो 
एकं भी कम्बल दलम है । तात्पयेवृत्ति के व्यत्ययसे होने वाले छल मं एक 
ही शब्द के तात्पयं के भेदसे कर्द अथं होते है तथा एक तात्पर्याथंका दूसरे 
तात्पर्यं से प्रतिषेष करते ह । जेसे- सामान्य अर्थं ({ 0€ा€:५। 5618€ ) 
मे कोई कहता है कि ब्राहमण में विद्या होती है, अब छलवादी उसका तात्पयं 
यह समज्ञकर कि सभी ब्राह्मणो मे नियमतः विद्या होती ह, इस उक्ति का 
निवेध करता है कि ब्राह्मणामे विद्या केसे संभव, मूलं ब्राह्मण मी तो होते 
है। इस प्रकार सामान्याथं को विशेषार्थं मे लेकर छलवादी बात काटता है । 
इसे न्यायपूत्र मे सामान्यच्छल कहा गया है । उपचारवृत्ति के व्यत्यय से 
होनेवाले छल मे किसी शब्द का लक्ष्या्थंमें प्रयोग देखकर छलवादी उसे 
वाच्यां में लेकर बातें काटताहै। जैसे- मंच चिल्ला रहे ह; इसका लक्ष्यां 
है कि मंच पर ठे हए लोग चिज्ञा रहे है । मब छलवादी इसे वाच्याथमेही 
लेकर कहता है कि अचेतन लकड के बने मंच केसे चिल्ला सकते हँ । | 


( ६. जाति ओर उसके चोबीस भेद ) 
स्वव्याधातकमु्तरं जातिः । सा चतुर्विंशतिधा । साधम्य 
वरैधरम्योत्कर्षापकर्षवण्यावण्यं - विकट्प-साध्य - प्राप्तयम्रापति- प्रसङ्ग 
्रतिदृषटान्तानुत्पत्ति-संशय-प्रकरण -- हेत्वथोपत्यवरिरेषोपपच्युपल- 
ञ्ध्यनुपलन्धि-नित्यानित्य-कायंसमभेदात्‌ । 
अपने आपका विनाश करनेवाले उत्तर को जाति कहते ह । [ गौतम के 


अनुसार--साधम्यं या वैषम्यं के आघार पर किसी का विरोध करना जाति हे । 
कैसे कोई वादी कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है वरयोकि यह आकाश की तरह 
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व्यापक है । अब उसका प्रतिपक्षी उत्तर देता है कि यदि आत्मा आकाश की तरह 
व्यापक होने के कारणा निष्करियहैतो वहु धट की तरह अवयवसमूह होने के 
कारण सक्रिय क्यो नहींहै ? वादो की उक्तिमे साध््यंसे व्याप्ि-संब॑ध है पर 
प्रतिपक्षी की उक्तिमे नहीं । व्यापक पदां निष्क्रिय, किन्तु भवयवसमूह्‌ के 
लिए सक्रिय होना आवद्यक नहीं । | 





जाति के चौबीस भेद है साधम्यंसम, वेधम्यंसम, उत्कषंसम, अप- 
कषंसम, वराय॑सम, अवर्यं सम, विकल्पसम, साध्यसम, प्रात्तिसम, अप्रातिसिम, 
प्रसंगसम, प्रतिदृष्टान्तसम अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, ठैतुसम, अर्था- 
पत्तिसम, अविश्ेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्त्रिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, 
अनित्यसम तथा कायंसम । 


विरोष- जति के चौबीस प्रकारोंका व्णंन गौतम ने पंचम अध्याय के 
प्रथम आ्लिक मे अलग-अलग सूत्रम क्रियादहै। इनमें प्रव्येकमें 'सम'का 
प्रयोग बतलातां है कि जातियों मे साधम्यं आदि की समानताका प्रदश्ंन किया 
जाता है--करिसी में वेध्यं कौ तुलना होती है, किसी मे उत्कषं की, तो किसी 
मेनित्यकीही। ं 

( १ ) साधम्येखम जाति में साधम्यं में दिये गये उदाहरण से युक्त वाद 
( ^ पा) ९६ ) का विरोध किया जाता है तथा विरोधी पक्ष उसी प्रकार कै 
उदाहरण का प्रयोग करता है जिस तरह का उदाहरणा वादीने दिया है । 
कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करनेके लिए इस प्रकारका वाद रखता 
है- शब्द अनित्य है क्योंकरि यहु उत्पन्न होता ( कृतक ) है जेसे घट । दूसरा 
व्यक्ति निम्न जाति के द्वारा उसका विरोध करता है-शब्द नित्य है क्योकि 
यह अमूत्तं है जैसे आकाश । वादी ओर विरोधी दोनों के उदाहरण एक प्रकार 
के ह अर्थात्‌ पाधम्यंके उदाहरण है। वादी अनित्य घटके साथ शन्दका 
साम्यं दिखाकर ( क्योकि दोनों कृतक है ) शब्द को अनित्य सिद्ध करता है, 
प्रतिपक्षी नित्य आका के साथ शब्द का साधम्य दिखाकर ( कर्थोकि दोनों 
अमूतं है ) शब्द को नित्य सिद्ध करता है। दोनों ओर साधम्यंके ही उदाहरण 
ह । किन्तु प्रतिपक्षी का विरोध-पक्ष जाति है वथोकि अमूर्तं ( हेतु ) ओर नित्य 
( साध्य ) में साहचयं या व्याति होना कोई अवदयकं नहीं । 

( २) वेधम्यसम जाति में वैषम्यं के उदाहरण से युक्त वाद का विरोध 
प्रतिपक्षी करता है तथा वह अपने विरोध-पक् में वैषम्यं काही उदाहरण देता 
है । वैषम्यं के उदाहरण की समानता के कारण इसे वेषम्यंखम कहते है । वादी 
का कथन है--शब्द अनित्य टै वयोक्रि यह इतक ( 12"006४ ) है, जो 
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अनित्य नहीं वह्‌ कृतक नहीं है जसे आकाश ¦ अव प्रतिपक्षी कहता है--शब्द 
नित्य है क्योकि यह अमूर्तं है, जो नित्य नहीं वह अमूतं नही है जेसे घट । दोनों 
स्थानों पर वैधम्यं के उदाहरण है, जिनको लेकर समता है ! वादी शब्द ओौर 
अनिव्यहीन अकाश के वेध्य के आधार पर शाब्द को अनित्य सिद्ध करता र 
जब कि प्रतिपक्षी शब्द ओौर अमूतंहीन ( मूतं ) घट के वैषम्यं के आधार पर 
शाब्द को नित्य सिद्धकरता है) प्रतिपक्षी का विरोध करना जाति है! गौतम 
का कहना हक्रि इन दोनों जातियों का उत्तर भी हौ सकता है। गोत्व के 
कारणा जैसे गौ कौ सिद्धि होती है उसी प्रकारहेतु ओर साष्य कासंबंध भी 
साच्यं या वैधम्यं से सिद्ध किथा जासकञादहै मौर जाति का निवारण ही 
सकता है ( देविये ५।१।३ } । 


(३ ) उत्क्षसम जाति उसे कहते है जव वादी क्रिसी उदाहरण के 
आधार पर अपना वाद प्रस्तुत करे गौर उसक्रा विरोध प्रतिवादी किसी अधिक 
उच्छृ विशेषणो से युक्त उदाहरण ( दरिहश्) [16 [धरु 8१५१५1०१९। 
60918०11.) के आधार पर करे। जैसे वादी का कथन--शाढ्द अनित्य है क्योकि 
यह कृतक है जैसे घट । अब प्रतिवादी कहता ह-शब्द अनित्य तथा मूतं 
ह क्योकि यह कृतक है जैसे घट ( जो अनित्य तथा मूतं भौ है ) । प्रतिवादी का 
यह तकं कि यदि शब्दको घट की तरह अनित्य मानते है तोषटदहीकी 
तरह वह मूतं भी है । यदि मूतं नहीं मानते हतो षट की तरह अनित्यभीन 
मानं । यहां दोनों पक्षो के वादों की समता उदाहरण के उ्कृष्ट गुण के आधार 
पर दिखाई गई है । यह उच्कृष्ट गुण उदाहरण मे है तथा पक्ष ( ऽप्णु्लः ) 
पर आरोपित हुभा है । 

(४) अपकर्षसम उसे कहते है जहां वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण 
से युक्तं वाद का विरोध प्रतिपक्षो वैसे वाद से करे जिसके उदाहरण मे कृच 
धमं का अपकषं दिखाया जाय । जैसे वादी के द्वारा दिये गये उपयुक्त उदाहरण 
न प्रतिपक्षो कहे कि शब्द अनित्य किन्तु अश्राव्य है वरयोकरि यह कतक है जेसे 
चट ( जो अनित्य तो है पर अश्राव्य है)। प्रतिपक्षीका त्क हैकरि यदि घटके 
आघार पर आप शब्द को अनित्य मानते हतो घट कौ तरह ही उसे अश्राव्य भी 
माने । यहाँ श्राव्यत्व-धमं का अपकषं दिखलाया गया है । 


( ५) वण्यंसम जाति में वादीके द्वारा दिये गये उदाहरण का विरोध यह 
कह कर किया जाता है करि उदाहरण का धमं भी उसी प्रकार प्रदञचनीय है 
जिस प्रकार पक्ष का धमं। वादी कहता है -शम्द अनित्य है क्योकि कृतक है 
जसे घट । प्रतिवादी द्वारा खण्डन होता है--घट अनित्य है वर्योकि क तक है जैसे 
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शब्द । प्रतिवादी का तकंहैकि यदि शब्द की अनित्यता का प्रदशष॑न कर रहे 
है तो उदाहरणके रूप में दिये गये घट का प्रदर्शन क्यों नहीं करते ? दोनों ही 
तो कृतक हैँ । शब्द का उत्पादन तालु, ओष्ठ आदि के व्यापारसे होता है जब 
करि घटका उत्पादन कुम्भकार आदि के व्यापारसे होता है। पक्ष भौर 
उदाहरण दोनों कौ वरएयंता ( (५९३1०789]€ (11986: ) की समानता 
दिखलाई जाती है । 

( ६ ) अवण्येसम जाति काअ्थ॑हैकि जव वादी के उदाहरणा पर यहं 
आरोप लगाते हुए उसके वाद का खंडन करंकि पक्षका धमं उदाहरण के धमं 
की तरह ही अवरंनीय या सिद्ध है। वर्यसममेंजो वादी ओर प्रतिवादी के तकं 
ह उनमें जब प्रतिवादी यह्‌ कहे कि यदि हृष्न्त के रूपमे दिये गये घटम 
आप अनित्यता को अवरायं या सिद्ध मानते तो शब्द की अनित्यता भी 
अवएयं या सिद्ध वयो नहीं मानते? दोनों ही तो उत्पन्न है। उसक्रा तात्पयं 
यह है करि अनित्यता सिद्ध करनेके लिए किसीवादको व्यथं माना जाय । 
इस प्रकार पन्न ओर दृष्टान्त में अवरयंता या सिद्धि को लेकर समानता है । 


( ७ ) विक्रस्पसम जाति वह है जिसमें प्रतिवादी किसी वादका खंडन 
करने के लिए पक्ष ओर दृष्टान्त ( उदाहरण ) पर वैकल्पिक धर्मोका आरोप 
करे । वादी के उपयुक्त वाद पर प्रतिपक्षी कहता है- शब्द नित्य ओौर निराकार 
है वरयोकिं यह उत्पन्न होता है जसे घट (जो अनित्य ओौर साकार है)। 
प्रतिवादी का कहना है करि घट ओर शब्द दोनों कृतक है ङ्रन्तु एक साकार है 
दूसरा निराकार । इसी सिद्धान्त पर एक ( धट }) अनित्य तथा दूसरा ( शब्द ) 
नित्य क्यों नहीं माना जाय ? दोनों पक्षों के तर्को की समानता पक्ष गौर दृष्टान्त 
पर आरोपित वैकल्पिक धर्मो को लेकर दिखलाई गई है । 

(८ ) साध्यसम जाति वह है जिसमे पक्ष ओर दृष्टान्त के पारस्परिक 
संबन्ध को लेकर किसी वाद का खर्डन हो । वादी का कथन है--शन्द अनित्य 
है क्योकि यह कृतक है, जेमे घट । प्रतिवादी कहता है-- घट अनित्य है कथोंकरि 
यह कृतक है जसे शब्द । शब्द ओौर घट दोनों कृतक होने के कारण सिद्धि की 
अपेक्षा रखते हैँ । शब्द को घट के दृष्टान्त से अनित्य सिद्ध करते है, घट को 
शब्द के दृष्टान्त से । घट को शब्द के ृष्टान्त से श्रावण भी सिद्ध कर सक्ते हैं । 
फल यह्‌ होगा कि निय नहीं होगा--न तो नित्यता सिद्ध होगी न अनित्यता । 
भतः पक्ष गौर दृष्टान्त मे अन्योन्याश्रय दोष लगाकर निर्ण रोक लेते है । 

( ९ ) प्राप्तिसम जाति उसे कहते हैँ जिसमें हेतु ओौर साध्य के सहचार- 
संबंध पर आधारित वाद का विरोध उसी प्रकारके वादसे कियाजाय। रेसी 
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स्थिति में च्रूकिटेतु साघ्यसे पृथक्‌ करके समज्ञा नहं जा सकता, इसलिए जाति 
प्राति ( सहचार ) सम कहलाती है। वादी पर्व॑त में अशनि सिद्ध करने के लिए 
तकं करता है--पवंत अम्निसे युक्तै क्योकि वहां धभ है जैसे रसोईधर मे । 
अश्र प्रतिवादी कहता है--पवं् धूमवान्‌ है क्योकि वहां अभ्नि है जैसे रसोईघर 
सं । प्रतिवादी का अभिप्राय यहदहैकि अभ्निओरधरूुमके संबन्ध का पाथेक्य 
न रहने के कारण धूम साघन है कि साध्य, यह निश्चय करना कठिन है । उसके 
अनुसार धूम भी साधन के रूपमे रखा जा सक्ता है । अतः साघ्य ओर साधन 
का सहचार देखकर किसी के वाद को रोक देना प्रात्निसम है । 


( १० ) अप्रा्तिसम जाति उते कहते है जहां साध्य ओौर साधनके 
असंच के आधार पर किसी वादका विरो करं । पूवं उदाहरण मे प्रतिवादी 
का यहु उचछनाहैकिक्याध्रूमकोहेतु मान सकते है चकि वह अन्नियुक्त स्थानों 
म अनुपस्थित है ? किन्तु एेसा सोचना गलत होगा । साध्य से बिना सम्बन्ध हए 
हेतु कभी भी पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता । अपनी परहुच के बाहर की चीजों 
को प्रकाश प्रकाशित नहींकर पाता। यदि साध्यसे अबद्ध हेतु साव्य की 
सिद्धिकरे तो अग्रिमीहेतु हो सकती है। इक प्रकार दोनोंके परस्पर 
असंबंध से वादी की उक्ति रोकी जाती दहै । 


( ११ ) प्रसंगसम ज।ति वहां होती है जहां वादी की उक्ति को रोकने के 
लि वादीके द्वारा दिये गये साधन ( हेतु ) को सिद्धि के लिए पुनः दुसरे साधन 
करो आवद्यकृता बतलाई जाती है, पूनः उस साधन कौ सिद्धिके लिए दूसरे 
साधन कौ सिद्धि--इस प्रकार अनवस्था का प्रसंग लाया जाता है। वादीको 
-ज्ति-शम्द अनित्य है क्योकि यह कृतक है जसे घट । प्रतिवादी पूता है कि 
चट को आप कैसे अनित्य मानते है इसके लिये दूसरे साधन को जरूरत है । 
इस प्रकार इसमे अनवस्था का प्रसंग लाकर "शब्द कौ अनित्यता' की सिद्धि 
असंभव कर देते है । 

( १२ ) ्रतिदृश्रन्तसम जानि तव होती है जब विरोधी दृष्टान्त देकर 
वादी का विरोध कियाजाय। कोई वादी शब्दको अनित्यता सिद्ध करने के 
लिए घट का दृष्टान्त देता है तो प्रतिवादी उसको नित्यता सिद्ध करने के लिए 
आकाश का दृष्टान्त देता है । यदि आकाश के दृष्टान्त का खंडन करेगे तो धट 
के दृष्ठान्त का भौ विरोध किया जा सकता है। 


( १३ ) अनुत्पत्तिसम जाति का अथं है कि जब तक पक की उत्पत्ति 
नहीं हो जाती तब तक साध्य को सिद्ध करने वाला साधन काममे नहींलया 
जा सकता--इस आधार पर ही वादी कौ उक्तिका विरोध करदेते है) वादी 








८० सबेदशनसंग्रहे- 


कहता है--शग्द अनित्य है क्योंकरि यह प्रयत्न से उत्पन्न होता है जैसे घट । 
अब प्रतिवादी जातिके द्वारा विरोध करता है--शब्द नित्य है क्योक्रि यह्‌ 
प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता जसे आकाश । प्रतिवादी का अभिप्राय यहदहैकि 
वादीकी उक्तिमें जो श्रयत्नोत्पाद्य' ( कृतक } हेतु दिया गया है वहु तब तक 
कारण (हेतु) के रूपमे नहींदिया. जा सकता जब तक पक्ष ( शब्द) की 
उत्पत्ति नहीं होती । कारणा यहाँ श्रयत" है, कायं शब्द । कारण के बाद 
ही तो कायं होता है दहेतु तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक पक्ष की उत्पत्ति 
नहीं हो, पर यहाँ विषमता हो जाती है । पक्ष अभी आया नहीं ओौर उधर पक्ष 
काही कारण हेतु ( प्रयत्न ) रख दिया गया। खंडनका फल यह्‌ हुआ कि 
ङाब्द को नित्य मानना पडेगा । 


( १४ ) संरायसम जाति मे वादी का विरोध इस आधार पर करिया जाता 

हे कि दृष्टान्त तथा सामान्य ( 60४७ ) दोनों के समान रूप से इद्धियग्राह्मय 
(रेन्द्रियक) होने के कारण, उनके नित्य भौर अनित्य दोनों प्रकार कौ वस्तुओं का 
साधम्यं देखकर संशय होता है। वादी की उक्तिटैकि कृतक होने से धट की तरह 
दाञ्द अनित्य है। अब प्रतिवादी संशय करता है- शब्द नित्य या अनित्य है 
क्योकि यह इन्दियग्राह्य है जेसे घट या घटत्व । प्रतिवादी कहता है कि कृतक 
होने से कारण ( शब्द ओर घट में कृतकत्व का साधम्यं देखकर } शब्द अनित्य 
है जव किं इन्दरियग्राह्य होने के कारण घटत्व की तरह शब्द नित्य है, यह्‌ सम्देह 
होता है । वादी का विरोध तो हुआ । 


( १५ ) प्रकरणसम वह जाति है जिसमें दोनों पक्षों (नित्य ओौर अनित्य) 
के साधम्यं (या वैधम्यं) से वादीका विरोध करते है। वादी उपयुक्त रीति 
से शब्द को अनित्य सिद्ध करताहै जबकि प्रतिवादी कहतादहै किं शब्द नित्य 
है क्योकि यह श्रवणीय है जेसे शब्दत्व । प्रतिवादी कठता दहै क्रि शब्द की 
अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती क्योकि हेतु ( श्रवणीयता ) शब्द तथा शबभ्दत्व 
दोनों मे ( जो करमशः अनित्य ओौर नित्य दहै) साधम्यं रखता है तथा यह 
वही शाल्ञाथं आरंम करता है जिसके साधन के लिए इसका प्रयोग हुभआथा। 
श्रवणीयता'-देतु शब्द को अनित्य ॒सिद्धकरने ने लिए प्रयुक्त हु ओर उलटे 
यह्‌ निव्यानित्य का विवाद खडा कर देताहै। 


( १६ ) हेतुसम ( या अहेतुसम ) जाति में हेतु को तीनों कालों में असिद्ध 
करके वादीका विरोध करते है। वादी की उक्ति--शब्द अनित्यहै क्योकि 
यह कतक है जेसे घट । अव प्रतिवादी कहता है किं हतु साध्य के पठे हुआ 
कपी कि साथ-साथ ? यदि हेतु ( कृतकत्व ) साघ्य ( अनित्य ) के पहले 
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हुआ तव्रतोहितुकानाम ही पड़ना कठिन है । साधन (हेतु) के समथ यदि 
साध्यही नहीं रहा तो साधन होगा किसक्ा ? यदि हेतु सष्यके बाद अता 
है तबतोहेतु की आवश्यकता ही नहीं क्योकि साध्य तो पहले से है ( = सिदध 
है)। यदिदटेतु ओौरसाध्यएकरही साथ आदे तत्रतोगायकी बायीं-दायीं 
सौग के समान संबद्ध रहने से साष्य-साधनका संबंध नहीं रह सकेगा । यह जाति 
वास्तव में कारक ओर ज्ञापक हेवृों को एङ समभनेके कारण उत्पन्न होती ह। 


( १७ ) अथापत्तिसम वह जाति है जिसे विरोधीदल अर्थापत्ति (अन्यथा 
असिद्धि का आभास) के द्वारावादीका खंडन करताहै। वादी की उपर्युक्त 
उक्ति का विरोध प्रतिवादी यों करता है--शब्द को यदि अनित्य मानते है तो अथं 
सेह्ी ज्ञात होता है क्रि शब्दके अतिरिक्त सभौ चीजें नित्य है। घटका 
ृष्ा्त भी तो नित्य ही है फिर आप इसे अनित्य की सिद्धिके लिए क्यों रखते 
ह ? तवर अर्थाप्ति से, शब्द निस्य है क्योकि यह आकाश कौ तरह अमृतं है-- 
यह सिद्ध हु । | 

( १८ ) अविश्ञेषसम जाति वहां होती है जबर वादीका विरोध इस 
आधार पर करते ह कि यदि पक्ष भौर दृष्टान्त मे समता ( अ विश्लेष ^ 08611९6 
> 006५८) है तो सभी पदार्थोके साथ भौ समता ( अविशेष )} 
दिखलाई जा सकती है । यदि कशब्द ( पक्ष ) ओर घट ( टष्टान्त ) मे कृतकत्व 
क्रे चलते समता ह तो प्रमेयत्वं के चलते शब्द के साथ सभी पदार्थोकी भी 
चमतता दिलाई जा सकती है! सब तो तब के सब पदां नित्यया अनित्य कुछ 
भी किये जा सकते है। 


( १९ ) उपपत्तिसम जाति वहं है जिसमे पृथक्‌-पृथक्‌ हेतओं से साध्य 
ओर उसके विरोध दोनों कौ सिद्धि कौजा सके । यदि कृतक होने के कारण 
छब्द अनित्य है तो अवयवरहित होने के कारण वह नित्य क्यो नहीं हो सक्ता ? 
पहले वाद में धट दृष्टान्त होगा, द्सरे मे आकाश । 


४ 


( २० ) उपलब्धिसम जाति उसे कहते है जिसमे वादी का खंडन करने 
के लिए यह कहा जाता है कि आपके दवारा निदष्ट कारण के अभावमेमी दूसरे 
, कारणों से ( प्रत्यक्षादिसे) हम साध्यका ज्ञान पा लेते ह। वादी की यह्‌ 
उक्ति कि पर्वत धूम के कारण अ्चिमान्‌ है, खंडित हो सकती दहै कि धूमके बिना 
भी आलोक आदि देखकर हम अग्नि का पता लगा लेते है । शब्द को अनित्य 
सिद्ध करने के लिए कृतकल्व" हेतु देने की आवदयकता नहीं, उसके बिना भी हवा 
के चकोरे से पेड की डालोंकोटुटते देखकर शब्द की अनित्यता सिढ होती 
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है । शब्द हआ ओर समाप्त । एक कायंका एकही कारण होतादै, सी 
चारणा है, इसीलिए यह जाति लगती है । 

( २१ ) अनुपलब्धिसम वह जाति है जिसमे किसी वस्तु की अनुपलब्धि 
( च०ण-कृशव्शृपठप अप्रत्यक्ष ) देखकर उस वस्तु का अभवि सिद्ध करनेवाले 
वाद का खरडन (उसके विरूढ निगमन कौ सिद्धि) अनुपलब्धि को भौ अनुपलब्धि 
दिवाकर करते है । नैयायिक ( वादी } करता ठै कि शब्द को ठंकनेवाला कोई 
ञावरणा नहीं हे क्योकि हम उसे नहीं पाते (२।२।१८) 1 अब प्रतिवादी कहता हे 
कि आवरण टै क्योकि इसके अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतिवादी के 
अनुसार यदि किसी वस्तु के अप्रत्यक्ष से वस्तुका अभाव सिद्धहो जाय तो 
उसके अप्रत्यक्ष काप्रव्यक्षन होने से वस्तु कौ सत्ता भवर सिद्ध हो जायगी । 
तदनुसार शब्द को अनित्य नहीं माने । 

( २२) नित्यसम जाति वह है जिसमे धमं के नित्त्व ओर अनित्यत्व 
इन दो विकल्पों के द्वारा धर्मी को नित्य सिदध करते हृए वादौ का खण्डन करते 
ह । नैयायिक सिद्ध करते है किं राव्य ( धर्मी } अनित्य है) अब प्रतिवादी पूता 
ह करि शब्द का यह अनित्य-घमं स्वथं नित्य दै या अनित्य ? यदि नित्य हैतो 
चर्मी के बिना धमं की स्थिति असम्भव है इसलिए धर्मी ( शव्द ) कीभी 
नित्यता माननी पडेमी । यदि अनित्य ठै तो इसका अथं यही हुआ कि शब्दकी 
अनित्यता अनित्य है अर्थात्‌ शाब्द नित्य दै। किसी प्रकार भौ शब्द की नित्यता 
ही सिद्धहो जातो टै । 

( २३ ) अनित्यसम जाति वह है जव कु वस्तुओं कौ समता देखकर 
उनमे समान धमं की सिद्धि करके समी वस्तुओं को अनित्य मान लें । यदि 
तक होने के कारण घट के साधम्यं से शब्द को आप लोग अनित्य मानते हतो 
्रमेयन्व ( 17100] ) होने के कारण घट के साधम्यंसे सभी वस्तुं 
ही अनित्य हो जार्येगी । इस प्रकार सभी वस्तुओं को अनित्य मानने का दोष 
लगा कर जाति के द्वारा शब्द कौ अनित्यता का खण्डन करते ह) 

( २४ ) कायं सम जाति उपे कहते है जहां किती प्रयत्न के अनेक कायं 
( परिणाम 11६५ ) दिखाकर किस) वाद का खण्डन करते ह। वादी कहता 
है कि शम्द अनित्य है क्योकि यह प्रयतत का परिणाम है । अब प्रतिवादी कर्टता 
ह किप्रयत्न के कायं दो प्रकारके है-( १ ) असत्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति जेसे 
चट ओौर ( २ ) पहले से विद्यमान (सत्‌) वस्तु कौ अभिव्यक्ति जैसे करूपजल । शब्द 
इन दोनों मे किस प्रकारका कायं है? पहली स्थिति मे तो शब्द अनित्य 
रहेगा किन्तु दूसरी स्थिति में नित्यता आ जाती है। इ प्रकार कायं की 
अनेकता से शब्दानित्यरव सिद्ध होना कठिनं है 1 
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गौतम ने न्पायशालर के पंचम अध्यायके प्रथम आह्धिक मे इन जातियों 
की विवेचना करते हृए्‌ इनमें दोषों कौ उद्धावना करने की विधि भी बतलाई है। 
विशेष ज्ञान के लिए वात्स्यायन माष्य देख । 


( द क. निग्रहस्थान ओर उसके वादस भेद ) 
पराजयनिमित्तं निग्रहस्थानम्‌ । तद्‌ द्रार्विशति प्रकारम्‌ । 
प्रतिज्ञादानि-तिज्ञान्तर- ्तिज्ञाविरोध-प्रतिज्ञासंन्यास-देत्वन्तराथो- 
न्तर-निर्थकाविज्ञाताथीपा्ेकाप्राप्तकाल-न्युनाधिक-पुनरुक्तानचु- 
माषणाज्ञानाप्रतिमा-विकष प-मतालज्ञा-पर्यनुयोञ्योपेक्षण-निरडयो- 
ज्यानुयोगापसिद्धान्त-देत्वामासमेदात्‌ । 
अत्र सर्वान्त्मणिकस्तु विशेषस्तत्र शा विस्पषटोऽपि विस्त- 


रभिया न प्रस्तूयते । 

[ किसी शाखराथे मे ] पराजय प्राप्त करने के जो-जो कारणा है उन्हं 
नि ग्रहस्थान (06085101) {0- ए6पोप€) कहते ह । ये बाईस प्रकार के ह- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, हत्वन्तर, अर्थान्तर, 
निरर्थक, अविज्ञातां, अपार्थक, अप्राप्तकाक, चूत अधिक, पुनरुक्त, अननु- 
भाषणा, अज्ञान, अप्रतिमा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, निरनुयो- 
ज्थानुयोग, अपसिद्धान्त तथा हेत्वामास । 

यहाँ इन सब के अवान्तर भेदका वरान विस्तार के भय से प्रस्तुत 
नहीं कर रहै क्योकि [ न्याय- | शाख म ये अच्छी तरहसे स्पष्ट किये 
गये है । 

विरोष-कोई वादी शाखां में इसलिए परास्त होता है कि वहं निग्रह- 
स्थानके क्रिंसी न किसी मेद कीचपेटमे पड़ जाता है। मध्यस्थो के लिए 
निग्रहस्थान बडे काम की चीज है कि जब कोई शस्तवरार्था आंखों मे धूल कोक्रकर 
आगे बदाजा रहादहो तो उसे रोकं ! 
| ( १ ) अपनी प्रतिज्ञा का खरडन होता देखकर उसङा निषेव करने वाली 

प्रतिज्ञा मान लेना प्रतिज्ञाहानि है। शब्द एेन्द्रियक होने के कारण अनित्य है, 

इस वाद का विरोध प्रतिवादी करता है कि सामान्य भीतो रेन्दियक है पर 
नित्य है। ठेसा सुनते ही वादी कहता है किं तब शब्द नित्य है। स्पष्टरूप 
से यह पराजय है। (२) अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन देखकर दूषरी प्रतिज्ञा 
मान लेना प्रतिज्ञान्तरहै। वादी की प्रतिज्ञा पूववत्‌ है, प्रतिपक्षी ने उसी तरह 












८४ सवंदशेनसंग्रदे- 

` खरडन किया । अब वादी महाशय करवट बदलते है--सामान्य तो व्ापक 
है, अव्यापक शब्द अनित्य दै । स्पष्टतः अपनी प्रतिज्ञा का वादीने मौका 
देखकर संशोधन कर लिया, पर यह पकड़ा जायया । ( ३ ) प्रतिज्ञावाक्य 
ओर हदुवा्य मं विरोध होने से प्रतिज्ञाविरोध होता है) द्रव्य गुणस 
भिन्न है क्योकि इसमे रूप, रस॒ आदि गुणों से भिन्नता नहीं मिलती है। 
प्रतिज्ञावाक्य के अनुसार द्रव्य गुण से भिन्न है जबकि हेतुवाक्य के अनुसार 
रभ्य गुणा से भिन्न नहीं । बहुधा मन ओौर वाणीका संबंधन होने सेएेसी 
ब्रातं निकल पडती दहै जहा हारने का अवसर भा जाता है। (४) अपनी 
प्तिज्ञा का खण्डन देखकर अपनी कहौ हई बातों को अस्वीकार करना प्रतिन्ञा- 
संन्यास है। शब्द के अनित्य होने कौ प्रतिज्ञा का किसी ने अच्छी तरह 
खरडन किया । अब वादी महाशय अपनो प्रतिज्ञा परहौी हट कि किसने 
कटा था कि शब्द अनित्य है? मनि कहाथा? कभी नहीं । (५) साधारण 
हेतु के काट दिये जाने पर विशेष प्रकार का हेतु देना हेत्वन्तर है ! शब्द 
अनित्य है क्योकि बाह्येन्दरि से प्रध्यक्ष होने योग्य है। अब प्रतिवादी दोष 
दिखाता है कि रेषा करने पर सामान्य नामकं पदाथं में व्यभिचार होगा 
अर्थात्‌ सामान्य बाह्यन्द्ियप्रतयक्ष टै पर नित्य नहीं । तवहेतु मे संशोधन 
करते कौ आवदयकता पड़ती है- "सामान्य से युक्त होने पर" ( सामान्यवत्ते 
ति ) बाद्येन्ियप्रत्यक्ष होने के कारण `" "“" इत्यादि । सायण कौ ऋवेद- 
भाष्यभूमिका मे मन्त्रो कौ प्रामाणिकता दिखाने के समय या व्याति के लक्षण 
देने मे नन्यन्याय मे इसका बड़ा सुन्दर प्रयोग हृ है । सूक्ष्मता के लिए या 
शुदढधतपर लक्षण देने के लिए इसकी आवद्यकत! पडती है । 

(६) किसी प्रकरण में अप्रासंगिक बाते देना अर्थान्तर है । कोईदटेतु का 
प्रयोग करे जौर हि-घातु ( हिनोति ) में तुन्‌ प्रत्यय करने से घातु को गुण करके 
हेतु" शब्द की '्युत्पत्ति समञ्ञाने लगे, तो उसे न्याय-ल्ालरमे क्या कटेगे ? बहुषा 
नैधराज किसी रोग का विवेचन करने के पूवं अपने वैयाकरण-तच्व का भ्रदशेन 
अवश्य करते ह । यह अग्रासंगिकता भी पराजय का कारण है । (७ ) निरर्थक 
अश्षरोका प्रयोग करके तकं करना निरर्थक निग्रहस्थान है जेसे--कचटतप शब्द 
नित्य हे व्थोकि ये लछ्टथफ से संबद्ध है जैसे गजडदव । इन वणंसमूहों का कोई 
मतलब नहीं । (८) जब वादी एेसा बोले कि तीन वार कहने पर भीनतो 
परिषद्‌ के सदस्य ( निर्णायकादि ) समक्षं ओौरन प्रतिवादौही स मन्ने तो उपे 
अचिज्ञातार्थं कहते ह । रेखा तब होता है जब वादी दिलष्, असमर्थ, अग्रतीत 
या भिन्नमाषा के शब्दोंका प्रयोग. करता है अथवा शब्दों का जल्दी-जल्दी 

उच्चारण करता है । ( ९ ) आकांक्षा, योग्यता आदि से रहित तथा पूर्वापर से 
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असंबद्ध उक्ति को अपार्थकः कहते है । कोई व्यक्ति परास्त होने के भय से कोई 
उपाय न देखकर बचने के लिए-दश दाडिमानि, षडपूपाः ( दस अनार, छह 
पए) याञआगसे सींचताहै आदि--बकने लगता है । ( १०) प्रतिज्ञा, हेतु 
आदि वाक्यों को उलट-पुलट कर॒ रवना अप्राप्तकाल कहलाता है । पंचावयव 
अनुमान के नियम का उल्लंघन करना वास्तवमें परास्तहोनादहै। (११) 
प्रतिज्ञादि अवयवो मसे एकाध अवयव क प्रयोग त करना न्यून कहलाता है । 
( १२) एकसे अधिकदहेतुया उदाहरण देना अधिकदहै। एकदहीदहेतुया 
उदाहरण से साध्य की सिद्धिहोजाने परभो अधिक का प्रयोग करनेवाला 
हारेणा ही । 


( १३ ) किसी वाक्यका उपीरूपमेया प्रकारान्तरसे बार-बार कहना 
पुनस्त है। हां, अनुवाद में कोई दोष नहीं । अनुवाद विधि केद्वारा विहित 
वस्तु कौ आवृत्ति करने को कहते है ( न्यायसूत्र २।१।६५ )। ( १४ ) जब 
निर्णायक लोग तीन बार बोलने को कहँ फिर भी वादीकुद्धन बोले तो इसे 
अननुभाषण कहते ह जिससे वादी पराजित माना जतादहै। (१५) वादी 
या पत्तिवादौी कौ उक्ति को प्रतिवादीया वादीन समन्ञे किन्तु मध्यस्थ समञ्च 
रहे हों तो उसे अज्ञान कहते है । नवतक शालरार्थी एक दूसरे कौ बात नदीं 
समञ्चंगे तबतक रास्व्राथं करेगे हौ कसे ?( १६) दृष्रेके द्वारा दिये गये उत्तर 
को समज्ञ लेने पर भी उस्षका उत्तर नदेना अप्रतिभा है । इसमे भी पराजय होती 
है । ( १७ ) जब कोई शस्त्रार्थी हारनेके डरसे किसी काम का बहाना करके 
शास्त्रार्थं छोडकर चल दे तो उसे विक्चेप कहते है । जेसे शास्त्राथं करते-करते 
कोई कहता है कि मेरे शौचका समयदहै, मँ चला । यदि इसके लिए पर्याप्त 
कारण हो तो कोई दोष नहीं। ( १८) अपने पक्ष पर दोष भति देख कर दूसरे 
क्च परभी वही दोष लगादेना भौर अपने दोषका निराकरणन करना 
मताचज्ञाहै। इसमे वादी अपने दोषको स्वोकार करतादहै, एेसा समज्ञा 
जाताहै। वादी को कहा गया तुम चोर हो। अब वादी इसका प्रतिवाद तो 
करता नहीं, उलटे दोष दिखानेवाले को भी चोर बनातादहै। आज का समाज 
इसका मूतिमान्‌ स्वरूप है । 


( १९ ) प्रतिपक्षीको पराजयहो जने पर भी यदि अपनी प्रलता से 
कोई उसकी उपेक्षाकरदे तो उसे पयं्ुयोज्योपेक्षण कहते है । उपेक्षा 
करनेवाला भमी दण्डनीय है । ( २० ) जहाँ किसी कौ पराजय वास्तवमें न हुई 
हो किन्तु "उसकी पराजय हई" एेसा कहना निरलुयोञ्यानुयोग है । ( २१ ) 
यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धान्त की स्थापना करके वादके क्रम में उस सिद्धान्त 
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से हने लगे तो उसे अपसिद्धान्त कहते है। परास्त होने के भयसे लोग 
प्रायः अपने सिढान्तों कौ तिलांजलि देकर दूसरों की भोर भरुकने लगते दह पर 
सीव नहीं, प्रकारान्तर से । स्वाथं किसे अचेत नहीं करता ? (२२) देत्वाभासो 
की चपेट में पड़ जानेसे भी पराजय का प्रसंग हो जाता है! इनका वर्णान हम 
कर ही चुके है। 

अब हम अभी तक वर्णन किये गये न्यायशाखनीय पदार्थो की उपादेयता पर 
विचार करं । प्रमेह के बारह भेदो मे जो अथं नामकभेद है उसके अन्दर ही 
प्रमेय को दछधोडकर अन्य पंद्रह पदार्थं चले आति है, प्रमेयो मे भी अथं को छोडकर 
अन्य सभी प्रमेय उसके अन्दर ही है। सूत्रकार यह अन्तर्भाव मानते भी हैकिन्तु 
मोक्ष के साधन होने के कारणा इन सों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया है । मोश्ल 
(१२) काथं दुःखसे बिल्कुल बच जाना। दुःख ( ११) मृत्यु तथा 
गर्भवासरू प्रेत्यभाव (९ ) से होता है । प्रेत्यभाव भी सुख-दुःख का फल 
( १० ) उत्पन्न करने वाली प्रचृत्ति (७ ) से उत्पन्न होता है 1 प्रवृत्ति भौ 
मनोगत ( ६ ) राग-देष-मोह रूपी दोषो (८ ) से होती है। दोष कीहानि 
छारीर (२), इन्द्रिय (३) ओौर अथं (४) से प्रथक्‌ ख्पमें आत्मा 
(१) के तत्वके ज्ञान (५) से होता है। इस प्रकार ये प्रमेय मोक्षके 
उपयोगी हैँ । 


घोडक पदार्थो की उपादेयता भी कम नहीं प्रमेय (२) में गिनाये गये 
तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ही परमाणौ ( १) का प्रयोजन (४) है । प्रमाणो 
मे सुक्ष्म विषय के लिए अनुमान ही पंचावयव ( ७) से युक्त होकर दृष्टान्त 
(५) के आधार पर अनुग्राहक तकं (८) कौ सहायतासे संशाय (३) 
का निराकरण करके सिद्धान्त ( ६ ) के अनुसार निय (९ ) दे सकता टै । 
निरय भी पक्ष ओर प्रतिपक्ष का परिग्रह्‌ करने वाली कथा करे भेदो मे वाद (१०) 
के द्वारा ही दृढ हो सकता है। कथा मे भी जप ( ११), वितण्डा ( १२), 
हेत्वाभास ( १२), छल ( १४), जाति ( १५ ) तथा निश्रहस्थान (१६) 
काज्ञान आवद्यक है क्योकरिये स्याञ्यदह। इस प्रकार सूत्रकार के हारा 
` दिखलाये गये सभौ पदार्थो का ज्ञान मोक्ष के लिए उपयोगी है । 


अब, इन पदार्थोके साथ हमारा क्या व्यवहार हो? जल्प आदि का 
प्रयोग तो स्वयं करना ही नहीं चाहिए । यदि दूसरे प्रयोग कर रहे हतो 
मध्यस्थो को चाहिए कि वे उन्हँं दोष दिखाकर रोकं । यदि प्रतिपक्षी 
अज्ञानी, मूखं या हटी हो तो मौन धारण करना हौ अच्छा है। यदि मध्यस्थ 
अनुमति दं तो छल आदि का प्रयोग करके उस मखं को परास्त कर दे! एेसा 


+~ 
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न होने से जनता सम्ेमी कि चुप हो जाने के कारण यह परास्त हो गया ओर ॥|| 
प्रतिपक्षी की बात मान लेने से अज्ञानी लोग ठगे जार्येगे ।# | 


( ७. स्यायराख का नामकरण ) #| 

नु प्रमाणादिषदार्थपोडशके प्रतिपायमने कथमिदं न्याय- || 

शाखरमिति व्यपदिश्यते १ सत्यम्‌ । तथाप्यसाधारण्येन व्यपदेश्चा ॥ 

भवन्तीति न्यायेन न्यायस्य पराथोदुम! नापरपयीयस्य सकल- 

विच्यानुग्राहकतया स्वैकमोचुषठानसाधनतया प्रधानत्वेन तथा 
उयपदेश्चो युज्यते । 


कोई पृचछा है किं इस शाल्रमे प्रमाण आदि सोह पदार्थो का प्रतिपादन 
होता है फिर इसे न्यायशाखर वथो कहते ह ? शंका ठीकटै, पर एक नियम है कि 
किसी असाधारण (प्रधान) वस्तुक | नाम पर सपूहभर का | नाम पडता है - 
इसी नियम से न्याय को, जिसका दरा नाम पराथानुमान मोटि, समी ज्ञानो 
का अनुग्राहक ( सहायक ) होने के कारण तथासभी कर्मोके सम्पादन का 
साधन होने के कारण प्रधान होनेसे तेसा नाम ( व्यपदेश ) ठीकही दिया 
गया है । [ अभिप्राय यहदहै करि पंचावयव वावयोंसे बने हृए परार्थानुमान 
करो न्याय कहते ह । जिसे विवक्षित अथं की सिद्धिहो वही न्याय है (नि + ~/इ 
+ चज. )। इस शास्त्रम परार्थानुमान का प्रमु स्यान है क्योकि इसीसे 
तभी ज्ञान प्रा होति है, शास्नाथं चलते है तथा जय-पराजय होत्री है। किसी 
को प्रधानतां देखकर पूरे समूह का नाम वेसा हौ रल देत है । परार्थानुमान का 
नामन्यायतोह दही, पूरे शालको ही न्याय कहते है । ] 


सवे्ञेन © ~ 

तथाभाणि सर्व्ेन--“सोऽयं परमो न्यायो विग्रतिपन्नपुरुप 

ग्रति प्रतिपादकत्वात्‌। तथा प्रबृत्तिदेतुत्वाच' ( न्या° घ 
वातिक १।१।१ ) इति । पर्षिरस्वामिना च--ियमान्वीक्षिको 
विद्या प्रमाणादिभिः पदार्थः प्रविभज्यमाना-- 
0 न 
दुःशिक्षितकुतर्काशलेशवाचालिताननाः 

शक्याः किमन्यथा जेतुं वितरडादोषमरिडताः ॥\ 

गतानुगतिको लोकः कुमागं तत्त्रतारितः। 

मा गादितिच्छलादीनि प्राह कारुणिको मनिः ॥ 


रा य यि 








पप सबेदशेनसंग्रदे- 
३, प्रदीपः सर्वविद्यानमुपायः सवेकमणाम्‌ । 
आश्रयः स्वधमीणां विद्योदेशे परीक्षिता ॥ 
( न्या० स्रू० माप्य १।१।१ ) इति । 
इसीलिए भासव॑ज्ञ ने कहा दै 'विरोधी व्यक्ति के सामने भी तत्व का 
्रतिवादक होने कै कारणा यहौ परम न्याय ( मुख्य प्रमाण, निर्णायक ) है, उक्ष 
प्रकार इसी ( परार्थानुमान ) से प्रवृत्ति ( क्रिया ) भी उत्पन्न होती है ।' ( न्याय- 
सूत्रवातिक १।१।१ ) । 
पक्षिलस्वामी ( वात्स्यायन, <./ पक्ष + इलच्‌ = पक्ष अथात्‌ तत्वज्ञान का परि- 
ग्रह करने वाले ) ने भी कहा है यही आन्वीक्षिकी (न्याय) विद्या है जो प्रमाण 
आदि सोलह पदार्थो मे वंटकर--( ३ ) यह सभी विध्ाओं (ज्ञानो ) के लिए 
दीपक के समानहै, सभी कर्मो का उपायै, सभी धर्मो का आाश्चयस्थान है 
तथा ज्ञान के व्याख्यान में पूर्णतः परीक्षित हो चुकी है। ) ( वात्स्यायन भाष्य 
१।१।१ ) । 
विष प्रत्यक्ष भोर आगम के द्वारा जिस पदार्थं को देख चुके है 
उन अनुमान के द्वारा फिर से देखना ( परीक्षा करना ) अन्वीक्षा हे अर्थात्‌ 
अन्वीक्षा = अनुमान ( प्रत्यक्ष ओर आगम पर आश्रित )। अन्वीक्षा ( अदुमान्‌ ) 
से जो शाख चलता है (प्रवृत्त होता हे ) वह आन्वीक्षिको या न्याया हे । 
उक्त श्लोक में वात्स्यायन ने न्याय की बड़ी प्रदंसाकी हे । 


( ८. अपवर्गं के साधन-- न्याय का द्वितीय सूत्र ) 

ननु तचज्ञानाननिःभ्रेयसं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्र कि तच्व- 
ज्ञानादनन्तरमेव निश्रेयसं संपद्यते १ नेत्युच्यते । किन्तु तच्- 
ज्ञानाद्‌ "दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाभत्तरोत्तरापाये तदन- 
न्तरापायादपवर्मः' ८ न्या० स्ू° १।१।२ ) इति । 

तत्र मिथ्याज्ञानं नामानात्मनि देदादावात्मबुद्धिः । तदनु- 
कूलेषु रागः । तत्प्रतिकूकेषु देषः । वस्तुतस्त्वात्मनः प्रतिक्रल- 
मनुकूलं बा न किचिद्रस्त्वस्ति । परस्पराचुबन्धित्वाच्च रागा- 
दीनां मूढो रज्यति, रक्तो सुद्यति, मूढः कुप्यति, इषितो 
मुह्यतीति । 
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` आप कह चुके हि कि तच्वज्ञानसे निःश्रेयस ( मोक्ष ) होता दै तो अव 
यह दतलाइये कि तस्वज्ञान होने के बाद ही क्या निःश्रेय मिल जाता 
है ? उत्तर होगा किं नहीं । बल्कि तच्वज्ञान के बाद "दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष 
तैर मिथ्याज्ञान--इन सब मे उत्तरोत्तर कारण का क्रमशः विनाञ्च होने पर 
उस कारणा के पूवं अभ्यवहित खूप से विद्यमान ( अनन्तर ) कार्यं का विनाञ्च 
होता है ओर अन्त में अपवभं ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है।' ( न्यायशूुत् 
१।१।२ ) । [ दुःखादि की लला में एक काय है दूसरा कारण । दुःख जन्म 
के कारण है, जन्म प्रवृत्ति के कारणा, प्रवृत्ति दोष के कारण ओौर दोष मिथ्या 
जान के कारणा । उत्तरोत्तर वस्तु (कारण) के विनाश से पूवे-पूवं वस्तु (कायं) 
का विनाञ्च होगा--कारणाभावात्करा्यामावः । मिथ्याज्ञान नष्होने से इसके 
अनन्तर आने वाले दोष का नाश होगा, दोषनाश्च से प्रवृत्तिना्, उप्तके बाद 

जन्मना ओर तब दुःखनाश। ्ुःख से पूर्णतः मुक्त हो जाना ही तो अपवगं 
है" ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) । इस प्रकार तत्वज्नन ओर अपवगं के बीच कई 
सौदियां चनी पडती दै । तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाच होता है आदि । | 


अब मिथ्याज्ञान का अथं है कि अनात्मा अर्थात्‌ देह आदि को अत्मा 
मान चेना। [ देह आदि = देह, खरी, पुत्र, धन, इन्द्रिय, मन॒ आदि । ] उसके 
गाद [ देहादि के ] अनुकूल पड़ने वाले वदार्थो मे राग (प्रेम ) उत्पन्न होता है 
तथा उसके प्रतिकूल पड़ने वलि पदार्थो से देष होता ह। क्रिन्तु वास्तव में 
आस्मा के प्रतिकूल या अनूक्रूल कोई भी वस्तु नहीं है । [ मिथ्याज्ञान के कारण 
शरीरादि के अनुकूल या प्रतिकूल पड़नेवाले पदार्थो को हम यह कह बैठते द कि 
अमुक वस्तु मेरी अत्माके अनृकरुल है या प्रतिकूल है । अत्मा तो शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओौर प्राण से भिन्न पदाथ है । उसमें एक दोष लग जाने पर उसीके 
अनुषड्धसे द्रे दोष भौ लग जाते ह । किन्तु वास्तवमें वे आत्मा के स्वल्प 
के साथ नहीं । मिथ्याज्ञान होनेके कारण दोष भौ बात्मा पर लगते है। 
यदि कारणा नष्ठहो जाय तो दोष भी अपने आप हट जार्येगे । | 


राग आदि दोषों के पारस्परिकं वेधे रहने के कारण देखा जाता है कि मोहं 
से ग्रस्त प्राणी राग ( \ ४५६०0 06€ा)४ ) धारण करता है; रागयुक्त प्राणी 
मोह धारण करता है; मूढ ( मोह से प्रस्त ) क्रोध करता ह, क्रोधग्रस्त मोहं 
करता है आदि । [ वात्स्यायन कहते हिक इसी मिथ्याज्ञान ते राग ओर 
देष उत्पन्न होति है । राग-देष का अधिकार होने से असत्य, ष्या, माया 
( कपटाचार ) लोभ आदि मौ दोष कहलति है ¦ दोषों से भर जाने पर शरीर, 
कणी यामन में भ्रचृत्ति जागती है जिससे नानां प्रकार की क्रियःये उत्पन्न 
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होती ह । प्रवृत्ति अच्छी भी होती है ( जिससे धमं होता है), बुरी भी ( जिसते 
अधमं होता है ) । प्रवृत्ति के साधन धमं ओौर अधमंको भी प्रवृत्तिशब्दमेंही 
रखते है । अब इक प्रवृत्ति से निन्दित या पूजित जन्म मिलता टहै। शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धि के निकाय (समूह) से बने हए प्रादुर्भाव कोही जन्म कहते है! 
जन्मसे दुःख होता है। मिथ्याज्ञान सेलेकर दुःख तकजो भीधमं हवे 
अविच्छिन्न है जिनका प्रवर्तन ही संसार है, इनका विनाश होने पर अपवभं 
मिलता है । नीचे शेष धर्मोकीव्याख्याहो रही है । | 
ततस्तेदपिः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्रानि शरीरेण हिसास्ते- 
यादीनि आचरति । वाचा अनरृतादीनि । मनसा परट्रोहादीनि । 
+ ¢ 
सेयं पापरूपा प्रवृत्तिरधमः । करीरेण प्रशस्तानि दानपरपखि- 
णादीनि । वाचा हितसत्यादीनि । मनसा अजिघांसादीनि । 
ॐ ^~ ¢ [३ 
सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिधमंः । सेयमुमयी प्रवृत्तिः । 
पचुन्ति- तब उन दोषों ( रागदरेषादि) से प्रेरित होकर प्राणी निषिद्ध 
कार्यो मे शारीर से हिसा, स्तेय (चोरी) आदि कायं, वाणी से च्चठ बोलना 
आदि तथा मन से परद्रोह आदि आचरण करतादहै। तो यह्‌ प्रवृत्तिपापकी 
है जिसे अधमं कहते है । अब प्रशस्त कारयाम हारीरसे दान, दूसरों की रक्षा 
आदि करना, वाणी से हितकर बातं बोलना, सत्य बोलना आदि, मन से किसी 
की हिसा न करने की इच्छा आदि। यह पुरय की प्रवृत्ति हैओौर इसे ही धमं 
कहते हैँ । इस प्रकार इन दोनों रूपों ( धमं ओर अधमं ) मेँ प्रवृत्ति ही है। [ इन 
पक्तियों मे वात्ध्यायन-माष्यकी आत्मा गूँज रही है । वहीं से माधवनेमावलियेहै ।| 
ततः स्वानुरूपं प्रशस्तं निन्दितं वा जन्म पुनः शरीरादेः 
्रादुमौवः । तस्मिन्‌ सति प्रतिकूरबेदनीयतया बाधनात्मकं 
दुःखं भवति । न दयप्रवृत्तस्य दुःखं प्रत्यापद्यत इति कश्चित्य- 
¢ 
पद्यते। त इमे मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता अविच्छेदेन प्रबतं- 
मानाः संसारशब्दार्थो घटीचक्रवननिरवधिरलुवतेते । 
यदा कशचित्पुरुषधोरेयः पुराकृतसुङतपरिपाकवश्चादाचार्या- 
पदेशेन सर्वमिदं दुःखायतनं दुःखानुषक्तं च पश्यति, तदा 
निब तेकमवि्यादि [क [५ 
तत्सवं हेयत्वेन बुध्यते । ततस्त निवतेयितु- 
मिच्छति । तन्निवृस्युपायश्च तचज्ञानमिति । 
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उसके बाद अपने अनुरूप प्रस्त या निन्दित जन्म होता है अर्थात्‌ पूनः 
शरीर आदि ( शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, राण ) का प्रादुर्भाव होता दै) 
[ शरीरादि-संयुक्त ] जन्म मिल जाने पर दुः होता है जिसमे प्रतिकूल ( मन 
के विरुद्ध ) वेदना या अनुभव होता है ओौर बाधा मिलती है ( हमारी इच्छा 
के विषुढ है )। रेसा कोई नहीं मानेगा कि जो व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता उसे 
दुःख की प्राति होगी। | प्रवृत्ति के अभाव मे आवृत्ति नहीं होती, दुःख की 
संभावना भी नहीं रहती । इस दशा मे दुःख का अनुभव नहीं होता । } तो, _ 
मिथ्याज्ञान सेलकर दुःख तक~-ये सारे धमं अविच्छिन्न (बिना स्के हुए) 
रूप से चलते रहते है तथा संसार" शब्द का अथं भो यही है किं घटी चक्र (रंहट) 
की तरह लगातार चलता रहता है ( संसरतीति संसारः ) 

जव कोई पुरुषश्रेष्ठ अपने पुराकृत ( ूव॑जन्म मे अजित) पुर्यो के 
परिणा मस्वदूप आचाय के उपदेश मे इस समूचे संसार को दुःख का आपतन 
( सभरूह ) एवं दुःख से परिपूणं देखता है तो इन सभी वस्तुओं को हेय (त्याज्य) 
समक्चता है। उसके बाद इस संसार को उत्पन्न करने वाले ( निवतं ) 
कारणों जैसे अविद्या आदि को हटाना चाहता है। उनको निवृत्ति का उपाय 
तत्वज्ञान ही है । 


कस्यचिच्चतसुभिर्विधाभिविभक्तं प्रमेयं भावयतः सम्यण्द्‌- 
सनपदवेदनीयतया तच्ज्ञानं जायते । तच्ज्ञानान्मिथ्याज्ञानम- 
तैति । मिथ्याज्ञालापाये दोषा अपयान्ति । दोषापाये प्रदत्तिर- 
वैति । प्रृस्यपाये जन्मापैति । जन्मापाये दुःखमल्यन्तं निवतंते । 
सा आत्यन्तिकी दुःखनिदृत्तिरपवेः । निडृत्तरात्यन्तिकलव 
नाम निवत्यसजातीयस्य पुनस्तत्राचुत्पाद इति । तथा च पार- 
मपं त्रम्‌ दुःखजन्मप्रवृततिदोपमिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये 


तदनन्तरापायादपव्ः ८ न्या० छ० १।१।२ ) इति । 

जो व्यक्ति चार विधाओं ( प्रकारो=उदेश, लक्षण, परीक्षा, विभाग )में 
बौटकर प्रमेय की भावना ( ज्ञान ) करता है उसमें तच्वज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
दर्शन उत्पन्न होता है । तच्वज्ञान होने से मिथ्याज्ञान दूर होता है। मिथ्याज्ञान 
के हटने पर दोष दूर होतेह । दोषो के नष्ट होने पर प्रवृत्ति नष्ट होती है । 


# > दूरे विचार से दुल, दृखःहतु दुःखनिरोष ( मोक्ष } तथा मोक्षोपाय-- 
ये चार प्रकार है, | 
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वृत्ति के दर होने पर जन्मका विनाश होताहै। जन्मके अपायके बाद 
दुःख को अत्यन्तिक ( पूणं रूप से ) निवृत्ति होती है । दुःख की यह आत्यन्तिकं 
निवृत्ति ही अपवगं है । निवृत्ति तभी अत्यन्तिक कहलाती है जब निवृत्त होनेवाले 
( दुःख } के सजातीय [ क्ि्षी मी द्रे दुःख | की फिर वहां उत्पत्तिन हो । 
इसीलिए परमि गौतम का सूत्र ही है--्ुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्या 
ज्ञान, इनमें उत्तरोत्तर वस्तु का अपाय होने पर, उसके अनन्तर ( पुवे-पूवं ) 


` कीवस्तुका भपायहोता है तथा अन्त म अपवर्गं मिलता है ।' (न्या० सुर 


१।१।२ ) । 


( ९. मोक्ष का स्वरूप- माध्यमिक मत ) 
ननु दुःखात्यन्तोच्छेदोऽपवगे इत्येतदद्यापि कफोणिगुडा- 
यितं वतते । तत्कथं सद्ववतछत्य व्यवहियते इति चेत्‌- मेवम्‌ । 
सर्वेषा मोक्षवादिनामपवगेद्चा प मात्यन्तिकी दुःखनि्त्तिरस्ती- 
त्यस्याथस्य सवरेतन्तरसिद्वान्तसिद्धतया वण्टापथत्वात्‌ । तथा 


हि--आत्मोच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकमते दुःखोच्छेदोऽस्तीत्ये- 
तावत्तावदविवादम्‌ । 


कोई शंका करता है--अपवगं का जो लक्षण आपने दिया है कि यह दुःख 
को आत्यन्तिक निवृत्ति है यह तो आज तक केहुनी ( 100७, हाथ के बीच 
का माग ) को गुड़ समन्षनेकी भरूलके बरावरही है ( = असिद्ध या निष्कल 
है)। [जसे केहनी मे गुड नहीं है किन्तु कोई भूल से उसका आस्वादन करने 
लगे उसी प्रकार मोक्ष का उक्त स्वरूप असिद्ध है। ] तो आप लोग सिद्ध की तरह 
उसे मानकर क्यो प्रयोग कररहेरहै? 
उत्तर मे यह कहा जा सक्ताहैकि सभी मोक्षवादी ( मोक्ष माननेवाले, 
इसका लक्षण करने वले }) तो मानते ह कि अपवगं को दामे दुःखकां 
सात्यन्तिक विनाश हो जाता है-इस प्रकार यह्‌ बात सभो तन्त्रो के सिद्धान्त 
से सिद्ध होनेके कारण घण्टापथ { राजमार्गे, हाथी आदि जहाँ घंटे कौ ध्वनि 
करते हुए चलं ) की तरह [ प्रशस्त ओर प्रतिष्ठित] है। इसे यों दें - 
माध्यमिक (बोधो ) के मतसे तो आत्मा,का विनाश्च करदेना ही मोक्ष है, इस 
प्रकार [ उनके मतमें मी | दुःख फ नाश होता है, इतना तो निविवाद है। 


अथ॒ मन्येथाः--शरीरादिवदात्मापि दुःखहेतुत्वादुच्छे्य 
इति तन्न संगच्छते । बिकरपाजुपपत्तेः । किमात्मा ज्ञानसंतानो 
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विवश्षितस्तदतिरिक्तो वा ९ प्रथमे न विप्रतिपत्तिः । कः खल्वनु- 


कररमाचरति प्रतिकूलमाचरेत्‌ १ दवितीय तस्य नित्यत्वे निधृत्ति- 
रश्क्यविधानेव । अनित्यते प्रवरच्यनुपपत्तिः । व्यवहारालुपपत्ति- 
श्राधिकं दृषणम्‌ । न खल कच्चितरक्षावानात्मनस्तु कामाय सवं 
परियं भवतीति सर्वतः प्रियतमस्यात्मनः समच्छेदाय प्रयतते । 
सर्वो हि प्राणी सति धमिणि मुक्त इति व्यवहरति ननु । 

अब यदि आप मानते हों किं शरीर आदि की तरह आत्मा भीदुःखका 
कारणा है ओर इसीलिए उसका उच्छेद ( विनाल ) होना चाहिए; तो यह ठीक 
नहीं । [ शंका करने वाले यह कहते है कि माध्यमिक बौद्धो की समता करने 
ते नैयायिको को भो 'आतमोच्छेद ही मोक्ष है' यह मानना पड़ेगा । पर नैयायिक 
पहले ही कह चुके ह कि माष्यमिकों की उक्तिसे हमे यहीलेनादहै क्रिवे भी 
दुःखोच्छेद को मोक्ष मानते ह । आतमोच्छेद वाले पक्ष कातो हम खंडन 
करेगे । आत्मा का उच्छेद मानने पर ] इन दोनों विकल्पों की असिद्धि हो 
जायो । अच्छा यह बतलाइये कि अत्मा को अपि ज्ञान संतान ( 9५८९- 
85९९ 00760 ) मानते है या उससे कुच भिन्न ? [ विकल्पये है-- 
आत्माका अथं क्या ज्ञान का प्रवाह है या ज्ञानप्रवाह से भिन्न उसका 
आश्रय ? | 

यदि पहली बात है (किं आत्माका अथंज्ञान है) तो कोई भं्ञट नहीं 
है। कौन एेसा मूखं होगा जो उसके अनुकूल बात करने वाले पक्ष के विरु 
अपने आचरण दिषायेगा ? [ तात्पये यह दहै किं आत्माको ज्ञान मानने मे 
आतमोच्छेद का अथं ज्ञानोच्छेद हो जायगा जो नेयायिकों के अनुक्रूल ही दै । 
मोक्षे ये ज्ञाननाश्च मानते ही ह । नेयायिकों का सिद्धान्त है कि मोक्षमें जीव कौ 
स्थिति प्रायः पाषाणा की तरह हो जाती है । जब माष्यमिक लोग नैयायिको के 
पक्षं ही बोल रहे ह तन उनका खण्डन करम की मूर्खता कौन करे ? | 

यदि दूसरी बात है (कि आत्मा का अर्थं ज्ञन का जन्निव हि) तो यदि 
वह नित्य हुई तो उसकी निवृत्ति ( विनाश } का विधान करना असंभव दै, 
यदि अनित्य हुई तो भी [ “उसके विनाश क लिए किसी व्यक्ति में | प्रवृत्ति 
उत्पन्न नहीं होगी । एक ओर दोष होगा कि | अपक व्यक्ति मुक्त हुआ" इस 
प्रकार का | व्यवहार भो लोक मे नहीं चल सकता । "आत्मा कौ प्रसन्नता क 
ही लिए सारी वस्तुएँ प्रिय लगती है" इसलिए जो आत्मा संसार में सबसे अधिक 
प्रिय है, उसके विनाश के लिए कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रयत्न करेगा ? 








धथ सबेदशनसंग्रदे- 

[ इसलिए आत्मोच्छेद की प्रवृत्ति होगी ही नहीं । | दूसरी ओर, सनी प्राणी, 
धर्मी (आत्मा ) के रहने पर हौ तो उरक मोक्ष हआ, रेखा व्यवह्‌।र करते 
ह? [ कहने का यह अभिप्राय है कि जब हम कहते टै क्रि शुक मुक्त ९, 
वामदेव मक्त हए तो उस उक्ति क वीच यह तात्पयं है--मोक्ष धमं है, इसका 
आश्रय धर्मी (अत्मा केरूप में) कोई अवद्य है। यदि मोक्ष हौ जाने पर 
आतमा का विनाश हो जाता तो एसा व्यवहार कभी नहीं करते कि अमुक मक्त 
हआ । सत्य तो यहं है किं व्यवहार से प्रतीत होता है कि मुक्तं होने पर भी 
आत्मा की सत्ता रहती है । | 


(९ क. मोक्ष के विषय त्र विज्ञानवादियौ का मत ) 


धमिनिव्तौ नि्मल्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवदि 
सामग्रयपावः सामानाधिकरण्यादुपपतिश्च । भावनाचतुष्टयं हि 
तस्य कारणमभीष्टम्‌ । तच्च क्षणभङ्गपके स्थिरेकाधारासंभवात्‌ 
लङ्खनाम्यासादिवत्‌ अनासादितप्रकषं न स्फुटममिज्ञानमभिजन- 
यित प्रभवति सोपप्ठतरस्य ज्ञानसंतानस्य बद्धत्वे निरुपप्ठवस्य 
च भक्ते यो ब्द्धःस एव युक्त इति सामानाधिकरण्यं न 
संगच्छते \ | 
चर्मी (ज्ञान का आश्रय = जाह्न ) को निवृत्ति ही जाने पर निर्मल ज्ञान 
का उदय होना ही महोदय ( मोक्ष ) है--विज्ञानवादिययो के इस मत मे हमारी 
यह आपत्ति है कि इसमे एक तो कारणसामग्री ( साधन ) नहीं है; दूसरे दोनो 
दशाओं का समानाधिकरणं ( एकाधार ) होना भी सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । 
{ विज्ञानवादी मानते है कि ज्ञान स्वभावतः निमंल तथा क्षणिकटहै। ज्ञान 
इसलिए मलयुक्त हो जाता है कि उसमे उसके घर्मो या आश्रय अत्माका 
संसर्गं होतादै। जब श्रय करो निवृत्तिहो जायमी तब अपने जाप निम॑ल 
ज्ञान क्षण-क्षण मे उत्पन्न होने लगता है । पर इस प्रकार के मोक्षम दो दोष 
नयायिकों को दिलाई पड़ते ह वर्यात साधन का अमाव तथ' समानाधिकरण 
न होना । | 
[ हमारी प्रथम आपत्ति के उत्तर न्ने यदि ये उत्तर दं कि निर्मल ज्ञानोदय 
के] कारणाके खूप मे हम चार भावनाओं ( सवं दुःखं, क्षणिकं, स्वलक्षणे, 
शून्यम्‌ ) को मानते है तो हम करगे कि इस सि तिमे जब बौदधों काक्षण-भंग 
पक्ष मानसँगे तो कोई भी आधार स्थिर नहीं हो सकता । [ जब क्षण क्षण 
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ने ज्ञान बदल रहाहै तो उसका आधार कैसे स्थिर हो सकता है, आत्मा 
( आश्रय ) भीतो स्थिर नहीं हो सकती । ] जैसे बीच-बीच में छोडकर अभ्यास 
करने से अध्ययन प्रकृष्ट नहीं हो सकता उक्षी तरह [ किसी एक स्थिर आवार के 
अभावमे चिटपुटहोजनेसे ये भावनाय भो] प्रकृष्ट नहीं हो सकतीं । फल 
यह होगा कि ये भावनाय क्रिसो भी निशित ( स्फुट ) ज्ञान या तत्वज्ञान का 
उत्पा दन नहीं कर सकतीं । [| जब तक भवना शृ त हो उसमे अभिज्ञान 
हो नहीं सकता । सामान्य भावना से कुछ नहीं होता । जसे किसी स्फुट लक्षण 
से रहित मणि को देखने पर भो, यहं मिटै केवल इतना कह देने से, 
मणित्व की भावना होने पर भी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । बार-बार देखने के 
बाद प्रदृष्ट भावना होती है भौर तब किकी वस्तु को पहचाना जा सक्ता है । 
चछोड-छोड़ कर या लंघन करके अभ्यास करने से ज्ञान का प्रकषं नहीं होता । 
उसी प्रकार क्षणक्षण में बदलने वालि ज्ञान से प्रकषं नहीं होता --एेसी भावना 
स्फुट ज्ञान नहीं दे सकती । इसलिए दु.ख, क्षणिक, स्वलक्षण ओर शन्यकेषरूप 
नै प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सक्ती । फल यह हृंजा कि मोक्ष की सामग्री ( साधन | 
भावना नहीं है । कोई भी मोक्षके साधक तत्वज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सक्ता । | 
दूसरे, उपप्लव ( स्वाभाविक क्लेश, मल ) से युक्तं ज्ञान का प्रवाहं बद्ध 
कहलाता है जब कि उपप्लव से रहित ज्ञन-प्रवाहं सक्त होता है-रेसी दशा 
त्रे "जो बद्ध था वही मक्त हुभआा' एेषा समानाविक्रस्ण होना सम्भव ही नहीं । 
{ सूक्त की दशा में समानाधिकरण होना बहुत अवक है-जो वद्ध हुंजाथा 
उसे ही मुक्तं होना चहिए । किन्तु यहाँ तो जो ज्ञानप्रवाह्‌ बद्ध था वहं दूषय 
है। मुक्तं होने वाला ज्ञानप्रवाह दूषरा हीहै। इस प्रकार विज्ञानवादियोकरा 
मोक्ष भी ठीक नहीं माना जा सकता । | 


( १०. जञेनौ के मत से मोक्ष का विचार ) 
आवरण्ुकति्थक्तिरिति जैनमताभिमतोऽपि मार्गो न 
निसर्गतो निरगेलः। अङ्क, मवान्पष्टो व्पाचशं किमवरणम्‌ । 
धमीधर्मशरान्तय इति चेत्‌-इष्टमेभ्र । अथ देहमेबावरणम्‌ । तथा 
च तभ्निवत्तौ पञ्जरान्युक्तस्य शुकस्य ्ा्मनः सततोध्वेगमनं 
पक्तिरिति चेत्‌-तदा वक्तव्यम्‌ । | 
१ अभ्यंकर जी न लंघन का 'उडना' अथं नकर सम्ञाया है कि उड़ने कौ 
कला मे भी प्रकषं तभी हो सकता है जब अभ्यास करिथा जाय । उसी प्रकार 
आवना की आवृत्ति से प्रकृष्टता आती है । 









४६६ | सबेदशेनसंमरहे- 

"आवरणं ( व्याघात, बाधा, रुकावट ) से मृक्त हो जाना ही मुक्ति है-- 
जैन-सिद्धान्त से सम्मत यह माभं भी स्वभावतः प्रतिबन्व-रहित नहींहै। 
महाशय, पसे (जनों से) हम पचते है, बतलावं तो-आवरण व्याह? 
यदिवेकहंकि हम धमं, अधमं भौर भ्रान्ति को आवरण मानते तवतो 
हमारी बातकाही समर्थन होगा । यदि देहं कोआवरण मानते हुए उसका 
विनाश्च हो जाने पर पिज्डेसेद्कुटे हुर्‌ सुगगे की तरह आत्माका लगातार उपर 
जाते रहना ही मुक्ति समज्षते है तो अव हमारी बात का उत्तर दीजिये । 


(> 


किमयमामा मूर्तोऽमूरतो वा १ प्रथमे निरवयवः सावयवो 
वा १ निरवयवत्वे निरवयवो मृतैः परमाणुरिति परमाणुलक्षणा- 
पत्या परमाणुधमेवदात्मधमोणामतीन्दरियत्वं प्रसजेत्‌ । सावयव- 
त्वे यत्सावयवं तदनित्यमिति प्रतिबन्धवलेनानित्यत्वापत्तौ कत- 
प्रणाश्चाकृताभ्यागमौ निष्प्रतिबन्धो प्रसरेताम्‌ । 


अमृतत्वे गमनमदुपपन्नमेव । चरनात्मिकायाः क्रियाया 

मृतेतवम्रतिवन्धात्‌ । 

क्या यह आत्मा मृतं है या अमूतं ? यदि मूतंहैतो अवयवोंसे रहित है 
यां सावयव >? यदि आत्मा को निरवयव मानतैर्हैतो निरवयव मूतं पदार्थं 
परमाणु है' इस प्रकार आत्मा पर परमाणु के लक्षण का आपादन हौ जायगा 
तथा जिस प्रकार परमाणुके धमं अतीन्िय है आत्मा के धमं भी अतीन्द्रिय हो 
जायेगे । यदि आत्मा अवयवयुक्त हो तो जो पदार्थं सावयव होता है वह अनित्य 
है' इस प्रकार व्याति ( प्रतिबन्ध ) की स्थापना होने से यह्‌ ( आत्मा ) अनित्य 
हो जायगी ओर बिना किसी स्कावटके कृतःप्रणाश्च' तथा "अङ्ताम्यागम' ये 
दोनों दोष चले आयंगे । [यदि आतमा अनित्य हो जाती है तो इसकी निवृत्ति भो 
होगी तथा जो काम इसने किया था । उसका फल निवृत्ति होने के साथ-साथ ही 
नष्ट हो जायगा । इस प्रकार कृत-प्रणाश होगा । जो काम अत्मा ने नहीं किया 
था उसका फल इसे मिलने लगेगा । अच्छा या बुरा फल जो किसौ आ्माको 
भोगना पडेगा वह उसके पूव॑जन्म मे कयि गये कर्मो कातो फल नहीं दहै। यही 
'अकृताभ्यागम' दोष है । ये दोष संसार के कमं-सिद्धान्त के विरुद रह । | 

अब यदिवे आात्मा को अमूतं मानें तो उसका गमन ( ऊध्वंगमन ) ही कंसे 
होगा ? चलने का काम रेषाहै जोकिंसी मूतं पदाथंसेही हो सकताहै। 
[ प्रतिबन्ध = व्यापि । मृतं के साथ ही चलन-क्रिया की व्याप्ति संमवदहै।| 
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( ११. चावौक ओर सांख्य-मत में मोक्ष ) 

(पारतन्त्यं बन्धः, स्वातन्त्यं मोक्षः" इति चावोकपधेऽपि 
स्वातन्त्र्यं दुःखनिवृत्तिरचेत्‌--अविवादः । एेडवयं चेत्‌- 
सातिक्यतया सदश्षतया च प्रेक्षावतां नाभिमतम्‌ । 

चार्वाक का पश्च ३ करि परतंवरता बन्धन है ओर स्वतंत्रता मोक्ष । इस मत 
रे भी यदि स्वतंत्रता" से दुःख की निवृत्ति समक्षते है तो हमारा उनसे कोई 
विवाद नहीं [ क्योकि हम भी दुःख का उच्छेद ही मुक्ति मानते है । | किन्तु यदि 
वे स्वतं्रता' का अथं एेदवयं लेते ह तो कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसे स्वीकार 
नहीं करेगा क्योकि एदवयं को कोई पार कर सकता है या उसके समान बन 
सकता है ) [ मोक्ष एेसा होना चाहिए कि उपसे कोई बहे नहीं, ओरन ही कोई 
उसके समान बने । दूसरे शब्दों में परम पुरुषां को निरतिशय तथा निरुपम 
होना चाहिए । परन्तु एेडवयं का अतिशय ( पार ) क्रिया जा सकता है क्योकि 
बह पाथिव है। राजा के एेश्वयं से मौ ठ्सरे राजा का एेश्वयं बढ़ सकता है । 
तेदवयं की समकक्षता भी हो सकती है । अतः एेसा एेवर्याल्मक मोक्ष नहीं 
चाहिए । | 

प्रकृतिपुरुषान्यत्वख्यातौ प्कृ्युपरमे पुरुषस्य स्वरूपेणाव- 
स्थानं शक्तिरिति सांख्याख्यातेऽपि पक्ष दुःखोच्छेदोऽस्त्येव । 
वियेकज्ञानं पुरुषाश्रयं प्रकृत्याश्रयं वेत्येतावदवषिप्यते । तत्र पुरु 
वाश्रयमिति न दिलष्यते । पुरुषस्य कोटस्थ्यावस्थाननिरोधा- 
पातात्‌ । नापि प्रकृत्याश्रयः । अचेतनत्वात्स्याः । 

दवि च प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावा निवृत्तिस्वमव्रा वा! 
आचेऽनि्ोक्ष; । स्वभावस्यानपायात्‌ । द्वितीये संप्रति संसारोऽ- 
स्तमियात्‌ } 

रहति ( जडवगं का अचेतन त्रिगुणात्मक भूल कार्त ) ओर पुरुष 
( जीव ) के भेद का ज्ञान ( द्याति ) हो जाने पर, प्रकृति के हट जाने पर, पुरुष 
करा अपने रूप मे अवस्थित होना ही मुक्ति दै' --सांख्य-दलंन के इस पक्षम 
दुःख का उच्छेद तो होता हौ है! अब विवाद करने के लिए बचा है तो इतना 
ही कि यह्‌ दिवेकज्ञान पुरुष पर आश्रित हैया प्रकृति पर ? उनमें विवेकञ्ञान 
का पुरुष पर आश्रित होना ठीक नहीं है क्योकि साख्य मे पुरुष को करुडस्थ 
३२ स सं 











६८ स्वंदशनसंम्रहे- 
( मूल रूपमे सदा एक } रूप मे अवस्थित माना जाता है जिसका निरोधदहो 
जायगा । [ पुरूष को अविकृत मानते है । यदि उसे विवेकरज्ञान होतादत्त 
इसका यही तात्पयं है क्रि पहले यह अज्ञानमें लिपतथा। फिर अविकृत केसे 
रहा ? ] विवेकज्ञान को प्रङृति पर आधित भी नहीं मान सक्ते क्योकि वह्‌ 
अचेतन है । 

अच्छा अब यह बतलावें कि प्रकृति का स्वभाव प्रवृत्त होना है या निवृत्त 
होना ? यदि इसके स्वभःव में प्रवृत्ति दै तब तो इसका मोक्ष हो नहीं सकता क्कि 
स्वभाव चूटता नहीं [ मौर जब तक प्रवृत्ति रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा । | 
यदि इसके स्वभाव में निवृत्ति है तो इसी समय संसार का अस्त हो जायगा । 


( १९ क. मीमांसा-मत से मुक्ति-विचार ) 
भट्रसवंज्ञा्यभिमते- 
ऽपि दुःखनिवृत्तिरभिभतेव । परं तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्धति- 
मध्यास्ते । शरुतिस्तत्र प्रमाणमिति चेत्‌--न । योग्याुपल- 
न्धिवाधिते तदनवकाल्ञात्‌ । अवकागे वा प्रावप्ठवेऽपि तथा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 
मदर सवंज्ञ ( कुमारिल ) आदि के मत से नित्य ओर निरतिशय ( सर्वो ) 
सुख की मभिव्यक्तिही मृक्तिरै। इन्दर मी दुःखकौ निवृत्ति अभिमतही है 
[ क्योकि थोड़ा भी दुःख रहने से सुख निरतिशय नहीं रह सकता । ] लेकिन 
मोक्ष होने पर नित्य सुख की प्रापि होती दै, यह प्रमाणो से सिद्ध नहीं हो 
सकता । यदि आप कटं कि इसमे श्रुतिप्रमाण है, तो ठीक नहीं । श्रुतिप्रमाण 
वहा नहीं लगाया जा सकता जहां योग्य ( उचित ) अनुपलन्धि से विषय का 
खण्डन होता हो । यदि शृत्तिप्रमाण लगाया गया हो तो "पत्थर तेरते है' इस 
तरह के वाव्योमे भी [ मुख्याथं लेकर ही इनकी ] प्रामाणिकता स्वीकार 
करनी पडेगी । । 
विद्ोष- नित्य ओर निरतिशय सुख के प्रकाशन को मोक्ष माननेवाले 
मीमांसकों को बातमें नैयायिकोंको अपनी वात की पृष्टतो मिल जाती है 
कि मुक्तिमे दुःखोच्छेद हो जाता है पर "नित्यसुख' का प्रयोग उन्हें खटकता है। 
मीमांसक लोग क सकते ह कि 'सोदनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपधिता 
( तै २।१) आदि वेद-वाक्य प्रामाणिक ह जहाँ मोक्ष होने पर सभी कामनाओं 
कीप्राप्तिका वर्णनदहै। तो, सुखतो स्वीकायंहीहै। पर उन्हे यह जानना 
चाहिए किं श्रुति मे प्रतिपादित होने पर भी जिस विषय का अभाव भिले, जो 
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विषय बाधित हो-- वैसे स्थानों पर श्रुतियां प्रमाण नहीं होतीं । तात्पयं यह 
ह कि वहौ शरुतियों का मृश्याथं नहीं लिया जा सकता । गौणाथं में वेते वाक्यों 
का उपयोग होता है। (आतमनः ञाकाशः संभूतः" ( तै० २।१ ) में आकाश की 
उत्पत्ति का वर्शान है। अब प्रदन होगा कि अवयव-रहित आकाश की उत्पत्ति 
से संभव है? अतः यह अथं बाधित हो गया तो उत्पत्ति का अथं गौरारथं ) 
हमे लेना होगा--अभिव्यक्ति । उसी प्रकार मोक्षावस्थामे दरीर ओौर इन्द्रियो 
का संबन्ध न होने के कारण सुल की प्राति नहीं हो सकती । यह विषय बाधित 
हो गया । गौणाथं लेना चाहिए । सवं कामों को अवाप्ति = सवं कामो की 
अनवातमि का अभाव । मोक्षम जब शरीर ओर इन्दि्यां ही नहींहैतो काम 
करौ प्राति या अप्राप्ति क्याहोगी? इसलिए अप्रति का अभाव हो मानना 
पडेगा । दूसरे, उस वाक्य मे सह अश्नुते, का प्रयोग है । सह का अथं होता > 
एक ही साथ । सभी इन्द्रियो से सभी विषयो का एकं ही साथ भोग करना कभी 
संभव नहीं । मन तो अणुदटै, वह एक बार मे एक ही विषय से संब्डहो 
सकता 8 । अतः हमें किसी भी दशाम श्रुतिवाक्य का गौणाथं ही मानना 
पडेगा । यदि श्रुति में गौणा्थं न मानकर हठ से मुष्याथं हौ मानेंगे तौ “लवन्ते 
्रावाणः' ( पत्थर तै ते ई, षड़विश ब्राह्मण ५।१२ ) एसे वाक्यों का भी मुख्यां 
ही प्रमाण मनना पड़ेगा । 

सभी मतो का खण्डन करके नेयायिक्‌ लोग अपने मत--"दुःखोच्छेदवाद'-- 
करा विदलेषणा तथां प्रतिपादन करते है । 


( १२. नैयायिक-मत से सुक्तिविचार ) 


नज सुखाभिव्यक्तियेक्तिरिति पष परित्यज्य दुःखनिव्र 
ततिरेव युक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं षिहायारोचकग्रस्तस्य सोवीर- 
रुचिमनुमावयतीति चेत्‌--तदेतन्ाटकपक्षपतितं त्वद्व इत्यु- 
वक्ष्यते । सुखस्य सातिज्यतया सक्षतया बहुप्रत्यनीकाक्रान्ततया 
साधनप्रा्भनपरिद्धिटतया च दुःखाविनाभूतत्वेन विषानुषक्तमधु- 
वद्‌ दुःखपश्षनिक्षेपात्‌ । 
अब कोई कह सकता है सुख की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है", इस सुन्दर पक्ष 
को छोडकर "दुःख की निवृत्ति मोक्ष दै" यह स्वीकार करना ठीक वैसा ही हृभा 


जसे अरुचि से ग्रस्त व्यक्ति को दूध तो दे नहीं, उलटे नीरस काजी ( सौवीर = 
द्रा तीता रस } पिलाकर रुचि बढ़ाने का प्रयास करे । [ अरुचि से प्रस्त व्यक्ति 








५०३ सर्वदशनसंग्रहे- 


को एक तो किसी चीज की रुचि स्वभावतः नहीं होती । यदि उन्हँं कु । 
वदार्थं दै तो ख्चिबढे भी! परन्तु नीरसं काजी पिलाने से रुचि बदेभी क्या, 
उलटे उस व्यक्ति मे अरुचि ओौर बढती ही जायगी । वैसे ही प्राणियों मे मोक्ष कौ 
प्रवृत्ति एक तो स्वभावसे ही कम है, दरे यदि उन्दै आप बतला्ेगे कि मुक्ति 
मे सुख तनिक नहीं है तो कौन मूं इसमे प्रवृत्त होगा ? कोई न हीं । ] 

हम उत्तर देंगे करि आपकी बात नाटक के संवादकी तरहटै, इसलिए 
उपेक्षणीय है । [ गम्भीर दानिक विवेचन में इस तरह क क्षिक चमत्कारी 
वावयों से काम नहीं चलता । वसी बातों की असिद्धि दूषर प्रमाणो से तुरत 
ही कर दी जायगी । अनृकरूल तकं के अभावमें केवल दृष्टान्त देने ते कोई बात 
सिद्ध नहीं हो जाती। आप लोगो मे किस तरह अनुकूल तकं का अभाव है वह 
देवं -- ] सुख का दुःख के साथ अविनाभाव ( व्याति) संबंध टै क्योकि सुख 
सातिशय ( एक दूसरे से बढ़ने वाला ) ह, उसके समान दूषरे सुखं हो सकते 
ह, नाना प्रकारके विष्नोंसे भरा भीष तथा सुख के साधनोंकी प्रार्थना 
( याचना ) करने में क्लेश भी खूब ही होते है । फलतः विषरससे भरे मधु 
के समानसुखभी दुःखकोही त्रेली मे चलाआतादहै। [संसारम एकमे 
बदकर दूसरे सुख है, कहीं उसकी इयत्ता नहीं । जब अतिशय कौ प्राति नहीं 
होगी तो प्राणी उसकी आशामे लगा रहेगा ओौर आशा हि परमं दुःखम्‌ । 
सुखानुभव के बाद परिणाम दुःखद ही होता है। तो, क्यापेसे सुख कौ प्राति 
करे लिए प्राणी प्रयत्नवान्‌ होगा ? सुखोद्दे्य से मुक्ति की प्रवृत्ति नहींहो 
सकती । | 


नन्वेकमनुसंधित्सतोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायेन दुःखवत्सु- 
खमप्युच्छिद्यत इत्यकाम्योऽयं पक्च इति चेत्‌- मेवं मंस्थाः । 
सुखसंपादने दुःखसाधनवाहुस्याङुषङ्गनियमेन तप्रायःपिण्ड 
तपनीयबुद्धया प्रवतंमानेन साम्यापातात्‌ । तथा हि-न्यायो- 
पाञितेषु विषयेषु कियन्तः सुखखद्योताः कियन्ति दुःखदुदि- 
नानि । अन्यायोगार्जितेषु तु यद्‌ भविष्यति तन्मनसापि चिन्त- 
यितुं न शक्यमिति । 

अब कोई यह रका करे किएक कीखोज में चले भौर दसरा भी नष्ट 


हो जाय' इस नियम से दुःख की तरह । दुःख-निवृत्ति के साथ ) सुखकी भी 
निवृत्ति हो जायगी, इसलिए [ नैयायिको के दुःखोच्छेदवाद का ] यह पक्ष कौ 
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कम्य नहीं हो सकता । [ दुःख कौ निवृत्ति करने चले ओौर हाथों से सुख भी 
चला जाय तो अच्छानहींहै। एककी खोजमे दूसरा खोना नहीं चाहिए । 
कम-से-कम सुख तो मिलता रहेगा । | 


नैयायिक उत्तर देते कि एेसान समन्ञं। सुख का संपादन करने वाले 
पदार्थों दुःख केही साधनो की प्रचुरता रहती है, यह नियम है। [ दुःखभ्रद 
वस्तुओं को सुखद समक्षना ्ैसा ही है ] जैसे कोई व्यक्ति तप लोहे कै पिण्ड 
को स्वर्या ( तपनीय ) समज्ञकर पकड़ने जाय । [ स्वणं की प्राप्ति तो उसे 
नहीं ही होगी, उलट गमं लोहेसे वह जल जायगा । उसी प्रकार बिषयो को 
सुखप्रद समज्ने वालो को सुख तो मिलेगा किं तहीं, संदेह है । किन्तु दुःख 
अनिवायंषै। पसे दुःखसे सने सुख करो कामना किसे होगी? सुखम दुःख 
अनिवार्यं ही नहीं, प्रयु दुःख कौ अधिकता भी हे । ] देविये--त्याय से उपाजित 
विषयों चे सुख के खद्योत ( जुगन्‌ ) कितने थोडे ह[ जो जर्हाँ-तहां चमक 
उठते है ) ओर कितने ही दुःख के दुदिन ( मेषाच्छन्न वर्षादिन ) ह जो सुवो 
को निगल जति ह । ] अन्यायसे उपार्जित विषयों मेँ तो जो होगा उसका चिन्तन 
मनसेदहो ही नहीं सकता । 

एततस्वालुभवमप्रच्छादयन्तः सन्तो विदांकुवेन्तु विदां बरा 
भवन्तः । तस्मात्परिशेषात्‌ परमेश्वरायुग्रहवयात्‌ भ्रवणादिक्रमेण 
आतमतच्वसाधात्कारवतः पूरुषधोरेयस्य दुःख निवृत्तिरात्यन्तिको 
निःभ्रेयसमिति निरवद्यम्‌ । 

इ विषय मे जाप लोग अपना अनुम्‌ विषूपित न करके इस पर विचार 
करं वयोक्ि आप विद्वानों मेषे है। इसलिए अब बात इतनी ही बचौदहैकि 
परमेश्वर के अनुग्रह से श्रवण ( श्रुति-वाक्यो का श्रवण ) आदिके क्रमसे 
आत्मत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरष-धरेष्ठ के लिए दुःखो से आत्यन्तिक 
ख्य से निवृत्तहो जानादही निःत्रेयस ( मोक्ष ) है, यह स्पष्ट है । 


( १३. ईश्वर की सत्ता के लिप प्रमाण --पूषेपश्च ) 
नन्वीदवरसद्धावे 8 प्रमाणं प्रतयक्षमनुमानमागमो वा । न 
तावदत्र प्रत्यक्षं क्रमते। सूपादिर हितत्वेनातीन्द्रियस्वात्‌ । 
नाप्युमानम्‌ । तद्व्य्िङ्गामावात्‌ । नागमः । विकर्पास्‌- 
हत्वात्‌ । किं नित्योऽवगमयति अनित्यो वा १ आद्ेऽपसिद्धा- 
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४०२ स्बेदशनसंम्रहे- 


न्तापातः । द्वितीये परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमशक्य- 
शङ्खम्‌ । नियतविषयत्वात्‌ । तस्मादीइवरः शशविषाणायत इतिं 
चेत्‌- 

अब पूर्वपक्षी यह लंका करते ह कि ईदवर कौ सत्ता के लिए कौनसा 
प्रमाणा है- प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम ? इस विषय मे प्रत्यन्त प्रमाण न हीं लग 
सकता क्योकि [ ईरवर ] स्प आदि से रहित होने के कारण इन्द्रियों कौ पहंव 
के भीतर नहीं है । [ प्रत्यक्ष मे इन्द्रियो के सथ संनिकषं चाहिए । ईश्वर के साय 
इन्दरियसंनिकषं संमव ही नहीं । ] अनुमान भी ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकता 
क्योकि ईदवर के द्वारा व्याप्र कोई लिग ( हेतु ) ही नहीं है। [ भनुमान मे लिङ्ख 
या ज्ञापक वस्तु ( 11100} ट) का होना अनिवायं है। देतु साध्य 
( ईश्वर) केद्वारा व्याप्त होना चाहिए, परन्तु ईश्वर का ज्ञापक कोई पदार्थं प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो से ज्ञात नहीं होता । | 

आगम प्रमााभी नहीं लग सकता क्योकि दोनों निम्नांक्रित विकल्प 
असिद्ध हो जाते है । ईश्वर को बतलाने वाला आगम स्वयं नित्य है या अनित्य ? 
यदि नित्य है तो अपसिडान्त हो जायगा [ अर्थात्‌ आप नैयायिको के सिद्धान्त के 
विरुद्ध हो जायगा । अभिप्राय यह टै कि विशेष वणो के विरोष संघटन को 
आगम कहते है । वर्णो का उच्चारण होने के बाद ही प्रवं हौ जाता है 
इसलिए वै अनिस्य है तथा आगम कौ भी अनित्यता सिद्ध होती है। यही नेया- 
कों का सिदान्त है । पूवंपक्षी कहते है कि यदि नैयायिक लोग नित्य जागम 
से ईवर की सिद्धिकरे तो अषने ही सिद्धान्तो की हत्या करनी षड़ेगी । ] यदि 
अनित्य आगमसे ईदवर की सिद्धिकरे है तो अस्योन्याश्रय-दोष होगा । 
[ आगम अनित्य है तो उसका प्रामाण्य कर्ता ( ईङवर ) के प्रामाण्य पर निर्भर 
करता है मौर उधर कर्ता ( ईश्वर } कौ प्रामाणिकता उसके बनाये अगम पर 
निर्भर करती है - इस प्रकार अन्योन्याध्रय-दोष होता हें । | 

उपमान आदि प्रमाणोंकातो यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता । उन सभी | 
व्रमाणों के विषय निरिचतर्है [ तथा ईद र-सिद्धि के लिए लाभदायक सिद 
नहीं हो सकते 1 ] इसलिए हमारी सम्मति मे ईदवर शश-विषाण ( खरहे कौ 
सींग ) की तरह असिद्ध हे । 


( १३ क. नैयायिक का उत्तर दश्वरसिद्धि ) 


तदेतन्न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्करोति । 
विवादास्पदं नगसागरादिकं ¢ # 
विवादास्पदं नगसागरादिकं सकरकं कायेत्वात्ुम्भवत्‌ । न 
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चायमसिद्धो देतुः। सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्‌ । नजु 
किमिदं सावयवत्वम्‌ ! अचरयवसंयोभित्यमवयवसमवायित्वं वा ! 
नाद्यः । गगनादौ व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः तन्तुत्वादातः 
नैकान्त्यात्‌ । 

उपरक्त तकं चतुर वुद्धि वलि व्य त्तियो के चित्त मे चमत्कार उत्पल नहीं 
कर सक्ता, ( मलं लोग भलेही ठ्गे जाये ) । इन प्रस्तुत ( विवादास्पद ) पर्व॑त, 
वागर आदि सारे पदार्थो का कोई कर्ता होगा वर्थोकि ये कायं है जेसे घट । 
[ इस अनुमान से ईश्वर करौ सिद्धि होती है। यहां ०र "कारय॑त्व'के रूपमे) 
जो हेतु दिया गया है वहं असिद्ध ( साध्यसम ) नहीं हे । 'सावयव' हेतु के द्वारा 
उसको सिद्धि अच्छी तरहसे कौजा सकती है । [ 'कायेत्व' हेतु की सिद्धि ईस 
प्रकार हो शकती है-- वंत, सागर जदि पदार्थं कायं है क्योकि ये अवयवोंसे 
युक्त है जेमे घट । इस अनुमान ते कायंत्व कौ सिद्धि करके पूवं के अनुना मे 
कार्यत्व को हेतु रख दिया गया है तथा कायं होने के कारण हौ संषारको 
सकतुंक सिद्ध किया गया है। | 


अव्र प्रन है कि अवयवो से युक्त होना क्याहै? अवयवो के षाथ संयोग- 
सम्बन्ध होना या अवयवो के साथ समवाय ( 1, /९1€0॥ ) सम्बन्ध होना ? 
अवयवो के साथ संयोगी होन) होक नहीं दै क्योकि गगन आदिमे व्यभिचार होगा) 
[ आकाश का संयोग-खबन्व चटादि पदार्थो के अवयवो से रहता है। इषलिए 
अकादा को भो कायं मानना पडेगा । पर नेयाथिक्र लोग आकाश को कायं नहीं 
मानते । अतः, यदि अवयवो के साथ सयोगी होने के कारण कोई वस्तु कायं 
मानी जाय तो जाकाशको मौ इष लक्षए मे समेट लेना पटेगा । यही नही, 
अपने अवयवो कं साथ संयोगी कायं मानने पर तो घटादि अवयवयुक्त कटे ही 
नहीं जा सक्ते । अवयव ओर अवयवौ में संयोग-संबन्व नहीं, समवाय 
संबन्ध है । | 
दूसरा पक्ष [ कि अवयवो > साथ समवाय संबन्व होने से कायं को सदधि 
होती है ] भो ठीक नहीं क्थोकिं एेसा मानने से तन्तुत्व ( तन्तु के सामान्य ) मे 
व्यभिचार होगा । [ तन्तुत्व मौ तो तन्तुं मे समवेत रहता है पर उसे हम 
कायं चहं मानते । फल यह हुभा कि अवयवो मे समवेत रहने से कायंत्व कौ 
सिद्धि नहीं होती । पूर्वपक्षो का यह तकं तैयायिकों के कार्यस्व-साघन के विरुद 
दिया गया हे ।] 
तस्मादनुपपन्मिति चेत्‌-मेवं वादीः समवेतद्रव्यत्वं 








५०४ सवेदशनसंम्रहे- 
सावयवत्वमिति निरुकतेवक्त शक्यत्वात्‌ । अवान्तरमहस्ेन वा 
कायेत्वालुमानस्य सुकरत्वात्‌ । | 


इसलिए [ "सावयवत्व' हेतु के द्वारा कार्यत्वं का अनुमान करना ] असिद्ध 
है। तो उत्तरम हम यह करगे हिरा मत कत कहिथे। सावयव होने का 
मतलव है समवेत होना ओर द्रव्य होना--इस प्रकार निर्वचन ( पदव्याख्या ) 
करके कहा जा सकता है । [ आकाश के अवयव नहीं होते इसलिए वह किसी 
से समवेत नहीं हो सकता--उसमे व्यभिचार नहीं होगा । तन्तुह्वं द्रव्य 
नहीं है इसलिए उसमे भी व्यभिचार नहीं होगा । अतः सावयव को इस व्याद्या 
से प्रहन बिल्कुल सहज हो जाता है ओर इसके हारा हम काय॑त्व की सिद्धि 
करके संसार को कायं मानते हुए ईश्वर की सिद्धि कर सक्ते है । | 

इसके अतिरिक्त निम्न कोटिके महत्व ( आकार }1१9प्पप6 ) के 
द्वारा भी [संसार को | कार्यं सिद्ध करनेके लिए अनुमान करना सरल है। 
[ महच्व या आकारदो प्रकार के है-परम महत्व अर्थात्‌ सबसे अधिक 
आकार तथा अवान्तर महस्व जो परम महच्व के नीचे के पदार्थोका बोधक 
है । अवान्तर महस्व के अन्तगंत दचणुक से लेकर पव॑त, सागर आदि सारे 
वदां है । अवान्तर महव से अनुमान इस प्रकार होगा-- पवंत, सागर आदि 
कायं ह क्योकि इनमें अवान्तर महर है जेसे घट आदि । ] 


नापि विरुदो हेतुः । साध्यविपयेयव्याप्तेरभावात्‌ । नाप्य- 
नैकान्तिकः । पक्षादन्यत्र वृत्तेरदशेनात्‌ । नापि कालात्ययाप- 
ष्ट । बाधकानुपलम्भात्‌ । नापि सत्प्रतिपक्षः । प्रतिभट- 
दशनात्‌ । 
ननु नगादिकमकतेकं शरीराजन्यत्वाद्‌ गगनवदिति चेत्‌- 
नेतत्परीक्षाक्षममीक्ष्यते । न हि कटोरकण्ठीरघस्य ङरङ्गशावः 
प्रतिभटो भवति । अजन्यत्वस्येव समथतया शरीरषिशेषण- 
वैयथ्यौत्‌ । 
[ संसार को सक्कं सिद्ध करनेदाला यह्‌ "कायंत्व' ] विरुद्ध हेतु नहीं है । 
कारण यह है कि साध्य ( सकतंकत्व ) के विशुद्ध कोई भी व्याप्ति नहं मिलती । 


[ विशुद्ध हेतु या हेत्वाभास यही हैजो साध्यमें कमोप्राप्तन हो, साध्याभावं 
रहे । काय॑त्व हेतु साध्याभाव ( अकरतृक ) मे प्राप्त नहीं होता--जो कायं होगा 
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उक्तका कत कोई अवद्य होगा, बिना कर्ताके कायं नहीं हो सकता । ] यह 
हेतु अनैकान्तिक भी नहीं है क्योकि पक्ष के अलावे ओर कहीं इस हेतु की 
प्राप्ति ( वृत्ति ) नहीं होती । [ सकतृंक साध्य हे, परमाणु आदि में उश्षका अमाव 
हे किन्तु उनमें काय॑त्व भी नहीं है इसलिए "कायंत्व' हेतु का व्यभिचार परमाणु 
आदि मे नहीं होता । अतः सव्यभिचार या अनैकान्तिक हेतु यहां नहीं ] । यहं 
हेतु कालात्ययापद्ष्ट या बाधित मी नहींदहै। क्योकि ब्राघक प्रमाण नहीं 
मिलता । सत्प्रतिपक्ष हेतु भी यह नही ह व्थोकि [ साध्याभाव को सिद करने- 
वाला “कारयत्व' हेतु के ] टक्कर का कोई दूसरा हेतु नहीं है। [ इस प्रकार पाचों 
हेत्वाभास खरिडत हो जाति ह जिससे संसार को सकतूंक सिद्ध करनेवाले 
अनुमान मेँ 'कार्यत्व' शुद्ध हेतु माना गया । | 

अव यदि कोई पूर्वंपक्षी शंका करे कि पवेत आदि का कोई कर्ता नही 
( = पर्वत अकर्तंक ह) क्योकि ये शरीर से उत्पन्न न हीं होते जसे आकाश, तो 
उत्तर मे कह सकते ह कि यह प्रतिदर््र हेतु ( जो सत्प्रतिपन्न हेत्वाभास सिद्ध 
करते के लिए दिया गया है ) परीक्षा के योग्य नहीं दिखलाई पड़ता । हरिण का 
बच्चा प्रौढ सिह ( कण्ठीरव ) का ्रतिद्न्रौ नहीं हो सकता ।# “उत्पन्न न होना" 
( अजन्यत्व ) हेतु ही पर्याप है, शरीर" विशेषण उसमे व्यथ ही लगाया गया 
है । [ ऊपर सत्प्रतिपक्ष हेत्वामास का दंडन इख आधार पर किथा गया है करि 
कोई प्रतिद्दर हेत॒ ( प्रतिभट ) साध्याभाव सिद्ध करने वाला नहीं मिल रहा 
है। अब पूर्वपक्षी कहते ह कि हेत्वन्तर की सत्ता है जो साध्याभाव ( अकतृ- 
कत्व ) सिद्ध करदे। वह हेतु है - “शरी राजन्यत्व' । नैयायिक कहते है कि 
अजन्यत्व ही पर्याप दै, श रीराजन्यत्व क्यो रखते है ? नैयायिक अपने प्रतिद्न्द्र 
को तकं करना भी सिखाति है । अस्तु, कोई बात नहीं । पूर्वंपक्षी अपने हेतु को 
सुधार कर फिर तकं करता है-- | 


तर्लजन्यत्वमेव साधनमिति चेत्‌--न । असिद्धेः । नापि 
सोपाधिकत्वशचङ्काकलङ्कङ्करः संभवी । अनुकूरतकेसंभवात्‌ । 

© © (~ ~ 

यद्ययमकरेकः स्यात्कायंमपि न स्यात्‌ । इह जगति 


~~ 








* बडे सिह का प्रतिभट हरिण का बचा नहीं हो सकता, वेसे ही 
सकर्तृकत्व कौ सिद्धि के लिए दिये गये ककायंत्व' हेतु का प्रतिद््धौ ( हित्वन्तर ) 
अक्तकत्वसाधन के लिए दिया गया 'शरीराजन्यत्व' हेतु नहीं हो सकता । 
सत्प्रतिपक्ष हेतु वहीं होता है जहा पूर्वं हेतु के समान ही इषरा हेतु हो । दोनों मे 
समान बल रहना चाहिए । 








५०६ सर्वंदशनसंग्रहे- 


नास्त्येव तत्कार्य नाम यत्कारकचक्रमवधीयोत्मानमासादयेदि- 


त्येतदविवादम्‌ । तच सर्वं करं बिरोषोपदितमयोदम्‌ । 

तब यदि ये पू्ेपक्षी “अजन्यत्व' को ही साधन (देतु) मानतो भी ठीक 
नहीं । इसकी भी सिद्धि नहीं होती । [ अजन्य का अर्थं है उत्पत्ति से रहित होना! 
कोई नहीं कटेगा कि पव॑त, सागरादि की उत्पत्ति नहीं होती याये अजन्यहै। 
क्रिस प्रमारा से इसको सिद्धि नहीं हो सकती । नेयायिकों ने पूवंपक्षियो को 
अच्छा फसा दिया ! शरीर" विशेषणा हटवा कर उन विधिवत्‌ परास्त किया । | 
इसके अलावे, [ वस्तुतः उपाधि न होने पर भौ | यदि कोटं "कार्यत्व' हेतु के 
सोपाधिक होने की शंका करेतोभी इसदहितु पर कलंक का अंकुर नहीं उग 
सकता । कारणा यह ह कि अनुद्रूल तकं दिया जा सकता है । [ यदि सकतकत्व 
( साध्य ) का व्यापक तथा 'कारय॑त्व ( हेतु ) का अव्यापक कोई पदां निकले 
तभी उपाधि की शंकाकीजा सकती दहै। सी संभावना तभी है जब्र कार्यत्व 
व्यभिचारी हो । व्यभिचार कौ भी संभावना तभी है जब्र कर्ता से रहित ( भक- 
तुक ) वस्तु काथं उत्पन्न करने लगे । अनुकल तकं से इसका खंडन क्रिपा जा 
सकता है । अनृक्रूल तकं का स्परूप दिखलाया जातां है] 

यदि यह ( संसार, पवंतादि } अकतं ‹( ष; 0पा 8 109६617 ) होता 
तो कायं भी नहीं होता [ वर्योकि कर्ता से उत्यन्न वस्तुओं को ही कायं कहते है 1] 
इस संसारमे एेसा कोई कायं ही नहीं जो कारकचक्र ( कर्ता, कमं, करण, 
संप्रदान अपादान ओर अधिकरणा ) कां तिरस्कार करके अपनी स्थिति हृद्‌ कर 
त-- इतना तो निविवाददहै। सारे कार्यो कौ मर्यादा किष न-किसी कर्ता पर 
हो आधारित है । [घट, पट आदि की उत्पत्ति के समय कुम्भकार, तन्तु आदि 
कत सभी कारको को कार्यो्त्ति के गुणा के अनुसार देठाता है । कर्ता अपने कौ 
भी वैसे ही बेठतादहै।] 


( १३ ख. कतौ का लक्षण तथा इश्वर का कतेत्व ) 
कर्तत्वं चेतरकारकापरयोऽ्यत्ये सति सकलकारकप्योक्तलव- 
लक्षणं ज्ञानचिकीषीप्रयत्ाधारत्वम्‌ । श्वं च कतव्याकतत- 
स्तदुपदितसमस्तकारकव्याशतो अकारणककार्योत्पादश्रसङ्क इति 
स्थलः प्रमादः । तथा निरटङ्कि शङ्करकिङ्रेण-- 
४, अनुकूलेन तकेण सनाथे सति साधने । 
साध्यव्यापकताभङ्कात्पक्षे नोपाधिषंमवः ॥ इति । 








अक्षपाद-दशेनम्‌ ५०७ 


कतां वह हैजो दुसरे कारकों ( कमं, करणादि ) से प्रयोजित नहीं हो, 
प्रत्युत समो कारकों को प्रयोजित करे तथा ज्ञान, चिकरर्षा ( उत्पन्न करने की 
इच्छा ) ओर प्रयत्न का आघार मीहो। [ मिटरी, डरडा, चाक आदि पदाथं 
जो घटोत्पादन कायं मे विभिन्न कारकर्है, कुम्भकार (कर्ता) को घटनिर्माण 
के लिए प्रयोजित नहीं करते । उलटे कुम्भकार ही उन अपनी इच्छा से प्रयोजित ` 
करता है। यहस्पष्हैकिकर्ता पे पहले वट काज्ञान होता है तब इच्छा 
ओौर अन्त मे उसमे प्रयत्न होता है । इन तीनों का आधार कर्ताहीहै।] 


कर्ता का उक्त लक्षण मान लेने पर, यदिकर्तां को त्याग दं [ क्योकि, 
आप लोग = पूवं पक्षी, अकतृंक कायं मानने जारहेरह] तो कर्ता पर निभ॑र 
करनेवाले सब के सबकारक भीतोहट जायेंगे ओर इस दशामें [ कारकोंके 
अभाव में भी कायं मानने वालों का ] यह स्थूल प्रमादहीन दकि बिना कारण 
के भी कायं की उत्पत्ति माननी पडेगी ? 


शंकर किक्रर नामक विद्धान्‌ ने इस विषय का संकलन किया है--"जवब दहेतु 
अनुक्रुल ( शुद्ध ) तकं से अलंकृत किया जाता है तव साध्य की व्यापकता (जो 
उपाधि होने के लिए आवद्यक दहै) कानाशदहो जाता है तथा पक्ष में उपाधि 
की संमावना नहीं रहती ।' [ अनुकूल तकं से यह निञ्चय क्रिया जाताटै कि 
हेतु साघ्यके दारा व्याप्यहै। देसे स्वभ्याप्यका जो व्यापक नहीं है तथा 
कहीं-कहीं इस प्रकार का व्याप्य होने पर भीन रहे वह ( हेतु) अपने साघ्यका 
व्यापक केसे हो सकता है । जो अपने व्याप्य का व्यापक नहीं रहता उसमें 
अपने ( साध्य) को व्याप्त करनेका सामथ्यं नहीं रहता। एेसा नियमदहै। 
फलतः साघ्यकोव्याप्रन करने के कारण उपाधि नहीं हो सक्ती । | 


यदीश्वरः कतां स्यात्तं शरीरी स्यादित्यादिप्रतिक्रूलतक- ` 
जातं जागतींति चेत्‌-दैधरसिद्धयसिद्धिभ्यां व्याघातः । तदुदित- 
मुदयनेन-- 
५. आगमादेः प्राणत्वे बाधनादिनिषेधनम्‌ । 
आभासत्वे तु सेव स्यादाश्रयासिद्धिरुदरता ॥ 
( न्या० कु०° ३।५ ) इति । 
न च विशेषविरोधः शक्यशङ्कः । ज्ञातत्वाज्ञातत्वविकस्पपर- 
हतत्वात्‌ । 








५०८ सबेदशनसं्रहे- 





"यदि ईश्वर कतां होत। तो वह शरीरधारी होता'--इस प्रकार के प्रतिकूल 
तकं भो जागृत हो सकते है [ जिनसे ईश्वर के कृतव का खरडन होगा | तो 
हम उत्तर दंगे कि रेषा तकं दोनों टी दशाओं में खंडित होता है, हम ईश्वर 
की सिद्धि कर या असिद्धि। [ यदि आगम आदि प्रमाणो के आधार पर ईश्वर 
की सिद्धिकी जाय तो उन्हीं प्रमणोसे सार का कर्ता ईशर है यह्‌ भी 
मानना पडेगा एेषी स्थिति मे आपका अनुमान खित हो जायगा ओर ईश्वर 
के कतुत्व का निषेध नहीं हो सकता । अव यदि आगमादि को प्रमाणत मान 
कर प्रमाणाभास कटं भर ईश्वर की असिद्धि करे तो भी आपके अनुमान मे 
पक्ष की असिद्धि होगी ही । पक्ष ( ४10०7: ९८) ) स्वयं तो असत्‌ है इसलिए 
किसी निवेध-वाक्य का यह उदेद्य नहीं होगा । तुलनीय--न्यायङ्रुसुमांजलि 
( ३।२ ) । इस प्रकार दोनों स्थितियों मे आपकी उक्ति खरिडत हो जाती है।| 

इसे हौ उदयन ने कहा है--'आगम आदि को प्रमाण मानने पर [ पूवक्त 
अनुमान का | खंडन होजनेसे [ ई्वरका| निषेध नहीं किया जा सकता । 
[ यदि आगमादि को केवल प्रमाण का ] आभास अर्थात्‌ दोषपूणं प्रमाण माने 
तौ 'आश्वयासिद्ध' दोष उठ खडा हो जाता है ।' ( न्या कु° ३।५ ) 

इसके अलावे, विशेष होने के कारण [श्वर मे कतृंत्व का | विरो 
होगा रेसी शंका नहीं कौ सकती क्योकि [ ईश्वर के । ज्ञात होने या अज्ञात होने, 
हन दोनों विकल्पों का खण्डन हो जाता है। [ ईश्वर नित्य द्रव्य है तथा नैयायिकं 
के अनुसार विशेष लक्षणो से युक्त है-- स्वलक्षण अर्थात्‌ समी पदार्थो से विलक्षण 
है; संसारमें साधारण जीवोंका कतंत्व देखकर उनके सादृश्य से सवंतो- 
विलक्षण एवं विशेष ईश्वर का कर्तृरव मानने.का क्या अधिक्रार ह? विशेष 
तो सामान्यसे पृथक्‌ हौ रहेगा न ? नैयायिक कहते टै क्रि एेसौ शंका आप 
लोग नहीं कर सकते । विशेष ( ईश्वर ) यातो ज्ञात रहेगा या अज्ञत । विशेष 
यदि ज्ञात हतो स्वभावतः सभी वस्तुओं से विलक्षण है, इसलिए अन्यत्र कहीं 
भीन देखे गये कर्तृत्व ( संसार का कतंत्व ) का साधक होगा । इसका कोई 
बाधक नहीं । यद्वि विहेष अज्ञात है तब तो उसके आधार पर्‌ करिये गये अनुमान 
नरे विरोध की संभावना हौ नहीं रहेगी । यदि विशेष ज्ञात है तो उसको सत्ता 
स्पष्टतः मानी गई है, यदि अज्ञात है तो उसके विषय में तकं व्य्थंहै।! किसी 
तरह ईश्वर पर शंका संमव नहीं । | | 


( १४. ईश्वर के दारा संसार-निमाण -पूवेपश्च ) 
स्यादेतत्‌ । परमेश्वरस्य जगननिमौणे प्रत्तः किमथ १ 
स्वाथ परार्था वा १ आचेऽपि, इष्टप्राप्त्यथीऽनिष्टपरिहाराथा 
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वा १ नाद्यः । अवाक्चसकलकामस्य तदनुपपत्तेः । अत एव न 
द्वितीयः । द्वितीये ्र्रस्यनुपपततिः । कः खल परार्थ प्रव॑तेमानं 
्रे्षावानित्यएचक्षीत ! | 


अच्छा, यह्‌ सब मान लिया गया । अब किये क्रि संसारका निर्माय 
करने मे परमेश्वर की प्रवृत्ति किख लिए है--अपने लिए या दूसरों के लिए ? 
यदि अपने लिए है तो फिर कहियेकिं इष्ट वस्तुकी प्राप्निके लिए्या अनिष्ठ 
वस्तु के परिहार के लिए ? पहला विकल्प ठोक नहीं है क्योकि सभी कामोको 
प्राप्त किये हृए ईश्वर का इष्ट वस्यु की प्राति के लिए प्रवृत्त होना ठीक नदीं 
जैचता । इसीलिए दसरा विकल्प भी ठोक नहीं [ क्योकि जो सभी कामो कोषा 
चुका है उसे अनिष्ट ही नहीं रगे जिनके लिए वहं भवृत्त होगा । ] यदि यहं 
माने कि दूसरों के लिए प्रवृत्त होता है तो इसमे प्रवृत्ति कौ ही सिद्धि नही होती । 
दूसरों के लिए प्रवृत्त होने वलि व्यक्ति को समज्ञदार ( बुद्धिमान्‌ ) कौन कठेगा ? 


अथ करणया प्रबृ्युपत्तिरित्याचक्षीत कथित्‌, तं प्रत्याच- 

्षीत । तहि सवान्‌ प्राणिनः सुखिन एव सृजेदीश्वरः । न दुःख- 
¢ 
शवलान्‌ । करुणाविरोधात्‌ । स्वाथेमनपेकष्य परदुःखप्रहाणेच्छा 
हि कारुण्यम्‌ । तस्मादीश्वरस्य जगत्सजेनं न युज्यते । तदुक्तं 
मदाच :-- 
^~ रवतते 
६, प्रयोजनमसुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतते । 
जगच स॒जतस्तस्य फ नाम न कृतं मवेत्‌ ॥ इति । 

अब यदि [ नैयायिक या | कोई रसा कटे कि करुणा से ईशर कौ प्रवृत्ति 
मानीजा सकती दहै तो उसके प्रति हम (पूर्वंपक्षी ) करेगे कि तब तो ईश्वर 
सभी प्राणियों को सुखी बनाकर पृथ्वी पर उत्पन्न करता । वह किसी कोदुःख 
से नहीं रंगता क्योकि एषा करने से उसकी कर्णा का विरोध होगा । स्वां 
को अवेक्षा न रखते हृए दूसरों के दुःख का हरण करने कौ इच्छा ही करुणां 
कहलाती ह । इसलिए ईश्वर के द्वारा संसार की सृष्टि मानना युक्तियुक्त नहीं है । 
इते भद्राचायं ने कहा है श्रयोजन का निना उदेश्य रखे हृए मूलं भो प्रवृत्त 
नहीं होता । वह ( ईश्वर ) यदि संसारक पृष्ट करता हैतो कौन-सा काम 
नहीं करता ( सभी वस्तुओं का निर्माण वह करता है) ?' [ ईश्वर सब कु 
करता है किन्तु किसी प्रयोजन से नहीं । कोई प्रयोजन सिद्धन होने के कारण 
ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होती । | 








५१० सबेदशेनसग्रहे- ` 
( १५. ईष्वर के द्वारा संखार-निर्माण-- सिद्धान्त ) 


अत्रोच्यते- नास्तिकशिरोमणे ! तावदीष्यीकषायिते चक्षुषी 
निमीस्य परिभावयतु भवान्‌ । करणया प्रवृत्तिरस्त्येव । न च 
© 

निसर्गतः सुखमयसगेप्रसङ्कः । सुञ्यप्राणिड़तदुष्कृतसुकृतपरिपाक- 
विरोषाद्‌ वैषम्योपपत्तेः। न च स्वातन्त्यभङ्गः शङ्कनीयः । स्वाङ्ग 
स्वव्यवधायकं न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निवाहात्‌ । (एक 
एव रुद्रो न दितीयोऽत्रतस्थे' (त° सं° १।८।६) इत्यादिरागम- 
स्तत्र प्रमाणम्‌ । 

अब हुम उत्तर देतेहै। है नास्तिकोंके शिरोमणि ! पहले आप ईर्प्या में 
हषी हई अपनी आंखो को बंद कर लें तव विचार करं । करुणा से तो ईश्वर की 
प्रवृत्ति होती ही है। प्राकृतिक ल्पसे ही सुखी संसार को सृष्टि हो, एषा प्रसंग 
नहीं आ सकता वयोकि उत्पन्न होने वाले प्राणियों के द्वारा क्रिये गये विभिन्न 
पुरुयों ओौर पापों के परिणामस्वरूप विषमता तो रहेगी ही । 

उक्त आधार पर यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिए कि | प्राशियों के द्वारा श्ये 
गये कमं पर निर्भर करने के कारण ] ईश्वर स्वतंत्र नहींहै। [ जब संसार की 
सष्टि करने मे अपनी इच्छासे कृमौ काम नहीं कर सकता, प्राणियों के 
कमं के अनुसार उन्दँ सुख-दुःख देता है तो ईवर स्वतन्त्र केसे हुभा ? प्राणिकमं 
के अधीन ही वहु रहता है। किन्तु वसी बात नहीं । ] अपना ही अंग अपनेही 
कार्य का विरोध नहीं करता इसी नियमसे तो ओर अच्छी तरह से उसका 
निर्वाह हो जायगा। [ संसार ओौर इसके सारे पदार्थं, कमं आदि सबकुछ 
ईश्वर काशरीरदटै। प्राणियों केद्वारा किये गये कमं उसके गहीह । यदि 
ईवर सृष्टि के कायं मे इन कर्मो अर्थात्‌ अपने अंगो कौ अपेक्षा रे तो इसका 
यह अथं नहीं है कि वह पराधीन है! अपने ही हाथ-पैरसेकामलेने से कोई 
पराधीन नहीं कहलाता, भले ही दूषरों से काम लेने पर पराधीनता आती है । 
अपने अंगोंसे काम लेनेसे बल्कि बड़ाईहीहोतीदहै। वेसेही ईद्वर केद्वारा 
आरम्भ किये गये कायं का साधन भी स्वतंत्रहै, इसमें स्वतत्रताका ही गौरव 
बढता है । ] 

[ ईङ्वर कौ षत्ता कौ सिद्धि के लिए ] आगम काभी प्रमाणहै--खदर 
एक ही है, दूसरा कोई हुआ ही नहीं" ( तैत्तिरीय संहिता १।८।६ तथा 
दवेता० ३।२ } । 








अक्षपाद्‌-दशेनम्‌ ५११ 


यदेवं तहिं परस्पराश्रयवाधव्यार्थिं समाधःस्वेति चेत्‌- 
तस्यानुत्थानात्‌ । किु्पत्तो परस्पराश्रयः शङ्कयते ज्ञप्तौ 
वा । नाद्यः । आगमस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेश्वरस्य 
नित्यलेनोत्पत्तेरनु पपत्तेः । नापि ज्ञप्तौ । परमेश्वरस्यागम।धीन- 
्ञभिकत्वेऽपि तस्यान्यतोऽव गमात्‌ । नापि तदनित्यत्वज्ञपी । 
आगमानित्यत्वस्य तीव्रादिधमपितत्वादिना सुगमचात्‌ । यस्मा- 


[घ तंकधमानुष्ठानव ~ [न तेष्टसिद्विरि ~ ~ ^~ 
निवर्तकध्मानष्ठानवश्ादीश्वरभ्रसादसिद्धावभिमतेष्टतिद्विसिति सवे 
मवदातम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवेदशैनसंग्रहेऽक्षपाददशेनम्‌ ॥ 


---=‰=-- 


यदिरेसी बातत है तो अन्योन्याधरय-दोष रूपी रोगका तो निराकरण 
कीजिए । [ ईश्वरकी सिद्धि आगमसे करने पर तथा आगम कौ ईश्वर-शरीर 
मानने षर, ईश्वर भौर आगम में तो अन्योन्याश्चय-होष होगा। इसका 
निराकरण करना कठिन है । आप करं तो जाने । पूरवपक्षियों की इस शंका 
धर तैयाथिक कहते ह कि ] यह दोष उठाता ही नहीं । इस परस्पराश्रय-दोष की 
दका उत्पत्ति के विषय मे मानते दै याज्ञान के विषयमे ? पहला विकल्प नहीं 
माना जा सकता क्योकि यद्यपि आगम ईश्वर के अधीन उत्पन्न हुआ है तथापि 
परमेश्वर नित्य है इसलिए [ वह अपने आपमें प्रमाराहै, मागम से उसको 
उत्पत्ति नहीं होती है । आगम की प्रामाणिकता ईश्वर पर निर्भर करती है 
परन्तु ईश्वर की प्रामाणकता आगम पर निर्भर नहीं करती । भागम अनित्य है 
ईश्वर नित्य - दोनों मे अन्योन्याश्रय केसा ? ] 


ज्ञान के विषय में दोष नहीं उठता क्योकि यद्यपि परमेश्वर का ज्ञान आयम 
पर निर्भर करता पर आगमको दूषरे स्थानो से जानते ह । [ उत्पत्तिके 
लिए घट कुम्भकार पर निर्भर करता है परज्ञान के लिए्तो प्रकाश अदि 
कीही अपेक्षा रहती दै। वेसे ही उत्पत्तिके लिए आगम ईश्वर कौ अवेक्षा 
स्ता पर ज्ञानके लिएतोनहीं। आगमका ज्ञान ईश्वर नहीं कराता 
है- गुरुको परंपरा आदिसे हम जागम को जान पति है।] 

लागम [के धर्मो | की अनित्यताकेज्ञानमे भी शंकरा नहींहौ सकती । 
आगम की अनित्यता का ज्ञान तीव्र आदि धर्मौ ( तीत्र, तीक्ष्ण, दुःसह, भयंकर, 
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५१२  स्वेदशनसंग्रह- 


कट) से युक्त होनेसे लोग सरलता से कर लेते ह । [ अर्थयुक्त शब्द को आगम 
कहते है । अथं मे तीक्ष्णत्व, दुःसहत्व आदि दोष होते ह, शब्द मे कर्णाकटुत्व 
आदि) ये धमं अनित्यत्व के द्वारा व्याप होते है इसलिए आगम कौ अनित्यता 
सिद्ध करते ह । अभ्यंकर जी ने बहृत सुन्दर दृष्टान्त दिया है कि जसे जमीन पर 
नाव कोले जानि में बैलगाड़ी की जरूरत होती है ओर पानीमे बैलगाड़ी ले जाने 
मे नावकी,फिरमी आधारकाभेदहोनेसे अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता- 
उसी श्रकार यह मानने पर दोष नहीं होता कि आगम कौ उत्पत्ति के लिए 
ईश्वर की अवेक्षा, ज्ञान के लिए नहीं तथा ईश्वर के ज्ञान के लिए आगमकी 
अपेक्षा है, उत्पत्ति के लिए नहीं । विषयभेद के कारण अन्योन्याश्रय दोष नहीं । 
इस प्रकार ॒निवृत्ति-परक धर्मो का अनुष्ठन करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त 
होती है ओर इसौ से अभिमत इष्टसिद्धि ( मोक्ष-प्राप्ि ) होतौ है--यह 
सब स्पष्ट है। 
इस प्रकार सायण माधव के सर्वं दश॑नसं ग्रह मे अक्षपाद-दर्॑न समाप्त हुजा । 


१इति बालकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सवं दर्चनसंग्रहस्य प्रकाशाद्यायां 
व्याख्यायामक्षपाददशैनमवसितम्‌ । 
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८ १२ ) जेमिनि-दशोनम्‌ 


वेदोक्तकमेसरणिः स तु यागरूपो 
विध्यथेवादयुगलं परिलम्बमानः। 
धर्मो भवेत्किल ततो जननान्तरेषु 
कमव सर्वमिति जैमिनये नमोऽस्तु ।- ऋषिः 


( १. मीमांसा-सूत्र कौ विषय-वस्तु ) 


ननु धमौनुष्टानव्ादभिमतधमेसिद्विरिति जेगीयते भवता । 
तत्र॒ धमेः किलक्षणकः विप्रमाणक इति चेत्‌-उच्यते । 
भूयतामवधानेन । अस्य प्रभस्य प्रतिवचनं प्राच्यां मीमांसायां 
प्रादरिी जैमिनिना फनिना। सा हि मीमांसा द्वादशलक्षणी । 


आप लोग ( मीमांसक ) बार-बार यही कहते हँ कि धमं ( वेदविदहित कमं ) 
का अनुष्ठान करने से अभीष्ट धमं कौ प्राप्ति होती है। हम पृच्छते हँ कि उख 
धर्मं का क्या लक्षण दै, उसके लिए प्रमाण क्या है ? हम इसे बतलाते है, ध्यान 
देकर सुनिये । इस प्रदन का उत्तर जेमिनि मुनि ने अपनी पूव॑-मी्मासा मे अच्छी 
तरह दिखाया है । उस पू्व॑-मीमांसा में बारह अध्याय हं । [ लक्षण = अध्याय । 
मीमांसा का विषयदहीधमंहै। | | 
वरिषयर्भवादमन्तरस्परतिनामधेयार्थकस्य § 
तत्र॒ प्रथमेऽध्याये | 
शब्दराेः प्रामाण्यम्‌ । द्वितीये उपोद्धातकमंभेदप्रमाणापवादग्र- 
योगमेदसूपं ेऽथं तृतीये [ना + । 
¦ । ठतीये श्ुतिलिङ्खव।क्यादिविरोधग्रतिषत्ति 
कर्मानारभ्याधीतवहप्रधानोषकारकम्रयाजादियाजमानचिन्तनम्‌ । 
उसमे पटले अध्यय मे विधि, अथंवाद, मंत्र, स्मृति ओर नामधेय के 
अर्थम जो शब्दराशि दहै--उसी की प्रामाणिकता बतलाई गई टै 1 [ इसके 
भ्रम पाद (३२ सूत्र ) मे विधि का प्रामाण्य, द्वितीय पाद ( ५३ सूत्र ) मे अर्थं 
वाद ओर मन्त्रो का प्रामाण्य, तृतीयपाद ( ३५ सूत्र ) मे मनुं आदि स्मृतियो का 
प्रामाण्य, तथा चतुथं पाद ( ३० ) में नामधेय ( }4५०)९8 ) की त्रा माणिकता 
पर विचार किया गया दटै। | 
३३ स= सं° 








५१४ सबंदशेनसंग्रहे- 


दुखरे अध्याय मे उपोद्घात, कमभेद, कर्मभेद के प्रामाण्य का अपवाद तथा 
प्रयोगो मे मेद - इन विषयों का प्रतिपादन हआ है । [ प्रथम पाद ( ४९ ) में 
कर्भमेद का वर्णन करने के लिए उपोदृघात दिया गया है जिसमें अपूवं का बोध 
कराने के किए आख्यात को उपयुक्त माना गया है, धमंका व्णनही तीनों 
वेदों में है जिनकी रचना सर्वोत्तम भाषामें हई दै । द्वितीय पाद ( २९) मे धातु- 
अद, पुनरक्ति आदि के कारण कमं मे भेद पड़ने का व्र्णंन है । तृतीय पाद (२९) 
मे उपयुक्त कमभेद की प्रामाणिकता के अपवाद ्वाणत है जब कि चतुथं पाद 
(३२ ) मे नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का प्रदशलन है । | 


तीसरे अध्याय मे श्रुति, छिग, वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक 
विरोध, प्रतिपत्तिकर्म ( उपयुक्त द्रव्यो का विनियोग करना ), आकस्मिक रूपसे 
निर्िष्ठ वस्तुओं, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कमं तथा यजमान 
के करमो का विचार हुआ दै । [ मीमांसा सूत्र के तीसरे अध्याय मे आठ पादह । 
प्रथमपाद (२७ सूत्र ) में श्रृति-प्रमाण, द्वितीय पाद ( ४३ ) मे किग-पएमाण, 
तृतीय पाद ( ४६ ) मे वाक्य-प्रकरण-स्थान-सखमास्या ये चार प्रमाण, चतुर्थं पाद 
( ५७ ) मे निवीत, उपवीत आदि कर्मो मे, विधि दहै कि अर्थवाद, इसका निणंय 
करने के लिए श्रुति आदि चों प्रमाणो के परस्पर विरोध की मीमांसा, पंचम 
पाद ( ५३ ) मे प्रतिपत्ति कर्मो का वर्णन, षष्ठ पाद ( ४७ ) मे अनारभ्याधीत 
अर्थात्‌ सामान्य रूप से विहित कर्मो का वणेन, सप्तम पा? ( ५१) में बहुतसे 
प्रधान कर्मो के सहायकं प्रयाजादि कर्मो का वर्णन तथा अष्टम पाद ( ४४) में 
यजमान के कर्मो का व्ण॑न--इस प्रकार इसका पादगत विभाजन हंजा है| 


विद्घोष- श्रुति आदि छ प्रमाणो पर मीमांसा म॒ बहुत जोर दिया जाता 
है । जैमिनिने लिला है-- भ्॒तिलिङ्गवाक्यध्रकरणस्थानसमाख्यानां सम- 
वाये पारदोषस्यमथैविधकषौत्‌ ( जे° सू० ३।३।१४ ) शति, लिगि, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान, समाख्या--इन छां मे एक दूसरे से संघं होने पर पहले वाका 
प्रबल रहता है दूसरा दुबल होता दै । क्योकि विनियोग ( ^] {011५० ) 
रूपौ अथं पहले वाले की अपेक्षा दूसरे मे विंब से प्रतीत होता है। 


इन्दे समदने से पहले यह. जानना चाहिए कि मीमांसा-दशंन मे सम्पूणं 
वैदिक भाग ( वेद, अपौरुषेय वाक्य } को पाचि भागो मे बाँट है--विधि, संत्र 
नामधेय, निषेध ओर अथेवाद । अज्ञात वस्तु (किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात) 
का ज्ञान कराने वाला वैदिक भाग विधिहै जञेसे-- "अग्निहोत्रं जुहयात्स्वगेकामः' 
ङस विधि में किसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले स्वगं के 
प्रयोजन से किये गये होम का विधान किया गयादहै। इस वाक्यका अर्थंटै कि 
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अन्निहोत्र-होम से स्वगं की भावना करनी चाहिए (भावना=उत्पत्ति) । इस विधि के 
चार भेद है उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि ओर प्रयोगविधि। इनमें 
जो दूसरी विनियोग-विधि है उसका अथं है श्रधान ( होम ) के साथ अदल 
( = देवता, द्रव्य, साधन आदि) का सम्बन्ध बतलाना । उदाहरण-'दध्ना जुहोति" 
यहां दधि अंगहै क्योकि यह होमका साधनदहै, दधि तरृतीया-विभक्तिके दारय 
अपने अंग होने का प्रद्ेन कर रहा है । अग्निहोत्रं जुहोति" इस प्रधान के साथ 
इसका संबंध टै जिसक्रा बोध कराने के लिए उक्त (दध्ना जुहोति" वाक्य आयां 
टै । इस प्रकार वाक्यार्थं होगा कि दधिकेद्वारा होम की भावना करं । 

इसी विनियोग-विधि की सहायता करने के लिए श्रुति आदि छह प्रमाण 
है । जिस समय यह प्रन उत्पन्न होता है कि मंत्र के देवता, हवि के द्रव्य यां 
किसी अन्य वस्तु (अंग) का विनियोग करां पर हो तो इसका निणंय ये छह प्रमाण 
ठी करते है । जबदो प्रमाण एकसाथ आरहेहोंतो पहले वाला ही मान्य 
होता है । अव हम इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन कर । 

( १) श्रुति प्रमाणान्तर कौ अपेक्षा नहीं रने वाले शब्द को श्रुति 
कहते हैँ । इससे सर्वत्र निणंय किया जाता है। इसके मूकतः दो भेद है-- 
साक्षात्‌ पढ़ी गई तथा अनुमान से सिद्ध । सीधे पदी गई श्रुति के उदाहरण में 
एन्द्र गाहपत्यमुपतिष्ठते दे सकते हैँ । यह श्रुतिका ही वाक्य है जिसमें 
बतलाया गयादहै कि इन्द्रदेवतासे संबद्ध ऋचाका अंगके रूपें प्रधान 
गार्हपत्य अञ्चि की उपस्थापना मे विनियोग होगा । अनुमान से सिद्ध श्रुतियों 
के उदाहरण में स्योनं ते इति पुरोडाशस्य सदनं करोति" है । यह वाक्य 
धृति में कहीं नहीं मिलता किन्तु श्योनं ते सदनं कृणोमि ( तै० त्रा० ३।६ ) 
इस मंत्र के अ्थको देखकर उसी लिङ्स मंत्र के अथं के अनुसार मंत्रका 
विनियोग करने वाटी श्रुति का अनुमान करते हँ । उसी तरह का विनियोग 
भीहोतादहै। । 


( २ ) लिङ्ग किसी ग्द में जो अथं प्रकाशन की सामथ्यं रहती है उसे 
ही लिङ्ग कहते हैँ । श्रुति का अनुमान करने वालाल्गिदो प्रकारका र 
सीधा दिखलाई पड़ने वाला तथा अनुमान केद्वारा ज्ञात। सामथ्यं का अथं 
रूढि है, अतः क्िग-प्रमाण में रूढि ( परंपरागत शब्दार्थं ) का अभिधान होता 
है जब कि समाख्या में यौगिक शब्द का अथं देखा जाता है। उदाहरण के 
किए "बहिदेव सदनं दामि" (हेदेव ! मेँ तुम्हारे स्थान के किए कुड काटता 
हं )--यह मंत्र कुशल्वन ( छेदन ) रूपी अंग है । बहिष्‌ शब्द कुश के अर्थंमें 
ही ढ़ टै अतः अन्य तृणोंके काटने का प्रसंग उत्पन्न नही होता । उसी 
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प्रकार देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽदिवनोर्बाहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्यामम्ने जुष्टं 
निर्वपामि ( तै० सं० १।१।४ ) यह एकं ही वाक्य है जिसमे योग्यता, आकांक्षा 
आदि के कारण परस्पर अन्वित पदों का समूह है । इसे प्रत्यक्ष दिखलाई 
पड़ता है किं "देवस्य त्वा" इस वाक्य मे "अभ्रये जुष्टम्‌" आदि भाग की सामथ्यं 
निर्वाप-अथं का प्रकाशन करने कीदटै। वक्यि आदि कौ अपेक्षा चिग प्रबलतर 
होता है । स्योनं ते सदनं कृणोमि" इस मंत्र को पुरोडाग-स्यापन लूपी प्रधान 
कर्मके अंगके रूपमे जानते! यह ज्ञान सदनं कृणोमि' इस लिगि को 
देखकर ही होता है वाक्य से नहीं । 

(३ ) वाक्य--अंग ( शेष ) ओर प्रधान ( शेषी ) बोधक पदों का एक 
साथ उच्चारण करना ( समभिव्याहार ) वाक्य हे । योग्यता, आकांक्षा आदि 
इसमें रहती है । वाक्य उप्यक्त लिगि का अनुमान करता है। उदाहरण में 
"समिधो यजति' दे सकते ह । इसमे इष्ट-विशेष का निर्देश नहीं किया गया है 
अतः आकांक्षा होती है कि समिधाओंके याग से भावना किकी करं ? 
दशंपूर्णमास के विधि वाक्यमे भीस्वगं की भावना कैसे करे, यह आकांक्षा 
होती ही है । स्मरणीय है किं इसी आकांक्षा को प्रकरण.प्रमाण कहते है । “यस्याः 
पणमयी जुहभवति न स पापं इकोकं श्यणोति' इस वाक्य मे पणता ओर जह 
( अर्धचनद्राकार एक पात्रविरोष ) का एक साथ उच्चारण हना है अतः इसी 
से जह्‌ ( प्रधान ) का अंग पणं ( पला ) दै, यह मादूम होता है। जुहु के 
दवारा जिस अपूव ( कमफल, पुण्य ) की भावना अर्थात्‌ उत्पादन करते है उसके 
लिए पर्णं की अनिवायं आवश्यकता है। बिना परणं के अपूवं कौ सिद्धि नहीं होती । 

( ४ ) प्रकरण--जहां पर उपकारी की (किसकी भावना करे, इसकी) तथा 
उपकारक की ( कैसे भावना करं, इसकी ) आकांक्षा हौ उसे प्रकरण कहते है । 
उदाहरण ऊपर दे चुके ह । “खमिधो यजति" । जहां मुख्य भावना से सम्बद्ध 
प्रकरण हो उसे महाप्रकरण कहते ह, जहां अंग की भावना से सम्बद्ध प्रकरण 
हो उसे अवान्तर प्रकरण कहते ह। महाप्रकरण के कारणं ही प्रयाज 
आदि कर्माः को दर्शपूणंमास का अद्ध मानते दै । अवान्तर प्रकरण के कारण 
अभिक्रमण ( घूमना ) आदि प्रयाजके अंग होति हँ । स्थान आदि की अपेक्षा 
प्रकरण बलवान्‌ होता है, यही कारणं है कि अक्षैदीव्यति' "राजन्यो जिनाति 
इत्यादि वाक्यों मे, जहाँ क्रीडा, विजय आदि का उतल्लेव है, सन्देह होता है कि 
यह राजसूय का अङ्खदटै किं सोमयाग का? समान देश मे पाठहोनेसेतो इसे 
( स्थान-प्माण से ) सोमयाग का अंस सम्चना चाहिए किन्तु राजसुय मे 
उपकारक की आकांक्षा होने के कारण देवन ( दीव्यति ) आदि का विधान दहै, 
अतः प्रकरण भ्रमाण से वह राजसूय का ही अंग हो जायगा । 
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(५) स्थान-एकहौी देश स्थान टै । स्थान को क्रम भी कहते ह, 
ेद्रासनमेकादशकपालं निवपेतु" ( तै० सं° २।२।११ ), वश्वानर द्वादशकपालं 
निवयेत्‌ ( तै० सं° २।२।५ ) इख क्रम से इष्टयो का विधान किया गयादै। 
अतः “इन्द्रानी रोचना दिवः" ( तै० सं ४।२।११) इत्यादि जो याज्यानुवाक्या 
{ "यज" विधिं के बादब्रह्माके द्वारा उच्चारित ) मन्त्रों का विनियोग क्रम से 
होगा--पहले मन्त्र का पहले, दूसरे मन्त्र का बाद मे आदि । इस प्रकार पाठके 
विशेष रम के कारण दोनों की आकांक्षा ( प्रकरण ) का अनुमान होता है, 
प्रकरण के द्वारा वाक्य का, वाक्यसे छिगिका ओर उससे श्रुति का--शरुति के 
द्वारा विनियोग का अनुमान होता है। 


( ६ ) सभाख्या--योगिक शब्दों को समाख्या कहते टँ । जेसे--हौत्रम्‌, 
जौद्रात्रम्‌ । होतृ के द्वारा किये जाने वे कर्मो को होत्र कहते है अतः "होत्र 
नाम से जिसका विधान होउसे होतृ के द्वारा किये जाने योग्य कमं खम । 

इस प्रकार विनियोग-विधि के लिएये छह प्रमाण होते ह । योगिक शब्दों 
के अथसेजो विधान होता है उससे अधिक प्रबल पाठका क्रम होता दे) 
वयोकि उससे लीघ्र ही विनियोग समञ्ञमे आतादै। यौगिक शब्दके द्वारा 
विलंब कौ सम्भावना है । क्रम से अधिक प्रबल प्रकरण टै क्योकि आकांक्षा का 
श्रवण होने से अ्थंबोध शीघ्र होता है । वाक्य मे आकांक्षा से भी अधिक प्रबल्ता 
है क्योकि अंग ओर प्रधान का एक साथ उसमे उच्चारण ही होता है । वाक्य 
करौ अवेक्षा लिग मे अर्थबोध की अधिक शक्ति है ओर अन्तमं श्रुति तो सर्वोच्च है 
ही । जहाँ विनियोग के लिए साक्षातु श्रुति नहीं मिती वहीं पर अन्य प्रमाणो 
कौ आवकष्यकता पडती है । ( विशेष विवरण के लिए अथं-संग्रह या मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखं । ) 


के त्वजुहपणेतादिफल 
चतुर्थे प्रधानप्रयोजकत्वाग्रधानप्रयोजकत्वजहूपणताएदपल- 
राजख्यगतजवन्याङ्गकषद्यतादिचिन्ता । पञ्चमे रुत्यादिक्रम-तद्वि- 
लेषवृद्धयवर्भनप्राबस्यदोबेल्यचिन्ता। । षष ऽधिकारितद्धमद्रव्यप्र 
तिनिष्वर्थलोपनप्रायधित्त-सत्रदेयवहिविचारः । सप्तमे प्रत्यक्षवच- 
नातिदेशदोषनाभलिङ्गातिदेश्षविचारः । 
चये अध्याय में प्रधान कर्मो की प्रयोजकता ( जेस प्रधान कमं आमिक्षा 
दध्यानयन-ूपी दूसरे कमं का प्रयोजक है } अप्रधान कर्मो की प्रयोजकता 
( जैसे वत्सापाकरण कमं चावाच्छेद का प्रयोजक है }, पणं अथात्‌ पलाश की बनी 
इई जुह आदि के फर तथा राजसुय-याग । प्रधान ) के अन्तगंत आने वाले 
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अप्रधान ( जघन्य ) अङ्गो जैसे अक्षयृत ( अक्नरदीव्यिति ) आदि का विचार हुजा 
है । [ उक्त चारों प्रन का विचार इसके चार पादों (४८ + ३१४१ ४१ ) 
मे हुआ टै जो स्पष्ट है | 

चवे अध्यायमें श्रुति आदि का क्रम, उनके विभिन्न भागो का क्रम, 
करमो की वृद्धि जौर अवृद्धि, तथा श्रुति अ।दि की प्रवर्त एवं दुबंलता का विचार 
किया गया है । [ इसके प्रथम पाद ( ३५) मे श्रुति, अर्थं, पठनादि के क्रम का 
निहूपण हआ दै ।# द्वितीय पाद ( २३ ) में क्रमके विरिष्ट भागो का वणन हुआ 
है जैसे अनेक पशुरभो के होने पर॒ एक-एक पु के धर्म कौ समाप्तिकी जाय । 
तृतीय पाद (४४) में वृद्धि ओर अवृद्धि पर विचार हुजा है जसे अग्नि ओर 
सोम को एक साथ दिये जाने वाले ( अग्िषोमीय ) पशु में ग्यारह प्रयाजो का 
यज्ञ होता है। तो इसमे पाच प्रयाजों की पुनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज 
की एक बार ओर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूणं हो जाती है । यह्‌ वृद्धि 
हई, कीं पर एेखा नहीं करके पहले जैसी ही संख्या छोड़ देते टं । चतुर्थं पाद 
( २६ ) मेँ श्रुति आदि चट प्रमाणो मै पहले के प्रमाण प्रबल, वादके दुबल, 
इसका विचार हआ टै । | 


छे अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धमं, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के लिए विहित द्रव्यो के (न मिलने पर) स्थान मने दिये गये द्रव्य, द्रव्यो 
का लोप, प्रायदिचत्त कमं, सत्रकमं, देय वस्तु, तथा विभिन्न अग्नियोंमे होम-- 
इनका वणंन है । । षष्ठाध्याय नें आठ पादद। प्रथम पाद (५२ ) मे यज्ञ 


+ जिस प्रकार विनियोग-विधि के छह प्रमाण है उसी प्रकार प्रयोगविधि के 
भी छह प्रमाण है शरुति, अथं, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । ये क्रम (५१५९ ४) 
का बोध कराकर प्रयोग-विधि की सहायता करते ड । वेदं कृत्वा वेदि करोति- 
म श्रुतिसे ही कर्मोकी पूर्वापरता मादरम होती है । अग्निहोत्रं जुहोति यवागूं 
पचति'- में प्रयोजन या अथंकेद्रारा क्रम मादम्‌ होता है कि यवागू होमाथेक टै 
अतः उसका. वाक्य पी रहने पर भी पहले वही काम होगा ( यवागूपाकं ) । 
इन दोनों क्रमों के न रहने पर पाठकाक्रम ही प्रामाणिक होता दै-- जिस क्रम 
सेवेदमें पाठदटै उसी क्रमसे काम करना है। देश-काल के अनुसार जो जहां 
उपस्थित है वह पहले करे, दूसरा षी, ( यह स्थान- कन हे) प्रधान के क्रम 
से अंगों को रखना मुख्य-कम दै । जिस क्रम से आदित्यादि प्रधान देवताओं की 
पूजा हो उसी क्रम से उनके अधिदेवताओं की पूजा करं । प्रवृत्ति-करम वहं है, 
जिसमे, एक स्थान पर जैसा हुआ हो उस क्रम से दूसरी जगह भी होगा-- एसा 
विचार रहे । 
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करने के अधिकारी का निरूपण हुआ टै कि आंखवाला ही यज्ञ कर सकता है 
अन्धा नहीं । द्वितीय पाद ( ३१ ) मे अधिकारियों के धमं का विचार हुजा है । 
तृतीय पाद ( ४१) में मुख्य वस्तु के अभाव मे प्राप्य वस्तु का कर्हा-कहां ग्रहण 
करं, कटां नही, इसका विचार हुआ है । चतुर्थं पाद ( ४७ ) में किस वस्तु का 
कहाँ लोप होता है यह निरूपित हआ है । पंचम पाद ( ५६) में कीं परं भरल 
होजाने से प्रायरिचत्त करने का विधान है। षष्ठ पाद (३९) मे सत्र नामकं 
यज्ञ के अधिकारियोंका वर्णन हुआ टै। सप्तम पाद (४०) मे अदेय तथा 
देय वस्तुओं का वर्णन हृजादहै। अष्टम पाद ( ४३) मेंयह विचारदहै कि 
लौकिक अग्निमें कटां होम करं । | 

सात अध्याय में वैदिक वाक्यों के प्रत्यक्ष आदेशसे किसी यज्ञके कर्मो 
का दूसरे यज्ञ मे स्थानान्तरणं (प्रथम पाद २३ ), अवशिष्ट विचार ( द्वितीय 
पाद २१), [ अग्निहोत्र आदि ] नामोंके कारण स्थानान्तरण ( तृतीय षाद 
३६ ) तथा लिग के करण स्थानान्तरण ( चतुर्थं पाद २० ) का वणन दहै । 


अष्टमे स्पष्टास्पष्टप्रबललिङ्गातिदेश्ापवादविचारः । नवमे 
उहविच!रारम्भसामोमन्त्रोहततपरसङ्गागतविचारः । दश्चमे बाध- 
हेतदरारलोषविस्तारयाधकारणकार्थैकलत्वसमुच्चयग्रहादिसामग्रकीण 
नजर्थविचारः । एकादज्ञे तन्त्रोपोद्धाततन्त्रावापतन्त्रप्रपश्चनावाप- 
परपश्चनचिन्तनानि । द्वादशे प्रसङ्गतन्त्रि निणेयसमुच्ययविकस्प- 
विचारः । 

आट अध्याये स्पष्ट किगोके द्वारा क्रि गये अतिदेश ( प्रथम पाद 
४३ ), अस्पष्ट लिगों के द्वारा क्रि गये अतिदेश या स्थानन्तरण ( द्वितीय पाद 


३२), प्रबल लिगोंसे किये गये स्थानान्तरण ( वतीय पाद ३६) तथाअंतमें 
इन अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणों के अपवाद प्रदशित है ( चतुथं पाद २७ ) । 

नवं अध्यायमें ऊह (मंत्रमे आये हए देवता, लिग, संख्या आदि के 
वाचकं शब्दों का प्रयोगविशेष मे अवसर के अनुखार परिवतंन ) के विचारका 
प्रारंभ ( प्रथम पाद ५८), सामों का ऊह ( द्वितीय पाद ६० ) मंत्रोका ऊह 
( तृतीय पाद ४३ ) तथा अंत म ऊह के प्रसंग मे उठने वाले प्रह्नों पर विचार 
किया गया है ( चतुथं पाद ६० )। 

दसवें अध्याय (आठ पाद ) में पहले वाध ( निषेध ) के कारणस्वल्प 
दरारों (कारणों) के लोपका वर्णन हुआ है ( प्रथम पाद ५८ ) [ जहाँ वेदि- 





५२० सवेदशेनसंम्रदे- 


निष्पादनरूपी मुख्य कमं (द्वार) काही अभाव दै वहाँ वेदि-निष्पादन कमं 
मे सहायक उद्धनन आदि अंग-कार्यो का बाध (निषेध) हो ही जायया । 
जहा धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहाँ अवहनन का निषेध हो जायगा । | 
तब उसी द्वारलोप का विस्तार बहुत से उदाहरणोके दारा किया गयादहै 
{ द्वितीय पाद ७४ )। इसके बाद कायं कीएकताको बाधका कारण बत- 
काया है ( तृतीय पाद ७५) | जैसे प्रकृति (8४0])1€) याग मेँ गो, अश्व आदि 
की दक्षिणा का कायं ऋत्विकपरिग्रह माना गया है, विकृति ( 1)€\18 11 
{८0० 0९ 9ष7],}6 ) याग में उसी कायं केलि धेनु की दक्षिणा 
कही गयी है । इस प्रकार श्रकृतिवत्‌" शब्द कै वास जहां अतिदेश या स्थाना- 
न्तस्ण किया गया है उससे प्राप्त होने वाली गो, अइव आदि की दक्षिणा का 
निषेध है । | उसके बाद बाधके कारणोंकेन होने पर समूच्चय ( चतुथे पाद 
५९), बाध का प्रसंग उठने पर ग्रहादि का विचार ( पचम पाद रऽ), बाध 
केप्रसंगमेंदही सामविचार ( षष्ठ पाद ८०), इसी प्रसंग में विभिन्न सामान्य 
प्ररनो पर विचार ( सप्तम पाद ७३ ) तथा अन्तमें बाध करने वाले ननथैका 
विचार किया गया है ( अष्टम पाद ७० ) [ स्मरणीय टै कि परिमाण की ट्ट 
से दशमाध्याय सभी अध्यायोंसे वड़ारहै।| 


` ग्यारहवे अध्याय में तन्त्र का उपोद्धात ( प्रथम पाद ७१), तन्त्र ओर 
आवाप ( ह्ितीय पाद ६६), तन्त्रका विस्तार ( तृतीय पाद ५४) तथा 
आवापके विस्तार ( चतुथं पाद ५६) पर विचार हुजआदहै। [ अनेक लक्ष्यो 
क[ ध्यान रखते हुए एक ही साथ अनृष्टान करना तन्त्र है । एक ही काम करें 
जौर बहुतों को लाभो जैसे बहुत लोगोंके बीच स्थापित दीपक । लेकिन 
जो आवृत्ति ( दुहराने ) पर बहतो का उपकार करे वह आवापरटै जेसे बहुत 
लोगों का भोजन जो पारी-पारीसे संभवहै। जब दूसरे के उदेश्य से दूसरी 
वस्तुओं का भी एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उसे प्रसंग कहते हैँ । | 
बारहवें अध्याय मे प्रसंग ( एक मुख्य उदेश्य से क्रिया जाने पर भी 
दूसरे का प्रसंगतः उल्लेव ) का विचार ( प्रथम पाद ४६), तन्त्रियों ( साधारण 
धर्मो से युक्त ) का निर्णय ( द्वितीय पाद ३७ ), समुच्चय ( तृतीय पाद ३८ ) 
तथा विकल्प ( चतुथं पाद ४७) का विचार किया गया दहै) 
विह्लेष-आस्तिक दर्शनों की व्याख्यामे माधवाचार्य की एक प्रवृत्ति 
देखने मे आती है कि उन्होने सूत्र-ग्रन्यों की विषयवस्तु कीसूची दे दीदे। 
जिन दशंनों में (जैसे सांख्य ) वे एसा नहीं कर सके उनके सूत्रग्रन्थ उनके 
समक्ष उपलन्ध नहीं ये यायेतो प्रामाणिक नहीं थे । इससे पूरे ग्रन्थ के विषयों 
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का अवगाहन कराना उनका लक्ष्य था । इसके बाद उस दशन कौ मुख्य 
समस्याओं पर भी वे विचार करते रहै । 


( २. प्रथम सूत्र तथा अधिकरण का निरूपण ) 

\ च र [प 
तत्राथातो धमेजिज्ञासा ( जं ख० १।१।१ ) इति प्रथम- 
^ च पूवमीमांसारम्भोपपादनपरम्‌ कै ते क # 
माधिकरण | अधिकरण च पञ्चाः 


(ऋः 


वयवामाचश्षते परीश्चकाः। ते च पञ्चावयवा व्रिषयसंशयपूवंपक्ष 
सिद्धन्तसगतिरूपाः । | 

उनमें अथातो धर्मजिज्ञासा" ( अब इसलिणए धर्मं की जिज्ञासा आरम्भ होती 
हे, जे सू १।१।१ }--यह प्रथम अधिकरण ( 70191 ) है जिसका उदेद्य 
पूवं, मीमांसा के आरम्भ का उपपादन ( सिद्धि ) करना है । परीक्षक लोग कहते 
है कि अधिकरण ते पाच अवयव (अंग) रहते) वे पाचों अवयव है--विषय, 
संशाय, पूवं पक्ष, सिद्धान्त ओर संगति । 

विद्तोष - वेदों में प्रतिपादित याग आदि को धमं कहते है, उसकी जिज्ञासा 
अर्थात्‌ विचार करना चाहिए । चूंकि अध्ययन का फल है अथंज्ञान, इसलिए 
गुरुकुल मे रहकर वेदाध्ययन करके धमं का विचार करना चाहिए-- यही 
सूत्र का अथं ह, 

किसी भी शाख का अध्ययन कईं अधिकरणों में बंटा रहता है। इन अधि- 
करणो की एक निदिचत विधादहै जिसमे पाच अवयव रहते हैँ । जिस परं 
आधारित होकर कोई विचार प्रवृत्त टोता टै उसे विषय ( 9०१०९५४ ) कहते 
ह । यहाँ पर शाख ही विषय है । विषय का उल्लेख करने के अनतर सराय 
( [2०४८७०५ } का स्थान है जिसमेदोयादो से अधिक पक्षो की संभावना पर्‌ 
विचार होता दै। ये दोनों पक्ष कहीं तो भावरूप ( ^ 008९९ ) होते है-- 
यह स्थाणु हैया पुरुष ? कहीं पर भाव ओर अभाव दोनों रूपों मे रहते है-- 
यहाँ पुरुष है या नहीं ? वादी क द्वारा प्रतिपादित वस्तु को पूवेपक् ( ^° 
3४07 ) कहते हँ जिसमें प्रस्तुत वस्तु के विरोध मे तकं का उपन्यास होता है । 
निर्णय करना सिद्धान्त ( 1\९]015 ) दै । संगति ( 1\९५०७१।) 8५०४ ) मे 
तीन है--लास्रसंगति, अध्यायसंगति तथा पादसंगति । कोई विचार किंस 
शाख मे, किस अध्यायमें ओर किस पादम करना ठीक टै, यही संगति टै । 
उसी प्रकार पूर्वाधिकरण ओर उत्तराधिकरण म पारस्परिक अवान्तरसंगति भी 
दीक की जाती दहै । कुमारिलभटके अनुयायी छोग संगति को अधिकरण के अंग 
के रूप मं स्वीकार नहीं करते। वे लोग उत्तर को अधिकरण मानते है। वादियों 
के मत का खंडन करनेवाला वाक्य ही उत्तर है । उसके वाद निर्णीय का स्थान 
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५२२ सवेदशनसंग्रदे- 
है । चकि खंडन गलत उत्तर देकर भी हो सकता है अतः निर्णय को पृथक्‌ रखा 
गया है) भाद्रं का यह कहना टै-- 
विषयो विशयदचेव पूर्वंपक्स्तथोत्तरम्‌ । 
| निणंयश्चेति पञ्चा ङ्गं शा सत्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
विश्य का अर्थं संशय ( संदेह )। यद्यपि सभी दर्शनों मे अधिकरणों की सिद्धि 
हो सकती है परन्तु दोनो मीमांसायं ( पूवं ओर उत्तर ) इस ष्टि से बहुत आगे 
है । उनमें भी जेमिनि की पूवमीमांसा के अधिकरण ओौर भी प्रसिद्धै क्योकि 
सूत्र भी अधिकरणों को टष्टिमे रखकरही च्वि गये ल्गतेरै। मीमांसा के 
अधिकरणों का संकलन भी जेमिनीन्यायमाला आदि ग्रन्थों में हुआ दै । 
४४ भाटमत से अधिकरण का निरूपण ) 

तत्राचायंमतानुसारेणाधिकरणं निस्प्यते । (स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतव्यः' इत्येतद्वाक्यं षिषः । “चोदनारक्षणोऽर्थो धमेः' ( जं° 
घु १।१।२ ) इति आरभ्य “अन्वाहाय च दशचेनात्‌' ( ज॑° 
मर० १२।४।४७ ) इत्येतदन्तं जमिनीय धमेश्ाखमनारभ्यमारभ्यं 


वेति संदेहः । अध्ययनविधेरदृष्टाथेत्वदष्टाथेत्वाभ्याम्‌ । 

अब उनमें आचायं (कुमारिकभद्र)के मतसे अधिकरण का निरूपण 
करे । “स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करना चाहिए" यह वाक्य ही 
विषय है । प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले वाक्यों से लक्षित वस्तु ही धमं है" (ज° 
सु° १।१।२ ) यहां से आरंभ करके इसे अन्वाहायं में देखने पर भी यही 
सिद्ध होता दै' ( जे° सू० १२।४।४७ }) यहाँ तक जो जैमिनि का लिखा हुआ 
ध्मंशास्र है, उसे आरंभ करं यानहीं-यही सदेहदै। कारण यहदटैकि 
अध्ययन-विधि ( स्वाध्यायोऽ्येतव्यः ) को कुछ मतो से दृष्टार्थं ( साक्षात्प्रयोजन 
की सिद्धि करने वाला) ओौर कुछ मतोंसे अदष्टा्थं ( अदृष्ट प्रयोजन जसे 
स्वगंप्राप्ति आदि प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला ) मानते है । [ स्वाध्यायो 


ध्येतव्यः' का ट प्रयोजन दहै अथंज्ञान । यद्यपि आचार्यके द्वारा कयि गये 
उच्चारण के अनुसार उसी तरह की आनुपूर्वी रखते हुए शिष्य को भौ उच्चारण 


करना चाहिए । किन्नु अध्ययन-विधि का तात्प केवल यहीं तक नहीं है। 
अर्थज्ञान-रूपी साक्षात्‌ प्रयोजन तक इसका तात्पयं है । अर्थज्ञान विचार के बिना 
संभव ही नहीं अतः जेमिनि के दारा प्रोक्त ( 1५०९।४) यह विचार-शाख्र 
विधि पर कृपां करके शुरू करना टी चाहिए । अध्ययन-विधि को दृष्टाथं मानने 
पर मीमांसा-गाख्र का आरंभ आवश्यक टै। दूसरी ओर, यदि अध्ययन-विधि 
को अदृष्टाथं मानें, यह कँ कि स्वाध्याय का तात्पय्यं केवल स्वर्गादि की प्राप्ति 
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४२३ 
पर्यन्त है अर्थज्ञान पर्यन्त नहीं, तो विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं \ 
विचार-गाखर से विधि पर कोप्रभाव पडेगादही नहीं तौ मीमासासूत्र का 
आरंभ दही क्यों करं ? इसीसे दो पक्ष टो जाते हँ ओौर संदेह उत्पन्न होता है । | 

(२ क. पूर्वपक्च-शाखारंभ ठीक नदी ) 
तत्रानारभ्यमिति पूर्वः पक्षः । अध्ययनविधेरथवबोधरक्च- 
णदृ्टफलकत्वानुपपत्तेः । अथावबोधाथेमध्ययनविधिरिति वदन्‌ 
ब्ादी ्रष्टव्यः--किमत्यन्तमप्राप्रमध्ययनं विधीयते किं वा 
पाक्षिकमवघातवन्नियम्यत इति ! 


तो, पूर्वपश्च यह हृ कि मीमांसाशास्व का आरम्भी नहीं करना 
चाहिए । अध्ययन-विधि से अर्थावबोध होता है, इस अष्ट फल की सिद्धि नहीं 
होती । जो वादी एेसा कहते हँ कि अर्थावबोध के लिए अध्ययन-विधिदटै तो 
उनसे पृचछना चाहिए-- क्या अध्ययन किसी भी दूसरे साधन से प्राप्त नहीं था 
इसलिए विधान करते हँ ( क्या अध्ययन-विधि अपूरवं-विधि है ) या दूसरे साधन 
से वैकल्पिक हो जाने के चलते, अवघात-विधि के समान, इसे नियम में बाधते 
हँ ( क्या अध्ययन-विधि नियम है ? ) 

विोष - पूर्वंपक्षी प्रश्न करता है कि अध्ययन वारी विधि अपूर्व-विधि रै 
या नियमविधि ? अपूवं-विधि उसे कहते है जिसमे किसी विधि (1) प्णट्मः) 
कां भ्रयोजन किसी भी अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहो अतः उख प्रयोजन के लिए 
विधि दी जाय । उदाहरण के लिए यजेत स्वगकामः'। याग से स्वगे-प्राप्ति 
होगी, इस प्रयोजन की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होगी, केवल इसी विधि से 
इसका ज्ञान हो सकता टै अतः इसे अपूवं-विधि कहते हं । जहां पर अनेक साधनों 
चे क्रियां की सिद्धिहो सके, एक साधन प्राप्त हो किन्तु दूसरे अप्राप्त-तो इन 
अप्राप्त कारणों का बोध कराने वाली विधि नियमविधि {€8 ४1८१९ 
†ए१०००४०१ ) कहलाती है । जैसे ब्रीहीनवहन्ति ( अवघात-विधि )। इस 
` विधिसे यह सूचित नहीं होता किं अवघात धान को तुषरहित करने के लिए 
होता है क्योकि यह तो लोक में प्रसिद्ध ही दै। किन्तु यहाँ पर नियम-विधि है 
कि अप्राप्त अंश की पति कीजाती टै। तुषरहित करना नाना उपायोसेहो 
सकता है--कोई धान को नाखुनों से छील सक्ता है, कोई चक्कीमे दल सकता 
हे, कोई अवघात कर सकता है आदि । जब कोई व्यक्ति अवघात ( मुसल से 
छँटना ) छोड़ कर किसी दूसरे उपाय का ग्रहण करना चाहता है तो अवघात 
की अप्राप्तिहो जातीदहै। इस विधिकेद्धारा उसी अप्राप्त अवघात का नियमन 
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५२४ सबेदशेनसंम्रहे- 
करते दकि अन्य उपयोंसे नीं, केवल अवघातके द्वाराही धान का तुष 
चडायं । पाक्षिक रूप से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करानेवाली विधि नियम-विधि 
है । इसे कहा गया है- 
विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 

| तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते ॥ 
नियम विधिमें तोएक की अप्राप्ति ओर दूसरे की प्राप्ति रहने पर अप्राप्त 
वस्तु की पूति की जाती है, परिसंख्या-विधि (प्ट पष्ट 8[€} 8८६४०) 
मेएकही साथदोकी प्राप्ति रहतीदहै ओर तब एक की निवृत्तिकरते ह 
जेसे "पञ्च पठ्चनखा भक्ष्याः' । इसका अथं है पांच पंचनखों के अतिरिक्त ( शशकः 
राज्ञको गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पञ्चमः ) किसी दूसरे पंचनख जीव का भक्षण मना 
है । इस प्रकार यह निवृत्ति परिसंख्या द्वारा ही होती है । 


न तावदाद्यः । विवादपदं बेदाध्ययनम्थावबोधहेतुरध्ययन- 
त्वाद्‌ ; भारताध्ययनवत्‌--इत्यनुमानेन विभ्यनयेक्षतया प्राप्त- 
त्वात्‌ । अस्तु तदहं द्वितीयो यथा नखविदलनादिना तण्डुलनि- 
प्यत्तिसंभवात्‌ पाक्षिकोऽवधातोऽवर्यं कतव्य इति बिधिना निय- 
म्यते, तथा रिखितपाटेनाथन्ञानसंभवात्पाक्षिकमध्ययनं बिधिना 
नियम्यत इति चेत्‌ । 


[ पूवंपक्षी कहते हैँ कि | इनमें पहला विकल्प तो माना नहीं जा सकता 
क्योकिं निम्नलिखित अनुमान से यह सिद्ध हो जायगा किं किसी विधि की अपेक्षा 


न रखते हुए भी यह ( वेदाध्ययन ) [ उस अर्थावबोध के साधन के रूपमे] 


प्राप्त होगा- 
= श्रस्तुत वेदाध्ययन अर्थं बोध करते के लिए है 
क्योकि यह एक अध्ययन है, 
जेसे महाभारत का अध्ययन [ अर्थज्ञान के लिए होता है ]।' 
| अभिप्राय यह है कि यदि अपूव॑विधि मानकर आप ( सिद्धान्ती ) कोग, 


वेदाध्ययन अथंज्ञान कै लिए दै, एेसा सिद्धकरते ह, तो विधि की कोई 


जावश्यकता ही नहीं है । महाभारत के अध्ययन की तरह वेद का अध्ययन 
भी लोग बिना किसी विधि के अथंज्ञान के किए ही कर कगे । | 

जच्छा, दसरा विकल्प लीजिए [ करि यह नियमविधि है ]|। जैसे नखों के 
दारा विदलन ( नाखूनसे धान के दानों की छीलना ) जादि (= अवघात ) से | 
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ज्ञेमिनि-दशनम्‌ ५२५ 
चावल की निष्पत्ति हो सकती है किन्तु पाक्षिक रूपसे ( एक विशेष उपाय ) 
अवघात का ही प्रयोग आवश्यक है, इस विधि के द्वारा नियमन 
( ‰€8#11५0४ ) किया जाता दै । कि अन्य उपायों से तण्डूल-निष्पत्ति नहीं 
की जाय | उसी प्रकार लिखित पाठ से भी अर्थके ज्ञान की सम्भावना होने से 
पाक्षिक खूप से ( एक विलेष उपाय ) अध्ययन को ही विधि केद्वारा नियमित 
क्रिया जाता दै। । ताल्ययं यह दै कि गुर के उपदेश को छोडकर केवल 
लिखित षाठ से ही अथंज्ञान के लिए कोई प्रवृत्त हौ जाय तो अध्ययन अप्राप्त 
हो जायगा जिका विधानं करना चाहिए । इसलिए पाक्षिकरूप से जो 
अध्ययन अप्राप्त है उसी के नियमन के लिए यह्‌ विधिदै।| 

नेतच्चतुरसरम्‌ । दृान्तदाष्ीन्तिकयोवे धम्येसंमवात्‌ । अव- 


© 


वातनिष्पन्ेरव तण्डुैः पिष्परोडाादिकरणेऽवान्तरापूव दारा 
दपूर्णमासौ परमापूवंशत्पादयतो नापरथा । अतोऽपू्व मवधः- 
तस्य नियमहेतुः । प्रकृते लिखितपाढजन्येनाध्ययनजन्येन वाथो- 
बघोधन करत्नुष्ठानसिद्ेरध्ययनस्य नियमदेतनीस्त्येव । तस्मा- 
दथवयोधदेतुविचारशाखस्य वेधत्वं नास्तीति । 

[ पूर्वपक्षी कहते है कि ] आपका यह्‌ कटना ठीक नहीं (चतुर = अच्छा) । 
कारण यह है कि दृष्टान्त ( \११७४१०९ ) तथा ` प्रस्तुत वस्तु ( दार््न्तिक ५16 
०४९९४ 107 ]);0) € 178६९०९९ 18 शष) ) में वेधम्यं की संभावना 
है । केवल अवघातके द्वारा निष्पन्न चावलों के पीसे जाने पर जब पुरोडाश 
( यज्ञ मे प्रयुक्त रोटी की तरह का पदां ) आदि निमित होते रँ तभी अवान्तर 
( सहायक ) अपूव के द्वारा दशं (अमावस्याका याग ) ओर पूणंमाख याग 
परम ( मुख्य ) अपूवं ( अर्थात्‌ स्वर्गादि ) उत्पन्न कर सक्ते है, किसी अन्य ` 
चाधन से नहीं । [ दशंपूणंमास आदि यागो से मुख्य अपूवं अथात्‌ पृष्य की 
उत्यत्ति होती है । स्वर्गादि मुख्य पुण्य ट । इनकी उत्पत्ति मे सहायक पण्य को 
अवान्तर अपूवं कहते दै । अवघातादि से इनकी उत्पत्ति होती है। अदृष्ट वस्तु 
की उत्पत्ति मे कायं-कारण भाव शाख से ही माढुम होता है। | 

अतः अवघात के नियमन का कारण अपूर्वं ( पुष्य ) ही दे। [यदि अवघात 
रूपी नियम से उत्पन्न होनेवाले अर की कल्पना नहीं होती या कल्पना करने 
पर भी यदि वह मुख्य अपूर्वं की उत्पत्ति मे सहायकः नहीं बनता तो अवघात 
विधि का शाख्रही व्यथंहो जाता । घान को तुषरहित करने के लिए विधिकी 
आवश्यकता नहीं थी । लोग धान से चाव निकालना भली-भाति जानते दै । 








५२६ सबंदशनसंम्रहे- 


इसलिए अवधघातनियम का एकमत्र कारण यहीदहैकि दशपूणंमासयागसे 
उत्पन्न होनेवाे मुख्य अपूवं की सिद्धि इससे होती है । | 

प्रस्तुत विधि में, लिखित पाठसे भी अथंबोध हो सकता है ओर अध्ययन से 
भी,-अतः अ्थंबोधके वबादजो क्रतु ( यज्ञ) का अनुष्ठान किया जायगा, 
उसमे नियम-हेतु रहेगा ही नहीं । [ अवघात-विधि ओर अध्ययन-विधिमें 
समानता स्थापित नहींकी जा सक्रती। अवघात-विधि कम से कम अपूवंका 
हेतु है परन्तु अध्ययन-विधि अपूवं का हेतुं नहीं । एेखा नहीं कहा जा सकता कि 
<स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' कौ विधि अथंज्ञान ( फल ) के उदेश्य से दी गई है, क्योकि 
अध्ययन के विना भी केवल लिखित पाठ से अ्थज्ञान हो सकता है । जब अथंज्ञान 
हो जायगा तब यज्ञादि कमंका अनुष्ठान करना संभव ही टै। जैसे अवघात- 
नियम से उत्पन्न होनेवाले अवान्त रापूवं को अस्वीकार करने पर मुख्यापूवं की 
उत्पत्ति नहीं होती अतः मुख्यापूवं ही अवान्तर अपूवं का हेतु टै, वह बात 
अध्ययन-विधि के साथ नहीं । अथंके ज्ञान के किए अध्ययन के नियम से उत्पन्न 
अवान्तर अपूवं स्वीकार कर लेनेमेंकोरईटहैतु दिखलाई नहीं पड़ता । | अतः 
अध्ययन-विधि को नियमविधि नहीं मान सकते । | 


तदि भरुयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌-- स्वगंफरकोऽ- 
्षरग्रहणमात्रविधिरिति भवान्परितुष्यतु । विश्वजिन्न्यायेनाश्रत- 
स्यापि स्वगस्य कटपयितु शक्यत्वात्‌ । यथा “स स्वगं सवो- 


न्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌' ( जं० घ्‌ ४।३।१५ ) इति विश्वजिति 
अश्रृतमप्यधिकारिणं संपादयता, तद्विशेषणं स्वगे: फलं युक्त्या 
निरणायि तद्रदध्ययनेऽप्यस्तु । तदुक्तम्‌. 
१. विनापि विधिना दृष्टकाभान्न हि तदथेता । 
करप्यस्तु विधिसामथ्योत्स्वर्गो विश्वजिदादिवत्‌ ॥ 


तब उक्त श्रौत ( वेदोक्त ) विधि की क्या गति होगी ? आप घवबरायं नही, 
संतोष करें, [ अपूवं का उत्पादन करके | यह विधि स्वगंकाफलदेने वाली है 
ओौर यह केवल अक्षर-ग्रहण करने के किए ही विहित दहै। [ यह अपूवेविधि है 
क्योकि इस विधिके बिना मालूम नहींहो सकता किं अध्ययन स्वगं-प्राप्ति 
करातादहै। यह्‌ पृचछछ सकते हैँ कि अध्ययन-विधिमें स्वग-प्राप्तिक्हांदीहूरईदटै 
कि आप इससे स्वगं-फल की उपरन्धि बोटे चले जा रहे हँ ? | यद्यपि अध्ययन- 
विधि ( = स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) में स्वगं-शब्द नहीं सुनाई पड़ता परन्तु 
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विश्वजित्‌-न्याय से उसकी कल्पना कौ जा सकती दं । जैसे जेमिनि ने अपने 
सूत्र-'वह फल स्वगं ही है क्योकि सोके लिए यह एक समान है (४।३।१५)*- 
मे यह निश्चय किया है कि विश्व जित्‌-याग मे जिनका स्पष्ट उल्टेख नहीं किया 
गया है वे रोग भी इसके अधिकारी हँ, पुनः युक्तिपूर्वक उन्होनि यह भी निर्णय 
क्रिया है किं विश्वजितु-याग का विषिष्टं फञ स्वगं ही है,--अध्ययन-विधि 
मे भी यही बातक्योंन मान ली जाय ? [ सूत्र काञथंटै किं स्वगं चूंकि दुःख 
से सर्वेथा अस्पृष्ट ओर निरतिशय सुख का आगार टे अतः विडवजित्‌-याग का 
फल हम इसे ही मानले। स्मरणीयहै कि जिस प्रकार अध्ययन-विधि का 
कोई फल श्रुति में नहीं दिया गया है, उसी प्रक।र विश्व जित्‌-विधि ( विश्वजिता 
यजेत ) का भी कोई फल नहीं दिया गया है, जैमिनि सिद्ध करते है कि 
विरवजित्‌ का फल स्वगं है क्योकि चारे सकाम व्यक्ति इसकी ही कामना करते 
है । “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' जेस स्पष्ट विधि दै वैसी "विश्वजिता यजेत' 
नहीं क्योकि इसमे किसी कर्ता का उल्लेल ही नहीं कि अमुक कामना वाला 
व्यक्ति इस ( विशवजितु-याग ) के दारा अपूर्वं की भावना करे । तब इसका 
अधिकारी कोन हो ? इसीलिए कुछ फल की कल्पना करनी ही पडेगी ओर 
उसी फल की कामना रखने वाला व्यक्तिइस यगिका अधिकारी बनेगा । 
जव कल्पना ही पर चलनादहैतो एेखा फल क्यो न चुन जिसके किए सभी 
उत्सुक हों । वह फर है स्वगं, जिखकी अभिलाषा सभी लोग करते टहै। यही 
डे विश्वजित्‌-न्याय । इसी न्याय से अध्ययन-विधि के फल की कल्पना की 
जाय किं इसका फल भी स्वगं ही टै । | 
यही कहा भी गया है--श्वूकि दृष्ट फल ( अ्थज्ञान ) को प्राप्ति विधि 
( स्वाध्यायोभ््येतन्यः ) केबिना भी हो जतो है अतः यहं विधि उस ( दृष्ट 
फल ) के लिए नहींहै। विर्बजितु-न्याय से, विधि की साम्यं से स्वगं कौ 
कल्पना करनी चाहिए ।' | अध्ययन-विधि मे इतनी सामथ्यं है कि उससे स्वगं 
मिल सकता है अतः उसी फक के किए अध्ययन-विधि है, अ्थज्ञान-रूपी दष 
कके लिए नहीं । सारांश यह किं अथज्ञान विधिसंमत नहीं दै, अतः अर्थज्ञान 
मे उपयोगी यह मीमांसाशास्र भी विधिसंमत नहीं ही होगा । इसका 
आरम्भ नहीं ही करना चाहिए । इसे आगे स्पष्ट कर कै पूवपक्ष का उपसंहार 
करगे । | 
एवं च सति वेदमधीत्य खयादितिं स्मृतिरनुग्रहीता 
+ 0 ~: क 
भवति । अत्र हि वेदाध्ययनसमावतेनयोरव्यवधानमवगम्यते । 


तावके मते त्वधीतेऽपि वेदे धमेविचाराय गुरुके वस्तव्यम्‌ । 








४२ सबेदशेनसंग्रहे- 


तथा सत्यव्यवधानं बाध्येत} तस्मादिचारश्ाख्रस्य वेधत्वाभा- 
(स [त © 
` वात्पाटमात्रेण स्वगसिद्धेः समावतेनश्चाखाच्च धमविचारश्ाखरम- 
पूवेपक्षसंके क 
नारम्भणीयमिति पः | 


एेसा होने पर ( अध्ययन-विधि को अर्थज्ञान का बोधक न मानने पर ) ही, 
वेद का अध्ययन करके स्नान ( गार्हस्थ्य का अधिकार प्राप्त कराने वाला 
स्नान, जिसे समावतंन भी कहते हैँ ) करे इस स्मृति-वाक्य का पालन होता 
है । इस विधि ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) से वेदाध्ययन तथा समावततंन के बीच 
भें कोई व्यवधान नहीं रहे, एेसा मालुम पडता है । किन्तु यदि आपका मत 
माने [ कि अध्ययन का तात्पयं अथंज्ञान भीदटै | तवतो वेद का अध्ययन 
करनेके बाद भी धमं का विचार करनेके लिए गर्कुलमें ही रहना आवश्यक 
टो जायगा तथा [ वेदाध्ययन ओौर समावतंन के बीच मे | व्यवधान नहीं पड़, 
इसका उल्छ्वंन करना पड़ेगा । विचारशाख्र ( मीमांसा-गाखर ) विधिसंमत 
नहीं है क्योकि पाठ करनेसे ही स्वगं की प्राप्ति होती है ( अथज्ञान से नहीं ); 
इसके अतिरिक्त “समावतंन-शास्र' ( वेदमधीत्य स्नायात्‌ ) के पालन के लिए 
भी धर्मविचार-शास्र का आरभ नहीं करना चाहिए । यही पू्वंपक्ष का 
सारांश है) 


(४. सिद्धान्तपश्च-शास्ारंभ करना सर्वथा उचित दै ) 


सिद्धान्तस्त्वन्यतः प्रा्तत्वादप्रा्बिधित्वं मस्तु । नियम- 
विधिः बजहस्तेनापि नापहस्तयितं पायते 
त्वपक्षस्तु षज! नापहस्तयितुं पायते । तथ। दि-- 
6 ध्यायोऽ ध्येतव्य ) ( ते © © इति तन्पप्रत्ययः 
स्वध्या ;' ( ते आ० २।१५ ) इ ४ 
4 पुरुषप्रवृत्तिरूपाथेभावनामाव्यामभिधाभावनां च 
्ेरणापरपयायां | 
^~ ¢ ^~ 
प्रत्याययति । सा द्यथेभावना भाव्यमाकाडश्चति । 


अब सिद्धान्त ( (0्लंप७००, दिलुणष् ) का निरूपण करते ै- 

हम स्वीकार करते कि दूसरे स्थानोंमें भी प्राप्त होने के कारण यह्‌ 
( स्वाध्यायोश््येतव्यः } अप्राप्त विधि अथात्‌ अपूर्व विधि नदीं है 1 [ अपूवं-विधि 
ओर कहीं से प्रमाणित नहीं होती है । अथंज्ञान लिवित पाठ सेभी संभवदहै 
अतः अन्यत्र भी प्राप्ति होती है। ] किन्तु इसे नियमविधि माननेका पक्षतो 
वज्रहस्त ( इन्द्र) केद्वारा भी मिटाया नहीं जा सकता । दे विये--^स्वाध्यायो- 
अध्येतव्यः मे विद्यमान तव्य-प्त्यय उस अभिधा ( शाब्दी ) भावना की प्रतीति 
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कराता टै जिसका दूसरा नाम प्रेरणा" भी टै तथा जो पृरुष-प्रवृत्ति के रूप में 
रहने वाली आर्थो भावनाके द्वारा सध्यदटहै। वह आर्थी भावना किसी भाव्य | | १ | 
( साध्य, उदेश्य ) की अपेक्षा रखती है । [ किसी व्यापार को भावना कहते हैँ ॥ | | 
जसे किसी को प्रेरणा देना या मनुष्यों मे प्रवृत्ति उत्पन्न करना । आख्यात । 
( क्रिया ) ओर लिङ्‌ दोनों अंशो के द्वारा भावना का अभिधान होता है जैसे- । 
यजेत" मे लिङ्‌ है, “जुहोति" मेँ आख्यात टै । इख प्रकार तिङ्‌ प्रत्यय के द्वारा 
ही भावना अभिहितहोतीदै। भावनाके दो भेदरहै- आर्थी ओर शाब्दी । । 
शब्द की ओरसे (जसे तव्य-प्रत्ययकीओरसे) जो प्रेरणात्मक व्यापार 1 
उत्पन्न हो उसे शाब्दी भावना कहते ह । प्रस्तुत स्थल में यह्‌ तव्य-प्रत्यय के | | 
दवारा अभिहित होती है । ^स्वाध्यायोश््येतव्यः' में तत्य प्रत्ययातमकं शब्द सुनने 
के अनंतर यह प्रतीति होतीदटै कि यह्‌ शब्द मृन्न अध्ययन-कमंमें प्रेरित कर ॥| 
रहा दै। जिस शब्द से जिस अथं कौ प्रतीति नियमपूवंक होती टै वह अर्थं उस । | | 
शब्द का वाच्यदै। एेसे ्रममेंन पडंकि संसार कौ अन्य प्रेरणाओं की तरह ।॥ || 
यह प्रेरणा भी पुरुष पर निभर करती है । वेद अनादि है, उखके कर्ता कोई पुरुष | 
नहीं है । अतः अभिधा-भावना (या शाब्दी भावना) का आधार तव्य प्रत्यय [॥ 
हीह । वही तव्य प्रत्यय शाब्दी भावना का वाचक हें । 1 
अभिधा-भावना के द्वारा अध्ययन कौ ओर पुरषो की प्रवृत्ति सिद्ध होती है । ॥ | | 
यह प्रवृत्ति ही आर्थी भावना कहलाती है क्योकि प्रवृत्ति पुरुष आदि अर्थो || 
( विषयों ) पर निभैरकरतीदै। आर्थो भावना का वाचकं तव्य प्रत्यय ही 
है क्योकि अध्ययन मात्रका बोध धातुसेहीहोतादटै। यह्‌ आर्थी भावना अपने 
भाव्य की आकांक्षा करती है कि इसके द्वारा कोन-सी भावना करं (कि | 
भावयेत्‌ ) ? उसका साध्य अध्ययन है किन्तु वहं आर्थी भावना के द्वारा भावित इ | 
नहीं हो खकता । इसे ही स्पष्ट करते दँ । | || 
न तावत्समानपदोपात्तमध्ययनं भाव्यत्वेन परिरमते । | 
अध्ययनशब्दाथेस्य स्वाधीनोचारणक्षमत्वस्य बाङ्मनसव्यापा- 
रस्य क्लेशचार्थकस्य भाव्यत्वासंभवात्‌ । नापि समानवाक्योपात्तः 
¢ बणराशेतिं = 
स्वाध्यायः । स्वाध्यायज्चन्दाथस्य "यत्वेन विथुत्वेन 
चोत्पच्यादीनां चतुणां क्रियाफ़लानामसंभवात्‌ । 
चकि अध्ययन का उपादान उस एक ही पद ( अध्येतव्यः) मे हु है 
| जिसमे आर्थी भावना के तव्य प्रत्यय काभी स्थान दै] अतः इस आधार 
पर यह नहीं हो सकता कि आर्थी भावना का भाव्य ( साध्यं) अध्ययनदही 
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५३० सर्वद्शनसंग्रहे- 


है। कारण यह टै किं अध्ययन राब्द का अथं है प्रत्येक वणं का स्पष्ट 
( स्वाधीन ) उच्चारण में समर्थं होना; इसमे वाणी ओर मनका व्यापार 
होता है तथा बड़ा क्टेश भी होता है अतः यहं ( अध्ययन ) भाव्यनहीं दहो 
सकता । [ पुरुष की प्रवृत्ति का भाव्य वही हो सकता है जो सुखकर हो । सुखद 
वस्तु कीओर ही प्रवृत्ति टो सकती है । अतः कषटप्रद अध्ययन की भावना तो 
की ही नहीं जा सकती | 

उसी वाक्य मे आनेवाला स्वाध्याय" भी भाव्य नहीं हो सकता क्योकि 
स्वाध्याय" शब्द का अथं है व्णंराशि ( वेद }, जो नित्य ( ^ ] ) तथा 
विश्रु ( ‰11-<€१९ण६ ) दै,--उस पर उत्पत्ति आदि चार क्रियाफलों 
(कर्मो) मे से कोई भी आरोपित नहीं किया जा सकता । | उसी दाब्द्‌ 
"अध्येत व्यः' मे स्थित अध्ययन जब भाव्य नहीं बन सका तब उसी वाक्य ५ 
स्थित स्वाध्याय" शाब्द को भाव्य बनाने के सपने आने लगे । किन्तु फिर मुंह 
कौ खानी पड़ी । स्वाध्याय ( वेदराशि ) साध्य नहीं हो सकता । क्रियाके चार 
फल है- उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार ओर संस्कार । कुम्भकार कीक्रियासे घट की 
उत्पत्ति होती टै । गमन-क्रिया से देशान्तर की प्राति होती दै। पाकक्रियासे 
तण्डुल मे विकार होता दै। ्े्ञानिक क्रियाओं से पेटोल्ियिम के दोषों को दुर 
करके संस्कार होता है । प्रस्तुत प्रसंग में अध्ययन में प्रवृत्ति होने से वेदराशि 
करी उत्पत्ति तो होती नहीं क्योकि वह नित्य है 1 उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी 
क्योकि वह सर्वत्रहै। प्राप्ति उसी की होती है जो अप्राप्त है, किन्तु वेद तो 
विभरुद, कहां नींद? इसका विकार भी नही होता क्योकि एेखा मानना 
अनित्यत्वं को निमन्त्रण दे देना है । अध्ययन-प्रवृत्ति के द्वारा वेद का संस्कारभी 
नहीं होता । संस्कार का अर्थं है किसी दूसरे क़ार्यकी योग्यता प्राप्त करना । 
नित्य स्फोटश्प शब्द-ब्रह्म मे कोई अपूव गुण नहीं दिया जा सक्ता । फक्त: 
'स्वाध्यायः' भी भाव्य नहीं हो सकता । तब भाव्य होगा कौन ? बिना भाव्य कें 
अध्ययन-वियि निरर्थक होने जा रही दै । इसीकिषएु अर्थबोध को भाव्य मानगे । | 


(४ क. अध्ययन-वियि का लक्ष्य अर्थबोध दी दहै) 
तस्मात्सामर्थयप्राप्तोऽवबोधो भाव्यत्वेनावतिषठते । अथी 
समर्थो विद्वानधिक्रियत इति न्यायेन दश्पूणेमासादिविधयः 


स्वविषयावयोधमपे्षमाणाः स्वा्बोधे स्वाध्यायं विनियुञ्जते । 
अध्ययनविधिश्च लिखितपाटादिव्यावृच्याऽध्ययनसंस्छृततवं 


स्वाध्यायस्यावगमयति । 
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इसलिए [ अध्ययन-विधि की | सामथ्यं से प्राप्त अर्थावबोध ही भाव्य 
के रूपमे अवस्थित हो सकता है । [ अथं यह निकला क्रं अध्ययन से अथबोध 
का संपादन करं । स्वर्गादि फल, विरवजित्‌-न्याय से अनुगृहीत होने पर भी 
अष्ट होने के कारण मान्य नहींहैँं। दृष्ट फल विद्यमान रहने पर भी अदृष् 
फल की कल्पना करना अनुचित है । यह अपूवे-विधि नहीं है क्योकि इसका 
दृष्टफल ( अर्थाव बोध ) लोकसिद्ध है । अध्ययन के बाद अथज्ञान का संपादन 
करना चाटिए--इस नियममें टष्टफल न रहने से विवश होकर अवन्तर- 
अपूवं ( अदृष्ट ) कौ कल्पना की जाती है। इस कल्पनाका कारण है सभी 
यज्ञो से उत्पन्न होने वाला अपूवं । अथंज्ञान के बिना यज्ञ करना असंभवदहै 
इसलिए अथंज्ञान के किए यह श्रुति अध्ययन-नियम निर्धारित करती टै। | 

यह एकं नियम है कि धनवान्‌, समथं तथा विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ॒ करने के 
अधिकारी है ( देखिये, मीमांसा-सूत्र, ६।१ )। इसलिए दशं, पूणंमासख आदि 
विधियां अपने-अपने विषय के ज्ञान की अपेक्षा [ याजकोंसे | करती ओरवे 
अपने अर्थावबोध के लिए स्वाध्याय का विनियोगभी करतीरहै। दूसरी ओर 
अध्ययन-विधि भी चिखित-पाठ आदि [ अर्थावबोध के दूसरे साधनो] को 
हटाकर यह बतकातीदहैकि स्वाध्याय का संस्कार ( अथंज्ञानरूपी फक का 
संपादन ) भी अध्ययनसेही होता है। [ यहाँ संस्कार-शब्दसे गुणाधान या 
दोषनिवतंन न समञ्नं । स्वाध्याय से अथंरूपी फल प्राप्त होता है किन्तु अध्ययन 
करने पर ही। स्वाध्याय पर इसका कोई असर नहीं पडता, व्यक्ति दही 
प्रभावित होता है । | 


तथ च यथा दद्ेपूणंमासादिजन्यं परमापूवमवधातादिज- 
न्यस्यावान्तरापू्॑स्य कटपकं तथा समस्तक्रतुजन्यमपूबेजातं 
क्रतज्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यमपूवं कल्पयिष्यति । नियमा- 
दृष्टानिष्टौो बिधिश्रवणवेफल्यमापद्येत । न॒ च विश्वजिन्न्यायेन 
फलकस्पनावकरप्यते । अथोवबोधे दृष्टे फले सति फलान्तरक- 
ल्पनाया अयोगात्‌ । तदुक्तम्‌- 

२. कभ्यमाने फले दष्टे नादृष्टफलकस्पना । 


विधेस्तु © ~ ¢ ^~ 
बेधेस्तु नियमाथेत्वान्नानथेक्य भविष्यति ॥ इति । 
जिस प्रकार दर्ल-पूणंमास आदि यागो से उत्पन्न होने वाला परम अपूट, 
अवघात आदि अवान्तर कर्मो से उत्पन्न होने वाले अवान्तर अपूर्वं की कल्पना 
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कराता है उसी प्रकार समस्त ्रतुओं से उत्पन्न होने वाला अपू्व-खमूह 
(पुण्यराशि ), क्रतुजो के ज्ञान के याधन-स्वरूप अध्ययन-नियम से उत्पन्न होने 
वालि अपूव की कल्पना करेगा । यदि नियम ( अध्ययन-नियम ) मे अष्ट 
( अपूरवं ) आप नहीं मानना चाहते है तो विधियो का श्रवण ( श्रुति ) भी 
व्यथं हो जायगा [ क्योकि विधि ओर नियम एकप्रकारकी ही चीजे है | 
क मे अच न मानें ओर दूसरे मे माने तो यह ठीक नहीं होगा । ] विश्व 
जित्‌-न्याय से फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योकि अर्थाव बोधरूपी दृष्ट 
कके होति हए किसी दूखरे फल ( = अर्ष ) की कल्पना करना उचित 
नहीं है। यही कहा गया है--दष् ( 1217660 ) फक के प्राप्य होने पर अदृष्ट 
( 1411660 ) फल की कल्पना नहीं हो सकती 1 अध्ययन-विषि नियम के 
लिए दहै [ कि अथज्ञान के दूखरे उपाय काम रेन लाये], अतः यह विधि 
निरर्थक नहीं हो सकती ।' 


(५ ल. मीमांसा के विषय मै अन्य शंका जर उत्तर ) 


नलु बेदमात्राध्यायिनोऽथावथोधाजुदयेऽपि साङ्गवेदाध्या- 
यिनः पुरुषस्याथोवबोधसंमवादि चारशाखस्य वैफल्यमिति चेत्‌- 
तदसमञ्जसम्‌ । बोधमात्रसभवेऽपि निर्णयस्य विचाराधीन- 
त्वात्‌ । तद्यथा--“अक्ताः शर्करा उपदधाति! ( ते° ब्रा° 
घृतेने तेलादिना # @ ¢ 
३।१२।५ ) इत्यत्र धृतेनव न तैलादिना इत्ययं निणेया व्याक 
रणेन निगमेन निसक्तेन वा न ऊभ्यते । विचारशाखरेण तु 
तनो य घतमिति वाक्यशेषवश्ादधनिणेयो रभ्यते । 
अब यह शंका हो सकती ट कि केवल वेद का अध्ययन करने वलि व्यक्ति 
कोभलेही अर्थकाज्ञाननहो सके किन्तु जो व्यक्ति अंगों ( शिक्षा, कल्प, छंद, 
निरुक्त, ज्योतिष ओर व्याकरण ) के साथ वेदका अध्ययन करेगे उन्है तो 
अर्थ-बोध हो सकेगा । अतः विचारशालर ( मीमांसा ) व्यथं है । | उत्तर यह 
है किं यह कहना बिल्कुल | असंगत है। बोधतो हो जायगा किन्तु जहां 
तक निर्णय का प्रदनटै वह विचारशालर के ही अधीन रहेगा 1 जेसे-- 
भसिक्त चकंरा ( कंकडों ) का उपधान ( स्थापन ) करता है (तेऽ त्रा° 
३।१२।५ ) यहौ पर घीसे सिक्त, तेल आदि से नही' इसका निणंय व्याकरण, 
निगम ( वैदिक वाक्य का निकक्तमे उद्धरण, जिसमे शब्द की व्युत्पत्ति दी गई 
हे) या निरुक्त से नहीं किया जा सकता । विचार-शास्न कौ सहायता लेने पर 
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उस वाक्यके अवशिष्ट अंश-श्वीही तेज है इसके द्वारा अर्थका निर्णय 
हो जातादहै। [किसी भी स्थिति मे मीमांसा-शाख की अवहेलना नही की 
जा सकती । | 


( ५. सिद्धान्तपक्च का उपसंहार ओर संगति का निरूपण ) 
तस्माद्िचारश्ाञ्चस्य वैधत्वं सिद्धम्‌ । ते च वेदमधीत्य 
स्नायादिति चां गुरकुलनिदृत्तिपरं व्यवधानप्रतिबन्धकं बाध्ये 
तेति मन्तव्यम्‌ । स्नात्वा ङ्त इतिवत्‌ पूवोपरीमावसमान- 
कत कत्वमात्रप्रतिपर नैरन्तया 
तवमात्र्रतिपरया अध्ययनसमावर्तनयोनरन्तयाप्रतिपतेः । 
तस्माद्रिधिसामथ्यादिवाधिकरणसहस्ात्मकं पूवं मीमांसाशाखरमा- 
रम्भणीयम्‌ । 
इदं चाधिकरणं शाखेणोपोदधातत्वेन संबध्यते । तदाह-- 
चिन्तां प्रकृतिसिद्भवथीुपोदधातं प्रचक्षते । इति । 
इस प्रकार यह सिद्धहो गया कि विचार-शाखर विधि-संमत दहै! एेसा 
नहीं सोचना चाहिए कि वेदमधीत्य स्नायात्‌" ( वेदाध्ययन करके समावतंन 
संस्कार वाला स्नान करे )--यह स्मृति गुख्करुल से रिष्य को हटने का उपदेश 
देती है तथा तनिक भी व्यवधान को रोकती है, अतः [ विचारशाख्र का 
अध्ययन करने से ] उक्त स्मृति का उल्लंघन होगा । [ वास्तव मे उक्त स्मृति से 
मीमांसाशाखर का कोई वि रोध नही है 1 ] जिस प्रकार “स्नात्वा भूडक्ते' ( नहाकर 
खाता दै) इस वाक्यसे केवल इतना ही मालूम होता है कि दोनों क्रियाओं 
म पूर्वापर का संबंध है जौर दोनों के कर्ता एक टी ह ( यह नहीं ज्ञात होता 
किं दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं टै-नहाकर कोई पूजा-पाठ भी कर 
सकता है ) उसी . प्रकार अध्ययन ओर खमावततंन लगातार ( जल्दी से विना 
व्यवधान के ) हो जा्ंगे, यह प्रतीति नहीं होती । [ जिस वाक्य से जितना अर्थं 
लगे वहीं तक दौड़ लगानी चाहिए । पाणिनि अपने सखमानकतृंकयोः पूर्वकाले, 
( ३।४।२१ ) सूत्रम क्त्वा का विधान करते हृए यह नहीं कहते कि दोनों 
क्रियाओंके बीचक्त्वाके कारण व्यवधान रहेणा ही नहीं । ] इसलिए विधि 
की सामथ्यं रहनेके कारणही एकं हजार ( वस्तुतः ९१५ ) अधिकरणों के 
बने हृए पूरवंमीमांखा-ाख् का आरभ करना चाहिए । 
संगति-- यह अधिकरण उपोद्धात ( भूमिका, सहायक )केरूप मे शास्त्र 
से संबद्ध है। यही कहा गया है-- प्रकृत विषय की िद्धिके लिए जो विचार 
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क्रिया जाय उसे उपोद्धात कहते है 1" [ इस प्रकार कुमारिल भटर के मतसे 
अधिकरण पर विचार हुआ । | 


( ६. प्रभाकर के मत से उक्त अधिकरण का निरूपण ) 


इदमेवाधिकरणं गुरुमतमयुसुत्योषन्यस्यते । अष्ट ब्राहणः 
मुपनयीत, तमध्यापयीतेत्यत्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभा- 
सते । नियोगश्च नियोज्यमपश्षते । कथात्र नियोज्य इति चेत्‌- 
आचार्यककाम एव । ।संमानन--' ( पा घ १।३।३६ ) 
इत्यादिना पाणिन्यनुासनेनाचायंके गम्यमाने नयतेधोतोर- 
त्मनेपदस्य विधानात्‌ । उपनयने यो नियोज्यः स॒एवाध्याप- 
नेऽपि । तयोरेकप्रयोजनत्वात्‌ । 


अब इसी अधिकरण का निरूपण गुरु ( प्रभाकर }-मत से क्या जाता 
है! “आठ वंके ब्राह्मण के बालक का उपनयन करदे तथा उसे पडाये' 
( आइव ° ग° सूर १।१९।१ )--इस प्रकार अध्यापन टी नियोग ( विधि) का 
विषय प्रतीत होता है। नियोग ( विधि ) नियोज्य (विधि के पात्र) कीं 
अवेक्षा रखता है, तो कौन नियोज्य होगा ? [ विधि किस के लिए टै? ] 


[ उत्तर होगा कि | जो व्यक्ति आचार्य के क्मकी कामना करता टै उसके 
लिए ही विधिदै। पाणिनिके सूत्र “सं माननोत्सन्जनाचायंकरणज्ञानभृतिविगण- 
नव्ययेषु नियः ( १।३।३६ )' के द्वारा आचार्यं के कमं (करण ) का अथं प्रतीत 
होने पर नी-धातु से आत्मनेपद होने का विधान किया गया है । [ उपपूवंक नी 
धातु का अर्थंटहै विधिपूवंक अपने पास पटंचाना । इस प्राण क्रियाके दारा 
माणवक ( शिष्य ) मे संस्कार उत्पन्न किया .जाता है। यह फल चकि आचायं 
को (कर्ता होने के नाते ) नहीं मिलता, संस्कार-रूपी फक माणवक कोटी 
मिलता है अत; 'स्वरितवितः कतरंभिप्राये क्रियाफले" ( पा० सू १।२।७९ ) से 
आत्मनेपद नहीं होता । यही कारण टै किएक दूखरे सूत्र के द्वारा आचायंकरण 
अर्थं में नी-धातु को आत्मनेपद सिद्ध किया गया है । आचायंक = आचायं का 
कमं । वुन्‌ प्रत्यय ( पा० सू° ५।१।१३२ न 


उपनयन मे जो व्यक्ति नियोज्य है ( आचार्यं ) वही व्यक्ति अध्यापन मे 
भी नियोज्य बनता है क्योकि दोनों क्रियाओं का लक्ष्य ( प्रयोजन ) एकहीदटै 
( = आचायंत्व की प्राप्ति ) । 
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विक्तेष-यहां प्रभाकर-गुख के विषय मे एकं किवदन्ती है कि ये गुरु केसे 
हृए । इनके गुर एक बार एकं कद्ठिका के फेरे मे ये--“जत्र तु नोक्तम्‌ । 
तत्रापि नोक्तम्‌ ! अतः पौनरुक्त्यम्‌ 1 जव दोनों जगह नहीं ही कहा गया है 
तब पुनरुक्ति कैसे हुई ? प्रभाकर के गुर संशय मे ये) प्रभाकर को स्फुरण 
हुआ कि पुस्तक मे पदच्छेद की गडबडीदहै। होना यह्‌ चाहिए-अत्र तुना 
उक्तम्‌ ( यहाँ ^तु' शब्द के द्वारा कटा गया है )। तत्र॒ अपिना उक्तम्‌ ( वहाँ 
'अपि' दाब्दके दारा कहा गया ह )--दोनों जगहों पर कटे जाने के कारण 
पुनरुक्ति है । गुर जी इनकी इस प्रतिभा पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हे ही गुर 
कहने रगे । 

मीमांसा-दर्शन का संक्षिप्त इतिहास देना यहाँ असंगत नहीं होगा । वेदों के 
मकाण्ड-वक्ष पर विचार करने के उदेश्य से मीमांसासूत्र को रचना जेमिनि 
ने की (३०० विऽप्‌०)1 सभी दरौन-सूत्रो की अपेक्षा यह ग्रन्थ बड़ा है । 
प्रायः २६५० सूत्रँ जो बारह अध्यायो मे विभक्त है) इस पर उपवषं ओर 
बौधायन ने वृत्तियां लिखी थीं किन्तुवे उद्धरणों मे टी उपलब्ध है । शवरस्वामी 
(१०० ई० पऽ) ने मीमांसासूत्र पर जपना विस्तृत भाष्य लिखा जो शब रभाष्य के 
नाम सेप्रसिद्धदै। सूत्रों को समञ्चन के लिए यह एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ) 
वव रभाष्य पर विभिन्न टीकायें हुई जिनसे मोमांसा के तीन संप्रदाय हो गये-- 
भाट, गुर ओर मुरारि । 

भाटर-मतके प्रवतंक कुमारिल ( ७५० ई० ) शंकराचार्य के समकालिकिथे) 
ड्‌ होने शबरभाष्य पर तीन वृत्तिग्रन्थ छिवे-( १ ) प्रथम अध्याय के प्रथम (तकं) 
वाद पर विशा श्लोकवातिंक, जो कारिकाओं मं उक्त पाद की व्याख्या टै) 
( २) प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे अध्याय तक गद्य में तन्त्र 
वातिक तथा (३ ) अविष्ट अध्यायो कौ संषप्त टिप्पणी दुपटीक्राके नाम 
ते क्री । दोनों वातिकों मे बौदढधों का पूणं समीक्षण किया गया है। कुमारि के 
प्रधान चिष्य मण्डन मिश्र ये जो शंकराचायं से परास्त होकर सुरेदव राचायं 
बन गयेये (८०० ई० )। इन्टोने =त्रवातिक की व्याख्या, विधिविवेक, 
आवनाविवेक, विश्रमविवेक ( पाँच ख्यातियो की व्याख्या ) तथा मीमांसासूत्र 
नुक्रमणी लिखी । वाचस्पति मिश्चने ( ८५० ) विधिविवेक पर (न्यायकणिका' 
व्याख्या की । कुमारिल के दूसरे शिष्य उभ्बेकः ( जो भवभूति हौ समश्चे जति 
ह) ने भावनाविवेक कौ टीका तथा इलोकवातिक की प्रथम टीका ' तात्पर्यटीकाः 
तामसे की । अपणं होने के कारण इसकी ९ ति जयमिश्रनेकी थी) 

वा्थ॑सारयि मिश्च ( ११०० ई० ) ने भाटरमत कौ पृष्ट के ल्य तकंरत्न 
( टूपटीका की व्याख्या ), न्याय-रत्नाकर ( हलोक वातिक की टीका ), न्यायरत्न- 
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माला (मीमांसा के सात विषयों पर स्वतंत्र निबन्ध) तथा शास्त्रदीपिका-ये | 
ग्रन्थ लिखे । प्रस्तुत ग्रन्थ के ठेलक माधवाचायं ने श्लोको मेँ जैमिनीयन्यायमाला 
तथा उसकी टीका “विस्तर के नाम से लिखी। खण्डदेव मिश्च (१६५० ई०) 
ने भाटरकौस्तुभ, भाद्रदीपिका ओर भाद्रहस्य लिखकर नव्य मीमांसा का प्रवतन 
किया । मीमांसान्यायप्रकाश के रचयिता आपदेव इसी समय हुए ये । इनके 


अतिरिक्त लोगाक्िभास्कर ( १६४० ई० ) का अर्थसंग्रह तथा कृष्णयज्वा की 
मीमांसापरिभाषा--ये भी प्रचलित ग्रन्थ रहै । 


गुरुमत का प्रवर्तन प्रभाकर ने ( ७७५ ई° ) शाबरभाष्य पर बृहती-टीका 
लिखकर किया । आचाय शालिकनाथ ने इसपर ऋजूविमका टीका लिखी। भवदेव 
( नाथ ) ने ्ालिकनाथ ( ७९० ई० ) के मतके स्पष्टीकरण के किए नयचिवेक 
नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमे अधिकरणों की व्याख्या (९०० ई० )। इस 
ग्रन्थ की चार टीकाये उपलब्धं ह--रन्तिदिव का विवेकतत्त्व, वरदराज की 
नयविवेकदीपिका, शंकरमिश्च की पंचिका तथा दामोदर का नयविवेकालंकार । 
रामानुजाचार्य ( ११५० ६० ) का तंत्ररहस्य बहुत खर तथा स्पष्ट पुस्तक टे 
जो गुरुमत का प्रवेशक दै । अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण नाद्रमत के 
सामने गुरुमत नहीं ठहर सका । 
मुरारि-मत के प्रवर्तक मुरारि मिश्र कानाम गंगेश तथा वर्धमान ने अपने 
ग्रन्थो मे च्या है परन्तु ये अत्यन्त अल्पज्ञात आचाय ह । दो पुस्तक--त्रिपादी- 
नीतिनयन तथा एकादलाध्यायाधिकरण--इनके नामसे मिली । संभवतः 
इनका समय १२ वीं शतानब्दीमंहो। इनके नाम पर लोकोक्ति भी चल पडो 
है-- मु रारेस्तृतीयः पन्थाः । 
अत एवोक्तं मनुना मुनिना-- 
३. उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ हिज । 
साङ्ग च सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ॥ 
८ मनु° २।१४७० ) इति । 
१ ॥ णवककतेङेनाध्ययनेन [5 
ततश्चाचाय्यकतेकमध्यापन माणवककते विना 
न सिष्यतीत्यध्यापनविधिप्रयुक्तयेवाध्ययनानुष्टानं सेत्स्यति । 
्रयोज्यव्यापारमन्तरेण प्रयोजकल्यापारस्यानिवाहात्‌ । 
इसलिए महर्षि मनु ने कहा है--जो द्विज ( ब्राह्मण ) हिष्य का उपनयन 
करके उसे वेदांगों ओर रहस्य ( उपनिषद्‌ ) के साथ वेद पढाता है उसे ही 
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आचार्यं कहते है ।' ( मनुस्मृति २।१४० ) । | उपनयन के बाद अध्यापन करने 
से आचायं मे कुछ अतिदाय की उत्पत्ति होती है । यही अतिशय अध्यापक को 
आचाय बनाता है। यद्यपि उपनिषदं वेद के अन्तगंत ही है तथापि प्रधानता 
दिलाने के लिए उनका निर्देश प्रथक्‌ किया गया है। मेधातिथि का कहना 
` है कि उपनिषदं वेदान्त केनामसे प्रसिद्धै । कितने लोग वेदान्त का अर्थं 
वेद के पास होना' करलेते है अतः उनके वेदन होने की भ्रान्ति हो जाती 
है । यही कारण है कि रहस्य शब्द का भी ग्रहण किया गया है । | 
तो, आचाय का अध्यापन तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कोई रिष्य 

अध्ययन न करे । इसलिए अध्यापन-विधि ( वेद मध्यापयीत } के प्रयोगसे ही 
अध्ययन के अनुष्ठान की सिद्धि हो जायगी । [ अध्ययन के लिए विधि दहोया 
नहीं हो, अध्यापन के ल्िएतोटहै। जब तकं अध्ययन करने वाला कोई नहींहो 
आचाय अध्यापन क्या करंगे ? अध्यापन की विधि दही अध्ययन की सिद्धि कर 
देगी क्योकि | प्रयोज्य ( = शिष्य ) के व्यापार के बिना प्रयोजक का व्यापार नहीं 
चल सकता । [ अध्यापन-योग्य दिष्य के रहने पर ही अध्यापकं की , क्रिया चल 
सकती है । | 4 धित 

तर्हिं “अध्येतव्यः (त° आ० २।१५) इत्यस्य विधित्वं न 

सैत्सीत्का 
सिध्यतीति चेत्‌-मा सैत्सीत्का नो हानिः १ एथगध्ययनविषेरभ्यु- 
पगमे प्रयोजनाभावात्‌ । विधिवाक्यस्य नित्यानु बादत्वेनप्युप- 
ध्ययनविधिभरुपजीव्य ५५ नः 
पत्तेः । तस्माद पूर्वमुपन्यस्तौ पूर्वोत्तरपकषो 
प्रकारान्तरेण प्रदशेनीयो । 
वैधत्वेना 
परिचारदाद्म्धत्वेनानारब्धव्यमिति पूवपक्ष; । वेधत्वेना- 


रब्धव्यमिति राद्वान्तः । 

तब यदि यह शका हो कि “अध्येतव्यः' ( त° आ० २।१५ }- यह वाक्य 
विधिके रूपमे नहीं सिद्ध होगा, तो मत सिद्धहो, हमारी हानि इसमे क्या 
है ? [ अध्यापन-विधि के अन्तगंत ही अध्ययन चला जाता है, अतः अध्येतन्यः' 
कोतो विधि नहीं कह सकंगे क्योकि विधि होने पर इसे विधि की आवद्यक 
श्तौ की पूति करनी होगी--यह अज्ञातज्ञापक्‌ था अप्रवृत्तप्रवतक हो, किन्तु 
अध्ययन का ज्ञान या इसकी प्रवृत्ति पहले ही अध्यापन विधिके हारादहो चुकी 
है । अतः यह वाक्य विधि नहीं टै, ] अल्गसे अध्ययनके किए विधि मानने 
का कोई प्रयोजन ( कारण ) नहीं है। कटी-कहीं विधि-वाक्य ( विधायक के रूप 


मं प्रतीत होने वाला वाक्य ) नित्य रूपसे प्राप्त वस्तु का अनुवाद ( आवृत्ति, 











कन्नव्यो 
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पष्ट) करता है, यह भी देखा जाता है ( सम्भवतः (अध्येतव्यः' भी किसीका 
अनुवादकहीदहो)। इसलिए अध्ययन-विधि को आधार मान कर इसके पहले 
दिये गये पू्व॑पक्न ओर उत्तरपक्ष, दोनों को दूखरे प्रकार से प्रदित करना चाहिए । 
इसमें धवंपक्ष यह रखते हैँ कि विचार-शाख्र विधि-षंमत नहीं है, अतः 
उसका आरभं नहीं करना चाहिए । उत्तरपक्ष मे कहते हैँ कि यह शार विधि- 
संमत टै, अतः उसका आरंभ करं । 
(६ क. प्रभाकर केमत से पूवपक्ष ) 


ड, वदितव्य न्िमध्योपनेविधिर्माणवक 
तत्र वैधत्वं वदता --किमध्यापनविधिमीणवक- 
स्यार्थावबोधमपि प्रयुङ्क्ते, किं वा पाठमात्रम्‌ १ नाद्यः, िना- 
प्यथावबोधेन।ध्यापनसिद्धेः । न द्वितीयः । पाठमात्रे षिचारस्य 
विषयप्रयोजनयोरसंभवात्‌ । आपाततः प्रतिभातः संदिग्धोऽर्थो 
विचारश्ाख्चस्य विषयो भवति । 

[ पूर्वपक्षी कहता है कि | जो लोग॒विचारशाख्र को वेध ( विधिसंमत) 
मानते है वे इसका उत्तर दं --क्या उप्यक्त अध्यापन-विधि का लक्ष्य ( प्रयोग ) 
शिष्य को अर्थका बोध करा देनाभीदहै या केवल पाठ ( अध्ययन) करना 
भर ही ? [ अध्यापन-विधिसे जो अध्ययन का अथं निकालते ह उसमे अबोध 
भी कराते या केवल अध्ययन ?] पहला विकल्प ठीक नहीं है वयोकि 
अर्थावबोध के विना भी अध्यापन-विधिकी सिद्धिहो ही जाती ह । [ तात्पयं 
यह है कि विधि अध्यापन से संबंध रखती है, अध्ययन से नहीं । चकि अध्यापन 
अध्ययन के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए विवश होकर हमे अध्ययन का 
आक्षेप ( 170 प्शण ) करना पड़ता है । जितनी वस्तु के बिना किंसीके 
काममें हानि हो रही हो उतनी वस्तुका ही आक्षेप किया जाता है, अधिक 
का नहीं। अध्ययन का आशक्ेप अनिवायं था, अर्थावबोध के आक्षेप कौ 
आवइ्यकता नहीं ह । | 

दूसरा विकल्प [ कि अध्यापनविधि केवर पाठ से संबद्है | भी ठीक नहीं 
क्योक्रि जब वेदों का अध्ययन मात्र ही लकष्यहै तब तो विचारशाख्र कान कोई 
विषयही संभव जओौर न प्रयोजन ही। विचारशाख्रका विषय वहौहो 
सकता हे जो ऊपर से प्रतीत होनेवाला किन्तु संदिग्ध हो । 


तथा सति यत्रार्थावगतिरेव नास्ति तत्र सन्देहस्य का 
कथा ? षिचारफलस्य निणेयस्य प्रत्याशा दूरत एव । तथा च 
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यदसंदिग्धमप्रयोजनं, न च तस््रश्षावतपरतिपित्सागोचरः । यथा 
समनस्केन्द्रियसनिकृष्टः स्पष्टालोकमध्यमध्यासीनो धट इति 
न्यायेन बिषयग्रयोजनयोरसंभवेन विचारशा्तमनारभ्यमिति पूर्वः 
पक्षः | 

एेसा होने पर, जहाँ अर्थका अवबोध ही नहीं होता वहां सन्देह का 
प्रन भी नहीं उठता । विचार काफल जो निणंयके रूप में है उसकी प्रत्याशा 
तो ओर भी दुर दै । इसके साथ-साथ, जिस वस्तु मे कोई सन्देह नहींहोया 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं रहे, वसी वस्तु को प्रतिपादित करने की इच्छा 
समीक्षको में नहीं हुआ करती । [ जिस विषय का निणंय पहले से हो उसका 
प्रतिपादन करना व्यथं है । सन्देह होने पर ही वस्तु प्रतिपाद्य होती है । सन्देह 
रहने पर भो यदि प्रतिपादन का कोई प्रयोजननहो तो उसका प्रतिपादन 
व्यथेहीदहै। इस प्रकार सन्देह ओर प्रयोजन दोनों के रहने पर ही समीक्षकों 
म प्रतिपादनेच्छा जागृत होती है । एक के भी अभाव में इच्छा नहीं होगी, 
दोनों का अभाव रहनेपरतो कहनादही क्या? ] उदाहरण के किए, मनः- 
संयुक्त इन्द्रिय के साथ संबद्ध तथा स्पष्ट आलोक मे अवस्थित घट [ प्रतिपादन 
का विषय नहीं बन सकता क्योकि यह असंदिग्ध तोदहै ही, इसके प्रतिपादन 
का कोई प्रयोजन भी नहीं। | इस नियमसे, दकि विचारशाख्र के विषय 
ओरं प्रयोजन दोनों ही संभव नहीं है, अतः इसका आरंभ नहीं करना चाहिए । 
यह पूवे-पक्ष हुआ । 


( £ ख. प्रभाकर-मत से सिद्धान्तपक्च ) 

अध्यापनविधिनाऽ्थोवबोधो मा प्रयोजि । तथापि साङ्ग 
वेदाध्यायिनो गरहीतपदपदाथंसंगतिकस्य पुरुषस्य पौरुपेयेष्विव 
परबन्धेष्वाम्नायेऽप्यथावबोधः प्रामोत्येव । ननु यथा "विषं युडध्व' 
इत्यत्र प्रतीयमानोप्यर्थो न विवक्ष्यते । मास्य गृहे यडक्थाः" 
इति भोजनप्रतिषेधस्य मातृवाक्यतात्पयविषयत्वात्‌ । तथाम्ना- 
याथेस्याविवक्षायां विषयाद्यमभवदोषः प्राचीनः प्रादुःष्यात्‌ इति 
चेत्‌-- मेवं बोचः । दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोेपम्यसंभवात्‌ । 


हमे स्वीकार टै कि अध्यापन-विधिसे अर्थावबोध का तात्पयं ( प्रयोग ) 
नहीं निकल सकता । फिर भी जो व्यक्ति अंगों के साथ वेद का अध्ययन करेगा, 


| 
॥: 
॥ । | । 
॥॥ | 
| 
। 
॥ '१। 
। ॥ 
| | 
॥ । ३! 
|| । 
॥ 
1 ॥ | 
॥| 1 
नि 
| ¦ 





५५० सबदशंनसंग्रहे- | 
वह पद ओर पदाथं की संगति ( संबन्ध ) का ग्रहण तो करेगा ही । जैसे पुरुष 
के द्वारा लिखि गये ग्रन्थों में [अथं का बोध होता दै] वैसे ही व्यक्ति को आम्नाय 
(वेद) में भी अ्थं-बोधकी प्राप्ति होगीदही। [विधि न रहने पर भी 
बोधकत्व-शक्ति के स्वभाव से ही अथंबोध हो जायगा । | 

अब शंका हो सकती टै कि जैसे इस वाक्य में प्रतीत होनेवाठे (विष-भोजन 
खूपी ) अर्थ की विवक्षा नहीं है क्योकि माताके वाक्य का तात्पयं है उसके धर 
पर भ्रोजन मत करना" इस तरह का प्रतिषेध करना [माता चाहती है ]; ठीक 
(= तरह कहीं वेद का अक्षरार्थं उसके वास्तविक अभिप्राय ( विवक्षा ) को प्रकट 
न कर पाये तो पहले जिस तरह विषयाभाव ओर प्रयोजनाभाव आपत्तिर्यां लगाई 
गई थीं वे पुनः इसे दरूषित कर दंग । [ वेद को समन्लने का कोई प्रयोजन नहीं 
रहेगा ओर न यह विचार का विषय ही रह सकता । | 

हमारा उत्तर है कि एेसा मत कटो दृष्टान्त ओर प्रस्तुत प्रसंग में 
विषमता संभव है। (दोनों समान नहीं हैँ किं एकं दूसरे कौ सहायता 
कर सके । ) 

विकशोष- किसी माताने अपनेपुत्र कोरशात्रु के धर परन खानेका 
उपदेद दिया किन्तु उसमे व्यंजना-वृत्ति का आश्रय लिया-"विष खालो, 
परन्तु उसके धर भोजन मत करो 1" माता अपने पत्र को विष खानेके लिए 
कभी प्रवृत्त नहीं कर सकती, अतः विषभोजन का विधान रूपी अथं यहां 
विवक्षित नहीं है, प्रत्युत माता उसे शत्रुके धरपरन खाने का प्रतिषेधात्मकं 
उपदेश ही देती है! यही अथं विवक्षित है। काव्यप्रकाश के पंचम उज्ञासमें 
मीमांसाओं के द्वारा व्यंजनाव्रत्तिके प्रन पर विचार किये जाने के सिकसिले 
म यह उदाहरण दिया गयाहै। तो, इसी आधार पर शंका करने वाले 
कहते हं कि हो सकता दै वेद का शब्दार्थं हमने कुछ किया ओर विवक्षित 
अर्थं उससे भिन्न हो । वसी अवस्थामे तो वेदाथं जानना, न जानना बराबर 
हो गया । परन्तु शंका करने वाले भ्रम में । उपयुक्त दृष्टान्त से प्रस्तुत प्रसंग 
का सम्बन्धदहै ही नहीं । इसे अगे स्पष्ट करते है। 


विषभोजनवाक्यस्याप्तप्रणीतत्वेन भख्याथेषरिग्रहे वाधः 
स्यादिति विवक्षा नाश्रीयते । अपौरुषेये तु बेदे प्रतीयमानोऽथेः 
कुतो न विवक्ष्यते । विवक्षिते च वेदाथं यत्र यत्र॒ पुरुषस्य 
संदेहः स सर्वोऽपि बिचारशाद्धस्य विषयो भविष्यति । तन्निणं 
यश्च प्रयोजनम्‌ । तस्मादध्यापनविधिग्रयुक्तेनाध्ययनेनावगम्य- 





[क 
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¢ ब्ेचारारत्वाहिचारजाखस्य 1 
मानस्याथेस्य वि वैधत्वेन विचारशाख्च- | । 
मारम्भणीयमिति राद्रान्तसंग्रहः । | 

उपर्युक्त दृष्टान्त में, विष-भोजन का वाक्य चकि आप्त ( प्रामाणिक, यहां ॥ | 
पर माताही दै) व्यक्तिके दारा उच्चारित है ओर यदि इसका मख्याथं ग्रहण | 
करगे तो इसका विरोध ( बाध एश्णेप्ञण) ) होगा । यही कारण है कि | 
[ माता की] विवक्षा [ मुद्यारथ-प्रकाशन की है यह | नहीं मानते [ ओर हमें ॥॥ 
दूसरे व्यंग्याथं के अन्वेषण मे चलना पड़ता है]। किन्तु वेद तो अपोरुषेय है ॥|॥ 
अतः उसमे प्रतीत होने वाला अथं ( वाच्याथं ) क्यों नहीं विवक्षित होगा ! ॥1॥ 
[ बाच्याथं ही वेद का विवक्षित अर्थं है । | इस विर्वा्षित (अभीष्ट 1५९०५९५) | 
वेदाथं में पुरुष को जहाँ-जहाँ संदेह उत्पन्न होगा वह सारा-का-सारा विचारशाख्र | 
काही विषय हो जायगा । उसका निर्णय करना ही विचारगाख्र का प्रयोज्ञन || | 
है । [ फिर आप केसे करेगे कि विचारशाल्र कान विषय है न प्रयोजन ? | | | 

इस तरह अध्यापन-विधि के द्वारा प्रयुक्तं अध्ययन से जो अर्थं अवगत होता | 
है वह विचारके योग्यै इसलिए विचार-शाख्र विधिसंमत टै। अतः इसका | | 
आरंभ करना चाहिए । यही सिद्धान्त का संग्रह हुआ । ( राद्ान्त = सिद्धान्त 1 | । 
राध्‌ + क्त = राद्ध = सिद्ध । ) | 

( ७. वेदौ को पौर्षेय मानने वाले पूर्वपक्ष का निरूपण ) | 

स्यादेतत्‌ । वेदस्य कथमपौरुपेयत्वमभिधीयते १ तत्प्रति- ॥ 
पादकप्रमाणामावात्‌ । अथ मन्येथाः अपोरुषया वेदाः, सप्रदा- ॥ 

९ तदे 
यािच्छेदे सत्यस्म्यमाणकरकत्वादात्मवत्‌' इति । तदेतन्मन्दम्‌ । = | 
वरिदेषणासिद्ेः । पौरुेयवेदवादिभिः प्रलये संप्रदायविच्छेदस्य 

¢ कै 
कक्षीकरणा।त्‌ । रवि च किंमिदमस्मयमाणकदठकतव नामाप्रमीय- 
माणकर्तकत्वमस्मरणगो चरकठेकतवं वा १ न प्रथमः कल्पः । 
¢ (~ 

परमेश्वरस्य कतः प्रमितेरभ्युपगमात्‌ । 





इसकाः प्रतिपादन करने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं? जप (सिद्धान्ती) कोग कहं 


अच्छा, रेसा होगा । वेद को अपौरषेय आप लोग कैसे कहते हँ ? जब किं | 
| 
है | 
सकते है- | 
। 
| 
॥ 


| 
| 
| 
| 

चेद अपौखवेय है, क्योकि संप्रदाय ( ४९५1४1००, परपरा ) अविच्छिन्न | 
रहने पर भी इनके करता का स्मरण तहीं किया जा सकता जसे आत्मा ।' | । 
। 








४२ सवेदशंनसंप्रहे- 


| अभिप्राय यह है- जहां ग्रन्थ के आदि, मध्यया अन्तमं ग्रन्थकार ने कर्ता 
के रूपमे अपने नाम का उल्लेव किया टै, उसमे तो कोई विवाद ही नही- 
वह तो पोख्षेय हे ही । जेसे- महाभाष्य, प्रदीप, रघुवंश, इलोकवातिक आदि । 
जहाँ पर ग्रन्थकार से आरंभे करके अविच्छिन्न संप्रदायके द्वारा गुरुपरपरा से 
कर्ता का स्मरण क्ियाजाताटै वहां भी विवाद नहीं होता जेसे- पाणिनि, 
पतंजलि आदि ऋषियों के नाम व्याकरण, योगादि सूत्रगरथो के कर्ताके रूपमे 
च्वि जतिदहैं। प्रंथकारने अपनेग्र॑य में कहींभी कर्ता के रूपमे अपना 
नामोल्केख नहीं किया तथा विच्छिन्न संप्रदाय होने के कारण कर्ता का स्मरण 
नहीं किया जा रहा टै वहां पर पौरुषेयत्व मँ संदेह हो सकता है । किन्तु जहां 
संप्रदाय अविच्छिन्न ( लगातार ) रहने पर भीकर्ताका स्मरणन करं तब तो 
स्मरणाभावका कारणक््ताकान होनाहीदहै, इख तरह वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करते हैं । | 


पूर्वपक्षो कहते हँ कि | आपका यह कहना कोई दम नहीं रखता ( तकं 
दुबल है)। कारण यह हैक हतु का विशेषण ( संप्रदायाविच्छेदे सति 
संप्रदाय के अविच्छिन्न रहने पर भी ) जो आपने दिया है वह असिद्ध है। जो 
लोग वेद को पौरुषेय मानते हैँ वे लोग प्रलयकाल मे संप्रदाय का विच्छिन्न होना 
भो स्वीकार करतेरहै। इसके अलावे, आप यह तो बतलावें करि कर्ता का 
स्मरण नहीं किया जाता" इसका क्या अर्थं है- क्या उसका कर्ता प्रमाणं चे 
सिद्ध नहीं होता या स्मरण का विषय ( गोचर ) नहीं होता ? 

पटला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि उसके कर्ता परमेदवर की सिद्धि 
प्रमाणजन्य ज्ञान ( प्रमिति ) से होती है। [ वेद में कई वाक्य हैजो ईइवरकी 
सिद्धि करते हं अस्य महतो भरतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः' 
( च्रृ° उ० २।४।१० ) 'तस्माचज्ञात्सरवंहुतः ऋचः सामानि जज्निरे । छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मादयजुस्तस्मादजायत' ( ऋ० १०।९०।९ ), दं सवमसृजत ऋचो- 
यज्खुषि सामानि' (ब्रृ° उ० १।२।५ ) । इन सभी श्रुतियों में ईइवर वेद के कर्ता 
उदुघोषित किये गये टे अतः: उसकी सिद्धि के किए आगम प्रमाणतो है ही | | 


न दितीयः । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि--किमेकेनास्म- 
रणममिप्रेयते सर्वेवां १ नाद्यः । धयो धर्मसीलो जितमानरोष्‌ 
इत्यादिषु ुक्तकोक्तिषु व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः । सर्वास्मरण- 
स्यासवक्ञुज्ञोनत्वात्‌ । पौरुषेयत्व प्रमाणसंमवाच । वेदवाक्यानि 


जेमिनि-दशनम्‌ | ५९३ 


पौरूषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ । बेदवाक्यान्यासत- 
प्रणीतानि प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वान्मन्वादिवाक्यवदिति । 


दूसरा विकल्प [क्रि वेद का कर्तास्मरणका विषय नहीं बनता] भी ठीक नहीं 
व्योकि यह निम्नलिखित विकल्पों को सह नहीं सक्ता । वेयेर्है-क्या एक के 
दारा स्मरण करना अभितप्रेतटैया सोके द्वारा ? पहला पक्ष नहीं लियाजा 
सकता क्योकि फेखा करने से “यो धमंशीलः जितमान रोषः' ( जो धामिकं है तथा 
मान, रोष को जीत चुका है )--इत्यादि मुक्तक ( पुटकर ) द्लोकों मे भी 
अपौर्षेयत्व की प्राप्ति हो जायगी । [ कहने का तात्पयं यह दै कि मूक्तकों 
का भी रचयिता होता है, भले ही परपरा यादन करे । “उपमा कालिदासस्य ' 
आदि मुक्तक इसी तरह के टै । रचयिता के समकालिक लोग तो उसे याद करते 
ही होगे । संभव है कितने लोगों को अभी भी मालूम हो, परन्तु कुछ लोगो को 
तो मालूम नहीं ही है । अतः कुछ लोगों के द्वारा कर्ता कास्मरणन किये जाने 
से वेद को अपौरुषेय नहीं ` कह सकते क्योकि एेसा करने से इन सुभाषित 
मुक्तकों को भी अपौरषेय मानना पड़ेगा, जव कि इनके रचयिता कोई पुरुष 
अवश्य ये । ] दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योकि वेद के कर्ता कां स्मरण कोई भी 
नहीं कर रहा है--यह तो सवज के अलावे ओर कोई जान ही नहीं सकता । 
[ संसारम सर्वज्ञ कोई भी नहीं दै, अतः विवश होकर वेदों को पौरुषेय ही 
स्वीकार करना पडेगा । | 


यही नहीं, वेदो को पौरुषेय मानने के किए प्रमाण भी द -- 

( १) वेद के वाक्य पौरुषेय है, 
क्योकि ये वाक्य है, जैसे कालिदासादि के वाक्य । 

(२) वेद के वाक्य आप्त ( यथार्थवक्ता ) के द्वारा रचे गये 
क्योकि ये प्रामाणिक वाक्य है, जैसे मनु आदि के वाक्य । 


ननु-- 
४ वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरवध्ययनपूवंकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥ 
८ इलो बा० ७।३६६ ) 


इत्यलमानं प्रसाधनं प्रगल्भत इति चेत्‌--तदपि न प्रमाण- 
कोटिं प्रवष्टुमीष्टे । 
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५. भारताध्ययनं सर्वं गुेध्ययनपूंकम्‌ । | 
भारताध्ययनत्वेन सांप्रताध्ययनं यथा ॥ 


इत्याभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 

अब प्रदन हो सकता है कि वेदका संपूणं अध्ययन पहले से गुर के अध्ययन 
की अपेक्षा रखता है, क्योकि वेदाध्ययन दोनों ही दशार्ओं में एक ही रहता है, [जैसे 
पहले का अध्ययन | वेसे ही आज का अध्ययन [ इससे परंपरा की अविच्छिन्नता 
मादरम पडती है |'--इलोकवातिक में दिये गये इस अनुमान कौ, जिसमें ९वपक्षी 
के विरुद्ध साध्य को सिद्ध करने की सामथ्यं है, प्रबर्ता होगी । [ मीमांसकं ोग 
कहते टै कि वेद का अध्ययन शिष्य गुरं से करता है, उसके पूवं भी तो गुखने 
अध्ययन किया था। यह क्रम चलता ही रहा है । कोई अध्ययन एसा नहीं जो 
गुवंध्ययन के बिना ही हुजा हो । यदि पौरूषेय-पक्ष स्वीकार करते ह तो वेद के 
रचयिता पुरूष के द्वारा किया गया वेदाध्ययन तो बिना गवंध्ययन के ही सिद्ध 
होगा जो असंगत है । अतः हमं वेदों को अपौर्षेय ही मानना पड़ेगा क्योकि सारे 
अध्ययन गुरवध्ययन के बाद होते है । इस अनुमान से पूर्वंपक्षी की बातों का खंडन 
होता है अतः यह श्रतिसाधन' ( प्रतिकूल सिद्धि करने वाला ) अनुमान है । | 

यह प्रन प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकत क्योकि निम्न रूप से प्रतीत 
होने वाले अनुमान से इस अनुमान मे कोई अन्तर नहीं ( दोनों का योगन्ेम 
अर्थात्‌ जीवन एक ही तरह का है )-- "महाभारत कासारा अध्ययन गुके 
अध्ययन की अपेक्षा रखता है, क्योकि महाभारत का अध्ययन है, जैसा पहके 
वैसा ही आज का अध्ययन'--[ उक्त अनुमान की तुल्नामें ही यहं अनुमान 
दिया गयादहैतो क्या महाभारत को भी आप अपौरुषेय ही मान लगे? पूर्वंपक्षी 
कहते हैँ कि वास्तव मे दोनों अनुमान आभासमात्र हैँ क्योकि दोनोमेंदहीहेतु 
अप्रयोजक है ।  जो-जो अध्ययन है वह सव गृरव॑ध्ययन के बाद ही होगा" 
इस नियम की स्थापनामे कोई हेतु नहीं दिखलाई पडता । लिखित पाठ करने 
या पहटे-पहल प्रकारित्‌ करने मे तो गुवध्ययन की अपेक्षा नहींही रहती दहै) | 
अतः इलोकवातिक मे दिया गया अनुमान हमारी बातके विख्दजनेका 
साहस नहीं कर सकता । | 


ननु तत्र व्यासः कर्तेति स्मर्यते-- 
को हान्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतद्दधवेत्‌ ।४ 


# तुलनीय कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नाराहणं विभुम्‌ । 
 कोज्यो हि भुवि मेत्रेय महाभारतकृद्भवेत्‌ ॥ ( वि प° ३।४।५ ) 
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इत्यादाविति चेत्‌-तदसारम्‌ । 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत ॥ 
( ऋ० १०।९०।९ ) 
¢^ ^~ 
इति पुरुषध्कते वेदस्य सकतेकताप्रतिपादनत्‌ । 
अब आप कह सकते है कि वहाँ ( महाभारतम) व्यास का स्मरण करतां 
के रूपमे किया जाता है जैसे इस लोक मे--षुण्डरीकाक्ष ( नारायण के अवतार 
व्यास ) के अवि महाभारत का रचयिता कौन हो सक्ता है ? इस उक्तिमें 
भी कोई दम नहीं । पुरुष-सक्त ( ऋ० १०।९० ) मे भी तो वेद के सकंतृंक होने 
का प्रतिपादन किया गया है--““"* ऋम्बेद, सामवेद उत्पन्न हुए, उससे छन्द भी 
निकले तथा यजुर्वेद भी उससे उत्पन्न हुआ ।' ( ऋ° १०।९०।९ )। [ यदि महा- 
भरत क रचयिता का स्मरण कियाजातादहैतो वेद के रचयिता भी तो प्रति- 
पादितदहीरहै। | 
(७ क. पौरुषेयसिद्धि का दुसरा रूप ) 
कि चानित्यः शब्दः सामान्यवच्े सत्यस्मदादिबाद्यन्द्रिय- 
्राद्यत्वाद्‌ घटत्‌ । नन्विदमुमानं स एवायं गकार इति प्रत्य- 
मिङ्ञप्रमाणप्रतिहतमिति चेत्‌ तदतिफःणु । सूनपुनजोतकेश- 
कुन्दादाविव प्रत्यभिज्ञायाः सामान्यविषयत्वेन बाधकत्वाभावात्‌ । 
[ पूर्वपक्षी नैयायिक आगे कते ह कि | इसके अतिरिक्त मी, "शब्द अनित्य 
है वधोकि सामान्य से युक्तं होने पर हम लोगो के बाह्यन्द्िों से ग्राह्य है, जेसे 
चट ।* [ शब्द में शब्दत्व है तथा उसके द्वारा व्याप्य कत्व, खल्व आदि जातिर्या 
भह) वेदोंको अपौरुषेय मानने के लिए उन्दँ नित्य मानना जरूरी है जेसा 
कि मीमांसक शब्दको नित्य मानते भीरहै। किन्तु पूर्वपक्ष से नैयायिक शब्दों 
को अनित्य मानकर वेद की पौरुषेयता सिद्ध करगे । यह अनुमान उसी कै प्रसंग 
मे दिया गया है। | 
कृद लोग आपत्ति कर सक्ते है कि यह अनुमान तो यह वही गकार है'-- 
इस तरह की प्रत्यभिज्ञा ( ्वद्व््डुणाप०प ) के प्रमाणसे खण्डित हौ जायगा \ 
[प्रत्यभिज्ञा एक तरह का प्रत्यक्ष है जिसमें इन्द्रियों को सहायता से संस्कार के 
द्वारां ज्ञोन उत्पन्न होता है । "यह वही गकार दै! कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
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गक्रार अनित्य नहीं है । यदि उसकी सत्ता नहीं है तो कुच देर के बाद भो कंसे 
प्रतीत हुजा ? | 
[ नैयापिक कहते दह कि ] यह सोचना बिल्कुल व्यथं है | जसे काट देने पर 
फिर जनमने वाले केशमें याट्ट जाने पर फिर खिलने वाले कन्दके पूलमें 
प्रत्यभिज्ञा समानता के कारणा विषय का ग्रहृण कर लेती है [ कि यह वही 
केश या कुन्द-पुष्प है-- यद्यपि केश या एल वही नहीं किन्तु वस्तु कौ समानता 
से प्रत्यभिज्ञा होती है, वेसे ही यहाँ मी प्रत्यभिज्ञा हुई ], अतः प्रस्तुत प्रसंग मे 
वह बाधक नहीं बन सकती । 
नन्वशषरीरस्य परमेश्वरस्य तास्वादिस्थानाभावेन बर्णोचार- 
णासंभवात्कथं ततप्रणीतत्वं वेदस्य स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । 
स्वभावतोऽश्चरीरस्यापि तस्य॒ भक्तानुग्रहाथं लीलाविग्रग्रहणसं- 
भवात्‌ । तस्माद्रेदस्यापौरुषेयत्ववाचोयुक्तिनं युक्तेति चेत्‌-- । 


अब कोई यह पृछ सकता है कि परमेश्वर के पास तालु आदि उच्वारण-स्थान 
नहीं है इसलिए वे वर्णो का उच्वारणा नहीं कर सकते । फिर वेदों को उनके 
द्वारा रचित आप कये मानते? यहे प्रन उचित नहींहै। यद्यपि परमेश्वर 
स्वभावतः शरीररहित टै" किन्तु वे भक्तों पर कृषा करने के लिए अपनी लीला 
से विग्रह ( शरीर, इन्द्रिय आदि) धारण कर सकते है। इस प्रकार वेद कौ 
अपौरुषेय मानने के तकं ( वाचोयुक्ति ) असंगत है । 


( ८. वेद अपौरुषेय है-लिद्धान्त-पश्च ) 
तत्र समाधानमभिधीयते । किमिदं पोरुषेयत्वं सिसाधयिषि- 
तम्‌ १ पुरुषादुत्पन्नत्वमात्रं यथास्मदादिभिरदरदरुचायमाणस्य 
ब्दस्य  प्रमाणान्तरेणाथेषुपलम्य तत्प्रकाशचनाय रचितत्वं वा 
यथास्मदादिभिरेव निबध्यमानस्य प्रबन्धस्य ? प्रथमेन विप्र 
तिपत्तिः। 


अब हम सबोंका समाधान करतेरहै। यह पौरुषेयत्व सिद करने कीजो 
इच्छा करते है वह पौरुषेयत्व है क्या चीज? जसे हम लोग प्रतिदिन वेद का 
उच्वारणा करते है क्था उसी प्रकार पुरुष से केवल उत्पन्न होना ही पौरुषेयत्व 
है? अथवा ञेसे हमलोग प्रबन्ध की रचना करते है उसी तरह दूसरे प्रमाणो से 
विषय का ग्रहण करके ( तथ्य-संग्रह करके } उसके प्रकाशन कै लिए रचना 


करना ही पौरुषेयत्व है? यदि पहला पक्ष स्वीकार करतेर्है तो हमे भी कोई 
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आपत्ति नहीं [ क्योकि इक्र दशा मेँ पौरुषेयत्व स्वीकार करते हृए भी हमारे 
स्वर-मे-स्वर मिलाकर यह स्वीकार करतेही हैकि वेद ईश्वर की रचना नहीं 
है। जैवे वेदों का हमलोग उच्चारण करते हँ वेसे ही ईश्वरने भीकियाथा। 
इसका अथं है करि वेद पहले सेये, ईश्वर ने केवल उच्चारण किया । ] 


द्वितीये किमनुमानबलात्तत्साधनमागमवलादहा { नाध, । 
माठतीमाधवादिवाक्येषु सव्यभिचारत्वात्‌। अथ प्रमाणत्वे सतीति 
विशिष्यत इति चेत्‌ - तदपि न विपच्वितो मनसि वेश्यमाप- 
द्यते । प्रमाणान्तरागोचराथैप्रतिपादकं हि वाक्यं वेदवाक्यम्‌ । 
तत्प्रमाणान्तरगोचरा्प्रतिपादकमिति साध्यमाने मम माता 
बन्ध्ये तिवद्‌ व्याधातापातात्‌ । 


दूसरे विकल्प को लेने पर क्या उक्त तथ्य की सिद्धि जाप अनुमान के बल 
से करते ह या आगम ( शब्द ) प्रमाणके बलसे ? अनुमानत्रबण के बलसे 
तो नहीं कर सकते वयोकि वैसो दशा मे मालतीमाधव ( भवभूति-रचित एक्‌ 
नाटक ) आदि ग्रन्थों के वाक्यों में इका व्यभिचार होगा । [ यदि प्रमाणन्तर 
से अर्थोका संग्रह करके ईद्वरने वेद की रचनाकी हितो मालतीमाघव के 
कपोलकल्पित वाक्यो को प्रामाणिक मानना पडेगा । यहां पर सव्यभिचार नामक 
हेत्वाभास है 1 ऊपर जो अनुमान पर्व॑पक्षियों ने दिया है किं वेदवाक्य वाक्य होने 
के नाति आत पुरुष के रचित है जेसे मनु आदि के वाक्य,- इसमें वाक्यत्व हेतु 
ह, पौरुषेयत्व सा्य है ओौर पौरुषेयत्व का प्रस्तुत प्रसंग मे अथं है प्रमाणन्तर 
से वस्तु का ग्रहणा करके उसकी अभिव्यक्ति के लिए रचना करना । मालती- 
माघव में कथावस्तु काल्पनिक होने के कारण प्रमाणान्तर से सिद्ध नहीं कौ गई 
है । इस प्रकार मालतीमाव में साध्य का अभाव है फिर भी वाक्यत्व की वृत्ति 
हो जाती है । अतः 'वावयत्व' हेतु सग्यभिचार है, अत्‌ है 1 | 
अब यदि श्रमाण होने पर' ( = प्रामाणिक वाक्यहोने के कारण पूरा 
हेतु ) एसा विशेषण लगा दंतोभी यह विद्वानों के मनको संतुष्ट नहींही कर 
सकता । [ मालतीमाधव के उपर्युक्त दोष-- व्यभिचार की निवृत्ति के लिए यह 
विशेषण लग्या गया है । उप्यक्त रीति से मालतीमावव के वाक्यों को वाक्य 
भले ही कह सकते ह किन्तु जब श्रामाशिक वाक्य' एसा नियम लगा दगे तो 
मालतीमाधव मे व्यभिचार नहीं हो सकरेगा। पर यहं भी ठीक नहींहै|। 
कारण यह हैकिवेदके वाक्यों का सवंमान्य लक्षणहै कि जो वाक्य दूसरे 
किसी भ प्रमाणसेन प्रतीत होने वाले विषयों का प्रतिपादन करे वही वेद 








५४= सवेदशेनसंग्रहे- 


वाक्य है । अब यदि भाप उपर्युक्त रीति से इसे जन्य प्रमाणो के द्वारा ज्ञात होने 
वाले विषय का प्रतिपादक सिद्ध करने लगेंतोवेसा ही व्याघात ( आत्मविरोध 
3€1{-९078416्न ) होगा जैसे कोई कहे कि मेरी माता वन्ध्या है) 


(८ क. पौरुषेयत्व का दूसरे प्रकार से खण्डन ) 
किं च परमेश्वरस्य रीराविग्रहपरि्रहाभ्युपगमेऽप्यती- 
न्द्रियाथदर्शनं न संजाघटीति । देशकालस्वभावविग्दृषटाथे- 
ग्रहणोपायामावात्‌ । न च त्कषुरादिकमेव ताद्कप्रतीतिजनन- 
क्षममिति मन्तव्यम्‌ । दृष्टानुसरेणेव कल्पनाया आश्रयणीय- 
त्वात्‌ । तदुक्तं गुरुभिः सवेजञनिराकरणवेलायाम्‌-- 
६. यत्राप्यतिशयो दृष्टः स॒स्वाथोनतिलडघनात्‌ । 


दूरघ््मादिष््ौ स्यान्न सूपे श्रोतरदृत्तिता ॥ इति । 
यदि आप (पूर्वंपक्षी ) लोगों के अनुसार यह मी मानलं करि परमेश्वर 
अपनी लीला से विग्रह धारणा करते दहतो भी इसका समाधान नहींही होता ह 
करि वे अतीन्द्रिय वस्तुओं को कैसे देखते होगे ? देश, काल ओर स्वमावसे जो 
वस्तु इन्द्रियों से असंबद्ध ( विप्रकृष्ट ) ह उनके ग्रहृण क परमेश्वर के पास 
कोई उपाय तो नहीं ३। [ देशान्तर या लोकान्तर मे विद्यमान वस्तु देश से 
विप्रकृष्ट होती द, भूत या भविष्यत्‌ को वस्तु काल से विप्रकृष्ट होती है । कितनी 
चीं स्वभाव से इन्दरियासंबद्ध ह जैसे--ओख से रस ओर गन्ध का ग्रहण । सभी 
दृन्दियों के अपने-अपने विषय दहै जिन स्वभाव कहते है । नाक से गंध ही ले सकते 
ह रूप नहीं इत्यादि । | 
ओप एेसा नहीं कह सकते कि चश्ु आदि इन्दियां ही [ ईइवर कों विग्रहृ 
वस्तुओं की भी ] वैस प्रतीति कराने पं समरथ द । कल्पना भी देली हुई वस्तुओं 
के आधार पर की जातीदहै, [ बे-ठिकाने की नहीं। ] सरव॑ज्ञ का निराकरण 
( ईदवर-खरडन ) के अवसर पर प्रमाकर-गुर ने कहा दै--जहां भी हम 
अतिशय ( विशेष प्रकार की सामथ्यं ) देखते है वहां बह ( सामथ्यं ) अपने 
विषयों ( जे चक्षु के लिए रूष ) का बिना उल्लंघन किये ही हए देखी जाती 
है । [ स्वविषय का अतिक्रमण बिनाक्रिये हए ही वह सामथ्यं ] दुरस्थ वस्तुओं 
या सूषम वस्तुं का ग्रहण करा पाती है) [किन्तु इसका यह अर्थं | कमी 
नहींहैकिरूपके विषयमे श्रोतरन्दिय की वृत्ति देली जाय ।' [ किसी व्यक्ति में 
अविक शक्ति होने पर यह्‌ हो सकता है वह दूर की या सूक्ष्म वस्तुओं को देख 
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ले किन्तु देश, काल या स्वभावके कारण जो वस्तु इन्द्रियों को पहुंच के बाहर 
हो गई है उसे तो नहीं देख सकता-- वह व्यक्ति कान से देख नहीं सकता, नाक 
से सुन नहीं सकता । यही बात ईङवर के साथ है। अतः जव आपक्रा पुरुष 
{ ई्वर ) ही सत्तावान्‌ नहो तो वेद क्या पौरुषेय हौगि--ईदवर वेद की रचना 
क्या कर सकेगा ? | 


अत॒ एव नागमवलात्तत्साघनम्‌ । यथा तेन प्रोक्त" 
( पा० सू ७।३।१०१ ) इति पाणिन्यनुन्चासने जाग्रत्यपि 
काटक-कालाप-तैत्तिरीयमित्यादिसमाख्याध्ययनसंप्रदायप्रवतेकवि- 
पयत्वेनोषपदयते, तद्रदत्रापि संप्रदायप्रवतंकविषयत्वेनाप्युपपदयते । 


इसीलिए ( सर्वज्ञ की सिद्धि नहो सकनेके कारण ) आगम के बल से भो 
आपके साध्य ( पौरषेयत्व ) की सिद्धि नहीं हो सकती । | युक्ति का विरोध होने 
के कारणा ईदवर के सर्वज्ञत्व को सिद्धि आगममें कही गई बातों से नहींहो 
सकती । ] जैसे पाणिनि के तिन प्रोक्तम्‌" ( उन्होने प्रवचन किया ४।३।१०१ ) 
इस सूत्र के रहने पर भो काठक (कठ ऋषि के दारा प्रोक्त विषयों को पढ़ने 
वालि ), कालाप ( कलापो ऋषि के प्रोक्त विषयों को पने वाले ), तैत्तिरीय 
( तित्तिरि.“ ˆ) आदि यौगिक शब्दों की सिद्धि उस ऋषि के दवारा संचालित 
अध्यन के सम्प्रदायके प्रवतंकके रूपमे होतो दै, उसी प्रकार यहाँ भौ ( वेद 
उस से उत्पन्न हुए, आदि वाक्यो मे भी ) सम्प्रदाय के प्रवर्तकके रूपमे सिद्धि 
कीजा सकती है। 


विरोष--पाणिनि जौ के "तेन प्रोक्तप्‌' इस अर्थांश विधायक सूत्र से 
विभिन्न श्रत्यथों को लगाकर उक्त यौगिक शब्दों कौ सिद्धि होती है--कठेन 
प्रोक्तमधीयते कठाः । कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । तित्तिरिणा प्रोक्तम- 
धीयते वैत्तिरीयाः। यद्यपि कंडादि ऋषियों ने अपनो-अपनी शाला कौ रचना नहीं 
को फिर भी वे एक-एक अध्ययन-सम्प्रदाय के प्रवर्तक केखरूप में शाखा में 
विख्यात ह । जैसे कठादि के आधार पर शालां नें समाख्या ( यौगिक शब्द } 
बनतो है वैसे ही ईदवर मे सवजञत्व का निल्पणा करते है । वास्तवमें इसका 
अथं निर्माण करना नहीं है, बल्कि अपनी या दूसरे कौ कृति को अध्यापन के 
द्वारा प्रकाश्चमे लानादही प्रवचन दहै। इस प्रकार कठादि नाम ( समाख्या) 
अपनी मुख्य वृत्ति के ही साथ विराजमान ह । अव शब्द को अनित्य माननेवाले 
जयायिकों पर दरड.प्रहार करने जा रहे है । 
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५५० सबेदशेनसंग्रदे- 
( ९. इाब्दानित्यत्व का खण्डन ) 
न चानुमानबलाच्छब्दस्यानित्यत्वसिद्विः । प्रत्यभिज्ञाविरो- 
धात्‌ । न चासत्यप्येकत्वे सामान्यनिबन्धनं तदिति स्तम्‌ । 
सामान्यनिब्न्धनत्वमस्य वलवद्वाधकोपनिपातादास्थीयते कचिद्‌ 
व्यभिचारदर्शनाद्वा । तत्र कचिद्‌ व्यभिचारदशचने तदुत्क्षाया- 
क्तं स्वतः प्रामाण्यवादिभि :-- 
७, उ्रक्ेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्‌ । 
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा विनश्यति ॥ इति । 


अनुमान के बलसे आप शब्द को अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते । एेसा 
करते से प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा। (ऊपर देख, अनु ७क)। यहं 
कहना भी युक्तियुक्तं नहीं है कि [ "यह वही गकार है'- इस प्रत्यभिज्ञा में | 
यद्यपि वशो की एकता नहीं है पर वे वर्णो के तादात्म्य के कारण एक समान 
जैसा लगते है, [ उनमें गत्व-जाति है । ] "रणो का एक समान लगना' जाप 
बयो स्वीकार कर रहे है ? व्या टढतर प्रमाण से वरब्यक्तियो ‹ 170110४8} 
16४68 ) मे भेद पडने के कारण बाधासे डरते है या कहीं पर व्यभिचार 
( नियम का उल्लंघन }) होने से डरते है? [ यह वही है, एेसी प्रत्यभिज्ञ 
तभी हो सकती दै जब पहले से देखी हई ओर अब देवी गई वस्तुमे एकता 
हो-यह नियम है । कही-कहीं एकता न रहने पर प्रत्यभिज्ञा क्रिसी तरह ह 
जाती है जैसे कटे हए केशों के पनः उगने पर कहते हैक्रि ये वही केश रहै, 
यहाँ तो उस नियम का उल्लंवन अर्थात्‌ व्यभिचार हा । भव इन विकल्पों 
कौ खबर लेते हुए पहले दूसरे विकल्पो की ही आलोचना करते है । | 


यदि कहीं-कहीं व्यभिचार-दश्चंन के कारण [ उप्यक्त सा मान्य-निबन्धनत्व = 
वर्णो के तादात्म्य के कारण उनकी समता की प्रतीति |* माननी षड रहीहो 





ना ---- सा ----____~ ` 





# कटे हए केशों के फिरसे उग जाने के टष्टान्त मे केश-व्यक्तिका भेद 
प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाई पडता है । विवश होकर नियम-व्यभिचार स्वीकार 
करना पडता है। दूसरे किसौ भौ दृष्टान्तमें बाधा देने वाला कोई नहीं है । 
इसलिए इस स्थान पर व्यभिचार देखकर मानना पडता दै क्रि एकत्व न रहने 
पर भी सादृश्य के कारण प्रत्यभिज्ञा होतीहै। इसी के उत्तर मे मीर्मासक 
सातवें श्लोक का उपन्यास करते हैँ । 
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तो इस पर वेदों को अपने आपमें प्रामाणिक मानने वाले ( मोमांसक ) कहते 
है- “जो ( मूखं ) अपनी मूखंता के कारण अज्ञात बाधाओंकी भी संभावना 
( उक्षा ) करता रहता है, वह संशयात्मा संसारके सभी व्यवहारोमे मारा 
ही जाता है॥ ७॥' [ कोई रेलगाड़ी पर बैठते हृए सोचने लगे कि कीं दुर्घटना 
नहो जाय, या कहीं खाते समय सोचे किं वह मरन जाय--अर्भिप्राय यह है 
किं बाधा अज्ञात रहने परभी उसी की चिन्तामें इवजाय तो एसे व्यक्ति 
संसारमें कोई काम नहीं कर सक्ते । प्रत्यभिज्ञा बाले भी यदि किसी दान्त 
रं व्यभिचार होने के भय से अपने सिद्धान्तो का परिमा्जन करने लगते है तो 
इन्द दाशनिक कहने का दम नहीं करना चाहिए । | 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषयं न गादिव्यक्तिषि- 
पयम्‌ । तासां प्रतिपुरुषं भेदोपलम्भात्‌ । अन्यथा ! सोमशमोधीते' 
इति विभागो न स्यादिति चेत्‌--तदपि शोभां न विभति । 
गादिव्यक्तिभेदे प्रमाणाभावेन गत्वादिजातिविषयकसपनायां प्रमा 
णाभावात्‌ । यथा गोतखमजानत एकमेव भिन्नदेश्षपरिमाणसस्था- 

नवश्षाद्धि [8 दीधेमिव 

नव्यक्त्युपधानवश्ाद्ध न्देश्षमिवास्पमिव महदिव दीषधेमिव वाम. 
नमिव प्रथते तथा गव्यक्तिमजानत एकापि व्यञ्जकभेदात्‌ तत्त- 
द्रमीनुबन्धिनी प्रतिभासते । 

[ अब बलवान्‌ बाधक वाले पक्ष पर प्रहार करते है--ये नेयापिक लोग पृ 
सक्ते ह कि ] यह प्रत्यभिज्ञान ( यह वही गकार है जिसे पहले देखा था, इस रूप 
मं होने वाली प्रत्यभिज्ञा ) गत्व आदि जाति से संबद्धहै, नकिग आदि व्यक्ति 
ते \ कारणा यह है कि प्रत्येक पुरुष के उच्चारणं की भिन्नताके कारण ग आदि 
वर्णों के व्यक्ति-रूप ( 170; र4०४] {08 ) भिन्न-भिन्न होति है। यदिरेसा 
नहीं होता तो "सोमशर्मा पठ्‌ रहे है" रेमे व्यवहार मे विभाग नहीं हो सकता । 
[ यदि सभी गकार-व्यक्ति एक हीहोते तो जिसगका उच्चास्ण सोमशर्माने 
कियाहैउसीका दूसरेने भी किया होगा, तो फिर राम पठता है, हरि पता 
है--ईइस तरह के विभागों का प्रयोग क्यों करते हि? सोमशर्मा पदता है, 
देवदत्त नहीं--यह व्यवहार तो निराधारही हो जायगा । | 

यह प्रदन भी करना नैयायिको को शोभा नहीं देता । गकार के व्यक्तिकी 
भिन्नता मानने के लिए जिस प्रकार कोई प्रमाण नहीं है उसी प्रकार गत्व आदि 
जाति के विषय मे कल्पना करने का भी कोई आधार नहींहै। [ अभिप्राय 
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है कि यह्‌ वही गकार इस तरहगके व्यक्तिके विषय मे जो प्रत्यभिज्ञा 
होती है उसे गत्वजात से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण नहीं । | जैसे (नैयायिको 
के सिद्धान्त के अनुसार ) गोत्व-जाति को नहीं जानने वाले पृरुषको एकी 
गोत्व-जाति विभिन्न देश, परिमाणा या संस्थान (आकृति) की व्यक्तिगत उपाचियो 
( 1०९१५०४] 00741073 ) के चलते विभिन्न ह्पों मेँ प्रतीति होती दैङ्कि 
यह ( गोत्व ) दुसरे स्थान का दै, यहाँ चोटा ह, यहां बड़ा है, यहाँ लम्बा है, 
यहाँ नाटा है आदि। [ कहने का अथंहैक्ति गोत्व-जाति का वास्तविक रूप 
न जानने वाले लोग एक ही गोत्व-जाति को व्यक्तियों को विलक्षणता देकर 
विभिन्न प्रकार की समक्षते दइ स्थान का गोत्व उस स्थान के गोत्व से 
अलग है, यहाँ का गोत्व लम्बाहै, बौना है आदि। इमसे गोत्व में भेद नहीं 
पडता, यह तो नैयायिक भी मानते ही है ¦ यही बात गकारादि व्यक्तियों के विषय 
महै । इसे दें । ] उसो प्रकार गकार.व्यक्ति को नहीं जानने वाले पुखष को, 
व्यक्त करने वाले साधनों ( व्यंजकों ) के भेद के कारण, गो-व्यक्ति एक होने पर 
भी, विभिन्न धर्मो से संबद्ध प्रतीत होती है । 


विद्लोष--नाभि-शरदेश से प्रयत्न के द्वारा प्रेरित वायु मुख मे आतीह 
तथा जिह्वा, अग्रभाग आदि का स्प करती हुई कणठ आदि स्थानों मेँ आचात 
करके ध्वनि उत्पन्न करती है । यह ध्वनि ही अपने अन्तर में विराजमान 
गकारादि वर्णो की अभिव्यक्ति करती है। यही ध्वनि नाद्‌ कहलाती है) इस 
दयंजकं ध्वनि मे रहने वाले अल्पत्व, महर्व आदि घर्माके सम्बन्धकं कारण 
ग-व्यक्ति एक होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है। इसी कारण सोमशर्मा 
पदृते है" एेसा विभाग किया जाता ह। शब्द को नित्य मीमांसक भी मानते 
ह। शब्द सदासे रहता दै, किन्तु वायुकौ तस्गों से अभिन्यक्त किये जने की 
अपेक्षा रखता है । देखिये, जेमिनिसूत्र ( १।१।१७ } । 


एतेन विरुद्रधमीध्यासाद्‌ भेदसिद्धिरिति प्रत्युक्तम्‌ । तत्र कि 
स्वाभाविको विरुदरधमीष्यासो मेदसाधकत्वेनाभिमतः प्रातीतिको 
वा १ प्रथमेऽसिद्धिः ! अपरथा स्वाभाविकमेदाभ्युपगमे "दश्च 
गकारानुदचारयच्चैत्रः" इति प्रतिपत्तिः स्यान्न तु दशकृत्वो 
गकार इति । 
दस प्रकार [ ग-ग्यक्तियों में | विरोधी धर्मों ( जैसे अल्पत्व, महच्व } का 
आरोपण होने से [ विभिन्न गकारोमें] भेद की सिद्धि होती है, यह प्रत्युत्तर 
दिया गया । अबभ्रदन हैकि मेदकी सिद्धिकरनेके लिए जो विरूढ धर्मो के 





[= 
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मिथ्यारोपणा ( अध्यास ) का सहारा लिया गया है वह वास्तविक है या केवल 
प्रतीत होता है ? यदि यह ( विश्द्ध धर्मोँका अध्यास } वास्तविक है तब तो 
इसकी सिद्धि नहीं होगी [ क्योकि गकारो मे स्वमावतः विरूढ घमं है ही नहीं -- 
न कोई ग-शब्द छोटा हैन वड़ा) ] नहींतो, यदि [ यह अध्यास वास्तविक 
होता ओर | हम स्वाभाविक रूप से भेद की सत्ता मानते तो चैव ने 
दसं गकारो का उच्चारण किया रसे वाक्य क प्रतिपादन होतान कि "चेत्रने 
गकार का दस बार उच्चारण किथा' एेसे वाक्यका। [ वास्तवमें गकार का 
दस बार उच्चारणा होता है! अतः गक्रार पर विरुढ धर्मो का आरोपण सत्य 


नहीं होता । ] 

दवितीय त॒ न स्वाभाविकमभेदसिद्धिः । न हि परोपाधिभेदेन 
स्वाभाविकमैक्यं विहन्यते । मा भूनभसोऽपि इम्भादयुपाधिभे- 
दात्स्वाभाविशो भेदः । तत्र व्याचत्तव्यवहारो नादनिदानः । 
तदुक्तमाचा्येः- 

८, प्रयोजनं त॒ यञ्जातेस्तद्रणोदेव लप्स्यते । 

व्यक्तिलम्यं तु नादेभ्य इति गत्वादिधीवरथा। इति । 

तथा च- 

९, प्रत्यभिज्ञा यदा शब्दे जागतिं निरवग्रहा । 


अनित्यत्वाज्ुमानानि सैव सवाणि बाधते ॥ 

यदि दुक्षरा विकल्प ( विरुद्ध धर्मो का प्रातिमासिक अध्यास ) लेतेदटैतो 
स्वाभाविक भेद की सिदधिही नहीं होगी । दूसरे स्थानों मे वतंमान उपाधियोंके 
भेद से क्रिसी कौ स्वाभाविक एकताका विनाश नहीं होता। [यदि किसीकी 
स्वाभाविक एकता का कभी विनाश नहीं होगा तवतो आकाशम घटादि 
उपाधियो के कारणा भेद नहीं ही हो सकेगा, आप चटाकाशादि कौ लिद्धि केसे 
करेगे ? ] ठीक दै, आकाश में भी घटादि उपाधियोके कारण स्वाभाविक भेद 
नहीं ही उत्पत होता है । [ जो लोग 'ओौपाधिक भेद कहते है उनका तात्पयं है 
किं उपाधियां भिन्न-भिन्न होती है, न कि उपाधियों के कारणा वस्तुमेंमेद । तब 
गकार-ग्यक्ति के एक होने पर “इस गकार को सोमज्ञमां ने पढ़ा, “इसे देव दत्त ने 
पटा'--इस तरह एक दूसरे के विरोधी वाक्यों को प्रतीति कैसे होगी ? ] इन 
एकं दूसरों का व्यावतंन ( विरोध } करने वाले वाक्यों का व्यवहार नाद्‌ 
( व्थंजक ध्वनि } के कारण है। | 
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इवे आचार्यो ने कहा भी है -'जिस काम के लिए [ नैयायिक लोग ] जाति 
को स्वीकार करते है वह॒ काम ( प्रयोजन ) तो केवल वणं से पूं किया जा 
सकता है । जिस लक्ष्य की प्रापि उन्दँ व्यक्तिको स्वीकार करने पर होती है 
उसे हम नादो ( व्यंजक व्वनियों) से सिद्ध कर लेते है--अतः गत्वादि-जाति 
कां ज्ञान व्यर्थं है| = ।' [ मौमांसक गत्व-जाति का खंडन करते ह बयोकि 
शकारादि व्यक्ति एक ही है । घटत्वादि जाति को नैयायिक इसलिए स्वीकार 
करते है कि "यह्‌ घट, वह "घटः आदि प्रतीति हो सके। यह काम हम लोग 
गकार.व्यक्ति की एकतासे ही सिद्धकरदेते ह । अब बात है कि जोरों से 
उक्चरित गकार, धरे से उच्चरित गकार आदि मेंमेदके लिए तो व्यक्ति का 
स्वीकार करना ही पड़ सकता है ? नही, व्यक्तियों को अनेकता की सिद्धि उस 
विशिष्ट व्यक्ति की ग्यंजना करने वाले नादोंसेदही दहो जायगी । इस प्रकार गत्व 
आदि जाति मानना व्य्थ॑है।| 


उसी प्रकार--शब्द मे जब निर्बाध प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, तब शब्द को 
अनित्य सिद्ध करने वाले सारे अनुमानों का यही खरडन कर देती है॥ ९॥ 


( १०. वेद की प्रामाणिकता-निष्कषं } 


एतेनेदमपास्तं यदवादि वागीश्वरेण मानमनोहरे-- 
(अनित्यः शब्दः; इन्द्रियग्राह्यविेषुणत्वाचकषूरूपवदिति' । 
शब्दद्रव्यत्ववादिनं प्रत्यसिद्धेः। ध्वन्यंशे सिद्धसाधनत्वाचच । 
अश्रावणत्वोपाधिबाधितत्वाच्च । उदयनस्तु आश्रयाप्रत्यक्षत्वेऽ- 
प्यभावस्य प्रत्यश्चतां महता प्रबन्धेन प्रतिपादयन्निवृत्तः कोलाहलः, 
उत्पन्नः शब्द इति व्यवहाराचरणे कारणं प्रत्यक्षं शब्दानित्यत्व 
प्रमाणयति स्म) 


इस प्रकार के शाख्नाथंसे, जो वागीश्वर ने मानमनोहर नामक-ग्रन्थ में 
अनुमान दिया है, उसका भो खण्डन हो गया । [ वह अनुमान इस प्रकार 
ह ] “शब्द अनित्य है कयोकरि यह इन्द्रिय ( श्रोत्र ) के द्वारा ग्रहण करने योग्य 
विशेष गुण है, जेसे चष्ु ( इन्द्रिय } का रूप ( गृण ) ॥ शब्द को द्रव्य मानने 
वाते लोग तो इसे असिद्ध कर देंगे । मीमांसक लोग वर्णौटमक शब्द को द्रभ्य 
मानते है । मध्व-मत माननेवलि मी ककारादि को द्रव्य ही कहते है । जब शब्द 
गुण ही नहीं है तो एक इन्द्रिय केद्वारा ग्राह्य विशेष गृण कहाँसे होगा? इस 
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तरह शब्द (पक्ष) में हेतु की वृत्ति नहीं होने से यह स्वरूपासिद्ध हेतु हो जायगा । 
घ्वन्यात्मक शब्द को मीमांसक अनित्य मानते है । | 


छवन्याटमक शाब्द को [ अनित्य सिद्ध करने का प्रयास व्यथं है क्योकि एेसा 
करना ] सिद्ध वस्तुको फिरसे सिद्ध करना हो जायगा । इसके अतिरिक्तं यह 
अनुमान ( ध्वन्यंश को अनित्य सिद्ध करने वाला अनुमान ) अश्रावणत्व' उपाधि 
से बाधित होगा ( = व्याप्यत्वासिद्ध हतु हो जायगा । ) [ उपाधि के विषयमे 
चार्वाक-द्शेन में काफी प्रकाश डाला गया है । उपयुक्त अनुमान मे हेतु ( इन्द्रिय 
ग्राह्यविशेषगुणत्व ) इतना व्यापक ठ करि कभी-कभी यह नित्य (साच्पका अभाव) 
वस्तुओं मे, जैषे मीमांसकं के अनुसार नित्य शब्दम भौ पाया जाता है अतः 
अश्रावात्व उपाधि लगानी पडेगी । देखिये -चार्वाकदथंन । उपाधियुक्त हेतु रहने 
से दोष होगा । | 


[ शब्द को अनित्य माननेवाले उद्यन का मत ] उदयनाचायं अश्रय 

( शब्दाश्रय आकाश ) का प्रत्यक्ष न होने पर भी अभाव का प्रत्यक्ष ( आश्रय 
मे विमान अभाव का प्रत्यक्ष ) बहुत बडे नि्बधके द्वारा प्रतिपादित करके 
“कोलाहल समाप्त हो गया', "हल्ला शुरू हुभा' इस प्रकार के व्यवहारो मे शब्द 
को अनित्य मानने का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हीदहै, एेवा सिद्ध करते है । 
[ शब्द की उत्पत्ति ओौर ध्वंस होता है अतः वहु अनित्य है। यह्‌ हम प्रत्यक्षत 
जानते ह । शब्द के उल्पन्न होने का या शब्द के विनष्ट होने का व्यवहार 
प्रत्यक्ष ही ह। प्रन किया जा सकता है कि शब्द का विनाश तो प्रष्वंसामाव 
हआ--उसका प्रत्यक्ष कंसे होगा ? अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए तो उसके 
आश्रय का प्रत्यक्ष करना बहुत आवश्यक है ओर शब्दामाव के आश्रय आकाल 
का प्रत्यक्ष होता नहीं क्योकि वह॒ अतीन्द्रिय है । इसका क्या उत्तर है? वायु 
यद्यपि अचाश्ुष है किन्तु वायुमें जो रूपामावदहै उसे तो चाश्चुष ( चश्ुरग्रह्य ) 
ही देखते ह । अतः यह्‌ कोई नियम नहीं कि अमाव का प्रत्यक्ष करने के लिए 
अभावाश्रय का प्रत्यक्ष करना जरूरी है । फल यह्‌ हृजा कि शब्द कौ उत्पत्ति 
मौर विनाश के आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध करते ह । | 


सोऽपि विरुदरधर्मसंसर्मस्यौपाधिकत्वोपपादनन्यायेन दत्तरक्त ` ` 


बिवेतालसमः । यो हि नित्यत्वे सवेदोपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गो 
न्यायभूषणकारोक्तः, सोऽपि ध्वनिसंस्कृतस्योपलम्भाम्युपगमा- 
सपरतिश्चप्ः । यत्त॒ युगपदिन्द्रियसंबन्धित्वेन प्रतिनियतसंस्कारक- 
संस्कार्यत्वाभावानुमानं तदात्मन्यैकान्तिकमित्यलमतिकरदहेन । 
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५६ सबेदशेनसंग्रहे- 


ततश्च बेदस्यापौरूषेयतया निरस्तसमस्तशङ्काकलङ्काङकरत्वेन स्वतः- 
सिद्धं धर्मे प्रामाण्यमिति सुस्थितम्‌ । 


शब्द म परस्पर विरुद्ध धर्मो ( उत्पत्ति ओर विनाश्च )का संसगं होना उपाधि 
पर निर्भर करताटै, एेषा सिद्ध कर सक्ते है अतः उदयन उस वेताल की 
तरह संतुष्ट हो जागे जो रक्त की बलि देखकर प्रसन्न हो जाताहै। [ जब्द 
ने जो व्यंजक ध्वनि है वह उपाधिके ल्पे है जिसपर तारत्व, मंदत्व आदि 
विश्द्ध धमं प्रतिभासित होति है भलेहीये धमं शब्द मँ वस्तुतः नहींह। 
उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाश भी उस परवेमे ही प्रतिभासित होति है। 
कोलाहल समाप्त हुजआ', "शब्द उत्पन्न हुजआ' इन वायो के व्यवहार इसी आधार 
पर होते है। इन वाक्यों के सिद्ध करनेकी जो हमारी विधि दहै, उससे उदयन 
संतष्टहो जायेगे । वे शब्द की नित्यता का खंडन करने को आगे नहीं बढ़गे । | 


न्यायभूषण के रचयिता ( भास्वंज्ञ, समय--९२५ ई० ) ने जो यह कहा 
है करि शब्द को नित्य मानने.पर,यातो सदा सभी शब्दोंकी उपलब्धि होगी या 
सदा अनुपलन्धि ही रहेगी ; नाना प्रकार के नित्य शब्द यदि प्रत्येक को व्याप्त 
करते है तो व्यंजक ध्वनिसे सभी शब्दों कौ उपलब्धि होगी ओर यदि व्याप्त 
नहीं करते है तो व्यंजक ध्वनि रहने पर भी शब्द की उपलब्धि नहीं हो सकेगी }- 
यह भी खरिडत हो गया है क्योकि घ्वनि से जिसका जहां संस्कार दो जाता है 
वह उक्षीकी उपलब्धि होती है [ सभी शब्दों की सवत्र उपलन्धि या अनुपलब्धि 
नहीं हो सकती । | 


फिर भी कुछ लोग कह सकते हैँ किं [ शब्दों के व्यापकहोने के कारण 
समी शब्द] एक ही साथ श्रोत्रेन्द्रियं से संबद्ध हो जायेंगे इसलिए संस्कारकं 
( व्यंजक ध्वनि ) ओर संस्कायं ( शब्द ) का नियमित संबन्ध नहीं मिल सकता, 
फेसा अनुमान होता है । [ अनुमान इस रूप में होगा-- कोई शब्द क्रिसी निधित 
संस्कारक के द्वारा संस्कृत नहीं होता, क्योकि दूसरों के साथ भी उसका वही 
संबन्व रहता है । किन्तु यहाँ पर हेतु सत्‌ ( शुद्ध ) नहीं दै । | यहां आत्मा मे 
अनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) ठेनु है -सो, अधिक गडा करना बेकरार है। 
[ समी जोवात्माएुं विभु दहै, सर्वत्र विमान ह फिर भी चाक्चुष-प्रस्यक्ष आदि से 
ज्ञान प्राप्त करने के समय एक ही आत्मा संस्कृत होती है, सभी जीवात्माये नहीं ।| 

अतः सारी शंकाओंके कलंकांकुर का नाश हो जाने पर, अपौर्षेय ज्ञान 


के ल्पे धमंके विषयमे, वेद की प्रामाणिकना अपने आपमेंहीसिददै- 
यह्‌ निरिचत हुआ । 
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( १९. प्रामाण्यवाद्‌ का निरूपण ) 


स्यादेतत्‌ । 

१०. प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधिता; । 
तेयायिकास्ते पोगताश्चरमं 
सैयायिकास्ते परतः, स स्वतः ॥ 

११. प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः । 
प्रमाणत्वं स्वतः; प्राहुः परतरचाप्रमाणताम्‌ ॥ 


इति वादिविवादेद्ीनात्कथंकारं स्वतः धर्म प्रमाण्यमिति 
सिद्भवल्छरत्य स्वीक्रियते ? 


अस्तु, ठेसा ही हो । परन्तु निम्नलिखित सूप मे वादियों को विवाद करते 
हुए देख कर भी आप वेद को धमं के विषय मे अपने आपमेंप्रमाण मानते हृए 
इसे निर्चित-जेसा वयो समञ्ञ रहे है? शध्रामार्य ओर अश्रामारय दोनों को 
वांख्य लोग स्वतः मानते ह । नैयायिक लोग दोनों को परतः मानते है । बौद 
लोग अप्रामारय को स्वतः तथा प्रामाण्य को परतः कंते है जब कि 
वेदवादी ( मीमांसक ) लोग प्रामारखय को स्वतः तथा अत्रामाए्य को परतः 
मानते द 1" 


विक्तोेष--यथा्थं अनुभव के रूपमे जो प्रमाया प्रमाण होता है उसी मे 
रहनेवाले धमं को प्रामाण्य (या प्रमाणत्व या प्रमात्व ) कहते हैँ । इसी तरह 
अयथाथं अनुभव में रहनेवाले धमं को अप्रामाण्य कहते हि। अव प्र्नेहिकि 
किंसी वस्तु के प्रामारय या आ्रामाणय का कारण क्या है? कारण खोजने के 
विषय मे विभिन्न दानिक विवाद करते है--उनके वाद को ही प्रामाण्यवाद्‌ 
के नामसे पुकारते्ै। यहदोप्रकार का हो सकता है) एक तो वहं जिसमें 
कारणा को प्रामाण्य कां उत्पादक समन्ञे ओर दूसरा वह्‌ जिसमे कारण को इस 
का ज्ञापकं ( बतलाने वाला ) सम्ञं । इस धिवाद का मूल यही टैक कद्ध लोग 
प्रामारय का कारण स्वयं ( = प्रामाण्य, उसपर आधित ज्ञान तथा उसके लिए 
उपयुक्तं कारणसामग्री ) को ही समञ्जते ह जबकि दूसरे लोग इसका कारण 
किसी अन्य साधन ( जैसे स्मृति, अनुमान आदि ) को समन्ते ह। यही बात 
अप्रामारय के सम्बन्धमें मी दहै। अपने ञाप्मेय दि अग्रामारणिकता उत्पन्नया 
ज्ञात हो तो अप्रामारय स्वतः है, अन्यथा परतः है यदि वह्‌ किसी दूसरे साधनं 
से उत्पन्न होती है । विभिन्न दाश॑निकों के विवाद इस प्रकार है- 











५४८ स्वदशेनसंप्रह- 


ड) सांद्यों के अनुसार, प्रामार्य स्वतः, अप्रामाण्य स्वतः । 


(२) तेयायिकों ह ,, परतः, ,, परतः । 
( ३ ) बौद्धो ,, परतः, „, स्वतः। 
(४ ) मीमांसको ४ „„ स्वतः, ,, परतः । 


परमारयवाद के प्रन पर मीमांसकों का सबसे बड़ा विवाद नेयायिकोके ही 
साथ है। यद्यपि नैयायिक ओौर मीमांसक अप्रामारायके प्रहन पर एक 
मत है कि यह्‌ परतः है पर प्रामाण्य के विषय मेँ दोनों एकान्त-विरोधी है । 


नैयायिको का कथन है कि प्रामारय तमी उत्पन्न हो सकता है जब ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाले सभो साधन विद्यमान हो, इन्द्रियां ठीकहों आदि) ये 
सभी साधन बाह्य है । विषयेन्धियसंनिकषं होने पर (अयं घटः' यह व्यवसाया- 
त्मक्र ज्ञान उत्पन्न होता है। तब अहं घटं जानामि" इस खूप मं अनुग्यव- 
साय का जन्म होता है। इसके बाद प्रामाराय ओौर अप्रामारय की स्मृति होती 
है, तब ईस प्रत्यक्षज्ञान के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है--अन्त में प्रवृत्ति के 
सफल होने पर ज्ञान को प्रामाणिक कहते है । अतः अनुमानके द्वारा प्रामाण्य 
की उत्पत्ति होने से ये लोग परतः प्रामाण्यवाद्‌ स्वीकार करते है । 


इस पर मीमांसक कहते टै कि उक्त बाह्य साधन वास्तवमें उस ज्ञान के 
सामान्य साधन है क्योकि उनके निना विश्वास नहीं होगा ओौर इसलिए कों 
ज्ञान नहीं होता । नैयायिको कौ यह उक्तिकि प्रामाण्य अनुमान से उत्पन्न 
होता है, श्रान्त है क्योकि इससे अनवस्था होगी ओौर सारे व्ववहार निष्फल 
हो जार्थेगे ¦! यदि किसी प्रत्यक्ष के समर्थन के लिए अनुमान की भावदश्यकता 
हैतोन्थाय के नियमके ही अनुसार अनुमान काभी तो समथन किसी दुसरे 
अनुमानसे होगा । इस तरह एक प्रत्यक्ष पर अनन्त काल. तकं अनुमान चलते 
रहैगे । इस तरह करने से संसार काकाम केसे चलेगा? मोटर की ध्वनि 
सुनते ही हम बगल हो जाते दहै । यदि सुनने के बाद अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की 
प्रामाणिकता के लिए अनन्त काल तक चलने वाले अनुमानों में इबे ररहैगे 
तो डग-डग पर दु्घंटना होतो रहेगी । यह सच हि करि संदिग्ध स्थलों पर प्रामारय 
के लिए हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है किन्तु यहाँ पर अचुमान का 
काम इतनाहीहै किज्ञान के मागं में आने वालो कठिनाइ्यो को वह दुर 
करदे। इनके दूरहो जाने पर ज्ञान अपने आपमें सामान्य साधनो ( कारण- 
सामभ्रो ) से उत्पन्न होता है । ज्ञान उत्पन्न होने परं प्रामारय कौ तथा प्रामाण्य 
मे विश्वास की उत्पत्ति भी होती है । 
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अत वाक्यों मे भी--चाहे पौरुषेय हो या अपौरूषेय, वैदिक य। अवेदिक- 
हमारा विवास ठेस ही उत्पन्न होता है। जब तक सन्देह का कोई कारण 
न हो, किसी सार्थक वाक्यको सुनकर हम उसमे तुरत विश्वास कर लेते है। 
इसीलिए असंदिग्ब वेद भी स्वतः प्रमाण है। यह अपौरुषेय है । इसकी प्रामा- 
शिकता स्वयंषिद्ध है, अनुमान से नहीं । हा, सन्देह ओर अविश्वास दुर करने 
के लि तर्का की आवदयकता तो पड़ती है। सन्देह ओौर अविश्वाप्त दूर हो 
जानि पर वेद अपने अर्थो कौ अभिव्यक्ति स्वयं करते है तथा अर्थावबोध के 
साथ-साथ विश्वास ( प्रामारुय ) भी चलता रहता है । इसके लिए मीमांसाका 
एकमात्र कतंब्य है किं जिन तोके आधार पर वेदी कौ प्रामाणिकता पर 
कुठाराघात करने को सम्भावना हो उन स्बों का निवारण करे ओौर यही 
क्रिया भीगयादै, 
यद्यपि सत्य ( प्रामाण्य ) स्वयंसिद्ध है अर्थात्‌ जब भी ज्ञान उत्पन्न होता 
ह तो इसके साथ-साथ एक विघास भी लगा रहता है कि यह सत्य है, तथापि 
कभी-कभी संभावना होती टै कि कोई दूखरा ज्ञान इसे गलत न सिद्धकरदेषा 
इसके साधनों को दोषपूणं न ठहराये । ठेसी स्थिति में इन दोषपृणं साधनों के 
आधार पर यह सिद्ध करने के लिए अनुमान करते है कि यह ज्ञान असत्य 
( अप्रामाणिक ) है। स्पष्टहैकिज्ञान की अश्रामाशिकता के लिए हमे अनुमान 
( बाह्य-साधन ) पर अवलंबित रहना पडता है। इसे ही "परतः अप्रामाण्यः 
कहते है । फलतः जबः कोई प्रत्यक्ष, अनुमान वा कोई दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता 
8 तो उसे हम अपने आप स्वीकार कर लेते है, तकं नहीं करते जब तक कि 
किसी विरोधी प्रमाण से उसपर संदेह या अविश्वास करने को समस्यान आ 
जाये ओर हम अनुमान से उसका अप्रामारय न स्वीकार करं । इसी खूप में 
हमारा काम चलताहै। इस प्रकार मीमांसाके मतका स्पष्टीकरण किया 


गया है। 
( ११. क. स्वतःप्रामाण्य का अथे--लम्बी आरदांका ) 
विं च किमिदं स्वतः प्रामाण्यं नाम ? कि स्वत एष प्रामा- 
ण्यस्य जन्म १ आहोस्वित्‌ स्वाश्रयज्ञानजन्यत्वम्‌ ! किथत 
` स्वाश्रय्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ १ उताहो ज्ञानसामान्यसामग्रीजन्य- 
ज्ञानविज्ेषाभितत्वम्‌ ? किं वा ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यज्ञान- 
विक्ेषाभरितत्वम्‌ ? 
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[ पूरवेपक्षी कहते ह कि ] अच्छा बतलाद्ये--इस स्वतः प्रामारय काक्या 
अथं है? क्या प्रामाण्य अपने आप से उत्पन्न होता है? अथवा अपने आधार- 
स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न होता है ? क्या अपने आधारभूत ज्ञान की सामग्रीसे 
उत्पन्न होतादै? या क्या ज्ञान के साधारण कारणों (सामग्री) से जो 
विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे रहता दै? या केवल ज्ञान के साधारण कारणों 
(सामग्री मात्र) से ही उत्पन्न होने वले विरोष ज्ञान में रहता है ? { इनमे से 
कौन-सा अर्थं आप लेंगे कोई मी ठीक नहीं है ? | 


तत्राद्यः सावद्यः । कार्यकारणभावस्य भेदसमानाधिकरणः 
त्वेन एकस्मिन्नसंभवात्‌ । नापि द्वितीयः । गुणस्य सतो ज्ञानस्य 


प्रामाण्यं प्रतिसमवायिकारणतया द्रव्यत्वापातात्‌ । 

( १ ) उनमें पहला विकल्प तो दोषपूशं है क्योकि कायं ओर कारण के 
बीच मे मेद रहना आवश्यक दहै, दोनों तच्व एक ही म नहीं रह॒ सकते । 
[ प्रामारय ही कारणा ओौर कायं दोनो बनकर अपनी उत्पत्ति अपने आपसे 
नहीं कर सकता । ] ( २) दूसरा विकल्प भो ग्राह्य नही हि क्थोकि ( यदि ज्ञान 
चे प्रामारथ उत्पन्न होता है तो ] ज्ञान को प्रामारय का समवायिकारण मानना 
पडेगा ओर ज्ञान को, जो गण दै, द्रव्य मानना पड़ेगा । | गुण किसी का सम- 
बाथिकारणा नहीं हो सकता अतः प्रामारय ( कार्यं } के कारणभूत ज्ञान को द्रव्य 
मानने का प्रसंग आ जायगा ! देखिये-- भाषापरिच्छेद, २३- समवायिकारणत्वं 
रव्य स्यैवेति विज्ञेयम्‌ । | 

नापि ठतीयः प्रामाण्यस्योपाधित्वे जातित्वे वा जन्मा- 
योगात्‌ । स्मृतित्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ताभवः त्रानाः 
ण्योपाधिः । न च तस्योत्यत्तिसंभवः । अत्यन्ताभावस्य नित्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । अत एव न जातेरपि जनियुज्यते । 

(३ ) तीसरा विकल्प भी ठीक नहींहै क्योकि उपाधिके रूपमे लंया 
जातिके ख्पमे, प्राभारय का जन्महोता ही नहीं। [प्रामाण्य का अर्थ है 
अनेकं प्रामाणिक ज्ञानो रहने वाला एक वर्मं । एसे धमं को सामान्य भी 
कहते है । सामान्य के दो भेद ह--जाति ओर उपाधि । यदि प्रामाण्य को 
जाति सं नेते है तो जाति नित्य होती है, अतः प्रामाण्य कौ उत्पत्ति मानना 
घंभव नहीं । अव यदि आप करं कि प्रत्यक्षत्व आदि के संबन्ध होने से प्रामाण्य 
जाति नहीं है तब उसे उपाधि माने। उपाधिके दो भेद है-सखण्ड ओर 
` अखरड । यदि प्रामारय अखंड उपाधिके रूपमे हैतो नित्य ही है । यदि बह 
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सखंड उवाधिके रूपमे हो तबरतो द्रव्यादि पदार्थो में अन्तभूंत होकर कहीं 
नित्य, कहीं अनित्य हो जायगा । जैसे पृथिवीत्वं आदि से मिल जने के कारण 
शरीरत्व जाति नहीं हे, बल्कि उपाधिषहै। ेसाहोनेसे शरीरमेंचेष्टाका 
आश्रय होना ही शरीरत्व है" अर्थात्‌ चेष्टा ही शरीरत्व है। अवच्रुकि चेष्टा एक 
प्रकार की क्रिया है इसलिए शरीरत्वमे क्रिया रूपी उपाधि होनेके कारण 
अनित्यता का आरोपण हो जायगा । इसे प्रामाण्य यथार्थानु मवत्व अर्थात्‌ 
अनुभव मे रहनेवानी यथार्थता ह। अनुभव ककि स्मृतिसे भिन्न ज्ञान दहै 
इसलिए अनृभव को यथार्थता का अभिप्राय होगा--बाधा ( ०037९४० } 
का अत्यन्ताभाव । कारणा यह दहै कि बाधित ज्ञान यथाथ नहीं होत्ता । अतः यहाँ 
उपाधि है--अनुभवात्मक ज्ञान की बाधा का अत्यन्तामाव । अब जब उपाधि को 
ही प्रामारय समञ्जते है तब तो उप्यक्त बाधात्यन्ताभाव को ही प्रामारय मानते 
होगे । अत्यन्ताभाव भी नित्य ही होता है इसलिए उपाधि के रूपमे मी प्रामाण्य 
करो लेने पर इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही आगे कहते है ।] 

स्मृति के स्वभावसे जो प्रथक्‌ हो वेते ज्ञान की वावा का अत्यन्ताभाव ही 
प्रामारय या उपाधि है ( यदि आपप्रामरय को उपाधि मानते ह )। उसकी 
उत्पत्ति नहीं हो सक्ती क्योकि अत्यन्तामाव को समो लोग नित्य मानते हैँ) 
इसलिए जाति [के रूपमे भी प्रामाण्य को स्वीकार करने पर उस | कौ उत्पत्ति 
नहीं हो सक्ती दै [ क्योकि जाति भी नित्य ही होती है। | 


नापि चतथेः। ज्ञानविशेषो द्यप्रमा । षिशेषसामग्रयां च 
सामान्यसामग्री अनुप्रविश्चति शिक्लपासामग्रयामिव बृक्षसामग्री । 
अपरथा तस्याकस्मिकत्वं प्रसज्येत । तस्मात्परतस्त्वेन स्वीकृता- 
प्रामाण्यं विज्ञानसामान्यसामग्रीजन्याभितमित्यतिन्यापिरापद्येत । 


( ४ ) चौथा विकल्प भी स्वीकायं नहीं है । अप्रमा ( अयथाथं अनुभव ) भी 
एक विशेष प्रकार काज्ञानही है । [ वस्तुतः सीपी रहने पर भी दूषित इन्द्रिय 
के कारणा जो रजत की प्रतीतिहोजातोरहै यहभीज्ञानहीदहै। यहभीज्ञान 
की सामान्य सामग्री ( इन्द्रिय, प्रकाश आदि ) से ही उत्पन्न होता है। | ज्ञान की 
सामान्य सामग्री को उसकी विशेष सामग्री ( साधनों ) मे अन्तर्भक्त कर लिया 
जाता है । जेसे- वृक्ष की सामग्री ( सामान्य साधन) को शिशपाको सामग्री 
मही गिनलेतेटह। [ वृक्ष के सामान्य कारणा है- मिट, जल, हवा, धृष, बीज 


आदि । एक विशेष वृक्ष शिशपा है उसमें अन्य कारणों के साथ विशेष प्रकारका 
( शिद्यपा का ) बीज भी कारणसामग्री मे आता है। यह भी एक प्रकारका बीज 
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ही है। यदि इसे बीजन मानें ] तो शिशषपा वृक्ष की उत्पत्ति बिना बीजके आक- 
स्मिक खूपसे होती है, रेसा स्वीकार करना पडेगा । [ फल यह होगा किं | 
अयथार्थ ज्ञान भो ज्ञान की सामान्य सामग्री से उत्पन्न एक विशेष प्रकार का ज्ञान 
बन जायगा, जब कि भाप ( मीमांसक लोग ) अयथाथं ज्ञान अर्थात्‌ अप्रामाख्य 
को परतः के रूपमे स्वीकार करते है, अतः अतिव्यात्ति-दोष हो जायगा । 
[ प्रामाण्य का लक्षण अप्रामाराय को मी अपने मे समेट लेगा । | 

विरोष-- अप्रमा एक ज्ञानविशेष है । विशेष कारणों मे सामान्य कारणों 
का अन्तर्भाव हो जाता है। सःमान्य कवि म जो गुणाद वे विशेष कवि म भी 
होति ही ह। अतः ज्ञानविशेष मे ज्ञान-सामान्य जा गया । चौथे विकल्प के 
अनुसार ज्ञान के सामान्य कारणों से निकले ज्ञातविशेष पर प्रामार आधारित 
रहता है । त्र तो अघ्रमा भो प्रामार्यदहीकीकोटिमे आ गई क्योकि यह भी 
ज्ञान के सामान्य कारणो से निकले ज्ञानविशेष पर ही आधारित है, यह सिद्ध 
किया गया है । पौचवं विकल्प मे "मातर , ब्द रख देने से उक्त दोष का परिहार 
हो जाता है। इसे आगे कहते है । 


` पञ्चमविकःरपं विकट्पयामः । करि दोषामावसहद्रतज्ञानसा- 
मग्रीजन्यत्वमेव ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वं कि वा दोषाभावासहडृत- 
ज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ १ नाद्यः । दोषामावपहद्रतज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वमेव परतः प्रामाण्यवादिभिरूररौकरणात्‌ । 


( ५) पांचवें विकल्प के सम्बन्ध मे हमे पूना दै करि केवल ज्ञान के कारणों 
से उत्पत्ति होना' इसका अथं क्या है--( क ) कया दोषाभाव के साथज्ञान के 
कारणों से उत्पन्न होना या५ख ) दोषाभावसे रहित होकर ज्ञान के कारणों 
से उत्पन्न होना ? 


( कं ) पहला विकल्प तो ठीक हौ नहीं है क्योकि दोषाभाव से युक्त ज्ञान 
के कारणों से उत्पन्न होना ही 'परतः प्रामारय' है इसलिए प्रामारय को बाह्य 
साधन से उत्पह ( परतः ) माननेवाले यायिकादि इसे तुरत स्वीकार करलेगे | 


विरोष--चौये विकल्प मे दोष ( अतिव्याप्ति ) का प्रसंग देखा गया है । 
अयथाथं ज्ञान जहाँ होता टै उन स्थानों मे सामान्य कारणों को अपेक्षा दोषरूपो 
कारणा ही अधिक होता है। इसीलिए "मात्रं शब्द का प्रसोग करके व्यावृत्ति 
( दोर्षो की) कौ जाती है। उसो प्रकार यथाथं ज्ञान के स्थलोंमे सामान्य 
सामग्री की अपेक्षा दोषाभाव-हूषी कारण हौ अधिक ह। अतः “मात्र शन्द से 
उस दोषाभाव कौ व्यावृत्ति ( 1;९५। 0500 ) करं या नही? पहले विकल्प 
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से दोषाभाव की व्यावृत्ति नहीं करते, दूसरे विकल्प मे व्यावृत्ति करते हैँ । पहला 
विक्रल्प इसलिए उठाया गया किं व्यावृत्ति करने से प्रामाण्य के लक्षण का कोर 
उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, इसलिए दोषाभाव को हटाना ठीक नहीं 


ह। दूसरे विकल्प के उठनि में कारण है कि यथाथज्ञान में दोषाभाव कारणाके 


रूप में नहीं रह सकता, उसे हटाने पर भी कोई हानि नहीं है । 

नापि हितीयः । दोषाभावसदहकृतत्वेन सामग्रयां सहशृतत्वे 
सिद्रेऽनन्यथासिद्धाबन्वयन्यतिरेकसिद्धतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया वज्रलेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणमेव न भवतीति 
चेत्तदा वक्तव्यमभावस्य कायत्वमस्ति नवा? यदि नास्ति 
तदा घटग्रध्वंसानुत्पच्या घटस्य नित्यताप्रसङ्गः। अथास्ति, 
किमपराद्धं कारणत्वेनेति सेयघरुभयतस्पाश्चा रज्जुः । 


(ख ) दूसरा विकल्प मी ग्राह्य नहीं। [ दोषाभावको ज्ञान सामग्रीसे 
हटा कर नहीं चला जा सक्ता । ] कारण यह दहै कि दोषाभाव के साय-साथही 
ज्ञान सामग्री ( ज्ञान के कारणो-जेसे इन्द्रिय, प्रकाश आदि) रहने परज्ञान 
की उत्पत्ति हो सकती है, उसके बिना नहीं ( दोषाभाव न रहने पर = दोष रहने 
पर ज्ञान सामम्रीये ज्ञान कौ उत्पत्ति नहीं होती )-- इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक 
से हम [ ज्ञानोदत्ति के लिए | कारण के रूपमे दोषामाव को वच्रलेप ( सिमट 
के पलस्तर ] की तरह दृदृता से स्वीकार करगे । अब यदि आपकर्हँकिहम 
अभाव को कारणा ही नहीं मानते, एेसा होता ही नहीं तो बतलाइये करि अभाव 
कायं हो सक्रतादहैया नहीं? 

यदि अभाव कायं नहींदो सकता तो घट को नित्य भानना पडेगा क्योकि 
घट के प्रध्वंस ( जो एक अभाव ही है ) की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । यदि अभाव 
कायं हो सक्रतादहैतोकारणने आपका क्याविगाड़ाहैकि अमावको कारण 
नहीं होने देते है । इस प्रकार दोनों ओरसे वाँधनेवाली रस्पी आपक्रे ऊपर है 
[ जो आपको फंस्ा ही लेगौ |। 
तदुदितयुदयनेन-- 

भावो यथा तथाभावः कारणं का्वन्मतः । 
( न्या° कु० १।१० ) 
इति । तथा च प्रयोगः--बिमतं प्रामाण्यं ज्ञानहेततिरिक्त-ः 


हेत्वधीनं कायेत्वे सति तद्विेषाभितत्वादप्रामाण्यवत्‌ । प्रामाण्यं 
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प्रतो ज्ञायते अनभ्यासदशायां सां्षयिकत्वादप्रामाण्यवत्‌ । 
तस्मादुत्पत्तौ ज्ञपो च परतस्त्वे प्रमाणसंमवात्स्वतः सिद्धं 
प्रामाण्वमित्येतसपूतिकुष्माण्डायत इति चेत्‌-। 


इसे उदयन ने भी कहा है--जिस प्रकार भाव कार्ण होता ह उसी प्रकार 
अश्राव भी कायं की तरह कारण भी हो सकता है ( न्यायकरसुमांजलि, १।१० ) 
[ अभाव करो स्वरूपटीन होने के कारणा समवायि-कारण मत समन्षिये किन्तु उसे 
निमित -कारण तो मान ही सकते है । इसमे कोई भौ बाधा नहीं है । इस प्रकार 
ठक्त पाच प्रकारोमेंसे किसी के हारा स्वतःप्रामाणय की निरुक्ति नहीं हो पाती 
अत; विवश होकर हमे परतः प्रामासय ही स्वीकार करना पड़ता है । अनुमान 
भ इसके लिए प्रमाण हो सकता है] 

इसके लिए तकं ( 12८0670४ ) इस रूपमे हो सकता है--श्रस्तुत 
विवादग्रस्त प्रामारय ज्ञान के सामन्य कारणों के अतिरिक्त किसी दूसरे कारण 
( दोषाभाव ) के भघीन दै, क्योकि यह कायं होने के साथ-साथ ज्ञानविशेष 
वर आधित है जैसे अप्रामारय ।' [ इस प्रकार उत्पत्ति के विषय में प्रामाण्य 
को परतः सिद्ध करके अबये नेयायिक ज्ञप्ति के विषयमे भी इसे परतः सिद्ध 
करने का प्रयास कररटेरहै--] प्रामाण्य को बाह्य सावन (जेसे--अनुमान) 
से ही जानते भी है करयोकरि जिस वस्तु का परिचय ( अभ्यास ) पहले से नही 
रहता है उसके विषय मे संशय उत्पन्न होता है जैसे अप्रामारुय के विषय म 
होता है। [ अप्रामारय को तो मीमांसक भी षरतः ही मानते है । जसे किसी 
अज्ञात माणं पर जाते-जाते कोई व्यक्ति जब जल देता टै तब सोचता है कि 
यह ज्ञान प्रमाहै या नही तात्पयं यह करि संशय मे पड़ जातादै। जब 
वास जाता है तब पहले से उत्पन्न जल-ज्ञान को तब प्रमा कहता है जब उससे 
सफ़ल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । यदि एेसा नहीं हुभा तो वह पूरव्॑ञान अभ्रमा है- 
हस प्रकार अनुमानसे प्रामाणयका ज्ञान होता है। यदि प्रामाण्य ज्ञान को 
वामान्य रूपसे ज्ञात करानेवाले कारणो से हौ ज्ञात हो जातातो ज्ञ नोखत्ति कै 
बाद ही आन्तर प्रत्यक्ष से ज्ञान मदम हो जाता त्था उसी रहने वाला 
प्रामारय भी ज्ञात ही हौ जाता-- संशय उत्पन्न होने का अवकाश ही 
कहां था? | 

पूवेपश्च का निष्कषं-- इसलिए उत्पत्ति ओर ज्ञप्ति दोनों विषयों में परतः 
्रामारय के ही लिए प्रमाण संभव दहै मौर स्वतःसिद्ध प्रामाण्य तो मानना 
पके हृए्‌ कुम्हडे की तरह व्यथं ( असंमव ? ) है। 
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तदेतदाकाशमटिहननायते । विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति 
तदतिरिक्तरेत्वजन्यत्वं प्रमायाः स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसंभवात्‌ । 
अस्ति चात्रानुमानम्‌-- विमता प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति 
तदतिरिक्तजन्या न भवति । अप्रमात्वानधिकरणत्वात्‌ । घटादि- 
प्रमावत्‌ । 

[ अब हम समाधान करते है--] उपयुक्त सारे के सारे तकं आकाश में 
धरंसा चलाने के बरावर [ निष्फल | हैँ। जो ज्ञान के सामान्य कारणों ( इन्द्रिय, 
प्रकाश आदि) से उत्पन्न होने के साथ-साथ, उनके अतिरिक्त किसी भी दूसरे 
कारणा से उत्पन्न न हो वही स्वतः प्रामारय है--इस प्रकार इसको निरुक्ति 
( एग ) दी जा सकती है । यही नहीं, इसमें अनुमान भीदिया जा 
सकता है- विवादग्रस्त प्रमा ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने के साथ 
साथ उनके अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती क्योकि यह अप्रमा कौ 
तरह की चीज नहीं दहै, जिस तरह घट आदि प्रमायं ह। [ज्ञान की सामान्य 
सामग्री ( कारण समूह ) से ही प्रमा-रूपी ज्ञानविदोष की उत्पत्ति होती है, न कि 
उसके अतिरिक्त किसी अधिक गुण सेया दोषाभावसे। दोष तोप्रमाका 
प्रतिबन्धक है-एेसा हम मानते है । | 

न चौदयनमनुमानं परतस्त्वसाधकमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रमा 
दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादग्रमा- 
वदिति प्रतिसाधनग्रह्रस्तत्वात्‌ । ज्ञानसासग्रीमात्रादेव प्रमोत्प- 
पत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोषाभावस्य वा कारणत्व 
कल्पनायां कल्पनागौरवप्रसङ्काच्च । ननु दोषस्याप्रमाहेतुत्वेन 
तदाभावस्य प्रमां प्रति हेतुत्वं दुर्निवारमिति चेन्न ) दोषामावस्या- 
प्रमाप्रतिबन्धकत्वेनान्यथासिद्रत्वात्‌ । 

ठेसी शंका नहीं करनी चाहिए कि उदयनाचार्यं के द्वारा दिया गया अनुमान 
प्रामाण्य को परतः सिद्ध कर देगा । उनके अनुमान के विरुद्ध सिद्धि करने वाला 
( (णण लि6106€ ) ग्रह॒ उनके [ अनुमान के ] पचे लगा हभ है- 
प्रमा ( यथार्थानुमव --यही पक्ष है ) दोषों से पृथक्‌ रहने वले ज्ञान के सामान्य 
कारणो के अलावे किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती वयोकि वह्‌ ज्ञान है जिस 
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प्रकार अप्रमा ।* जब केवल ज्ञान-स मभ्री (ज्ञान के सामान्य कारणों से 
ही प्रमा कौ उत्पत्ति हो सकती है तो उनके अतिरिक्त किसी गुण या दोषाभाव 
को कारण बनाना कर्पना-गौरव ( अनावद्यक कल्पना करन! ) नामक दोष 
का भागी होगा । 

अब यदि कोई कटे कि दोषको तो ओप ( मीमांसक } अध्रमाका कार्ण 
मानति तो दोषके अभावको प्रमाका कारण मानना अनिवायं है,-तो 
हम करगे कि एसी बात नहीं हो सकती । दोषाभाव केवल अप्रमा के प्रतिबन्धक 
के रूप मे हम मानते है, इसकी सिद्धि दूसरे खूप में होती है। [ जसे घट के पूरं 
निदिचत रूप से रहने पर भी दरडत्व या दर्ड के रूप को हम कारण नहीं 
मान सकते । कारण नहीं रहने पर मी उसकी पूरव॑वृत्ति ( पहले रहने ) का 
नियम तो रहेगा ही क्योकि घट का दण्डत्व वा दण्डरूप भले ही नहो, दण्ड तो 
हि । दरड चूंकि दण्डत्व जजर दण्डरूपके बिना रहं नहीं सकता जतः इन्दं घट 
के पूवं निरिचित रूप से रहना जरी ह । दश्डत्वादि की सिद्ध दुसरे रूप मे होती 
ह ( अन्यथासिद्ध ) या इनं नहीं मानने से घट की सिद्धि नहीं होगी ( अन्यथा + 
असिद्ध )। उसी प्रकार प्रमाज्ञान के पूवं मे नियमतः रहने पर भी दोषाभाव 
को प्रमाज्ञान का कारण नहीं कह सकते, पर उसे पूरं में रहना जलूरी है क्योकि 
दोव अप्रमाकाकारणहै, दोष रहने पर प्रमा करी उत्पत्ति नहींहो सकती । 
इस प्रकार जहाँ प्रमा का ज्ञान होता है उन स्थलों मे नियमतः पूवं मे रहने- 
बाला दोषाभाव इतना काम केर देता है कि अप्रमाके ज्ञान का प्रतिबन्ध 
हो जाये । प्रमा-ज्ञान के उत्पादन सं उसकी कोई उपयोगी क्रिया नहीं होती । 
इस तरह दोषाभाव प्राज्ञान का कार्स नहीं, दूसरे खूप में उसकी सिद्धि होत) 
हे ( अन्यथा-सिद्ध ) । | 

१२. तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोपाणामभावस्तद भावतः । 
अग्रामाण्वद्यासभ्चं तेनोत्सरगोऽनपोदितः ॥ इति । 

[ यदि प्रमाज्ञान के लिएगु णो कोकारणकेरूपमे स्वीकार नहीं करेगे 
तो गुणों को मानना ही व्यर्थ ह। इसी के उत्तर मे कहते ह ]--इस प्रकार 
गुणों से दोषों के अभाव का बोघ होवा है ओर दोषों के भमावसे [ संशय भौर 
विपर्यय न हो सकने के कारण | दोनों प्रकार के अप्रामारयों ( निश्चित 


अघ्रामारय तथा स्दिग्व अप्रामाण्य ) कौ सत्ता नहीं रहती । उसके बाद 
( अप्रामाण्य के अभाव मे ) सामान्य ( उत्सगं ) प्रामाण्यका बहिष्कार नहीं 


+ इस प्रकार उदयन का अनुमान सत्प्रतिपक्ष हेतु से युक्त है । 





[पाता 


न (~ € । 
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क्रिया जा सकता [ वर्योकि अपवाद न रहने पर उत्सर्गं कौ ही शक्ति 
रहती है । | 
विोष्र--दुरी पुस्तकों में--तेनोत्सर्गो नयोदित.' पाठ है जिसका अर्थ 
होगा किं अप्रामारयका अभाव रहने से उत्षगं अर्थात्‌ सामान्य का उद्य 
स्वभावतः ( नयेन ) ही हो जायगा । इ प्रकारः उत्पत्ति-विंषयक प्रामारय 
का स्वतःसिद्ध होना प्रमारित क्रिया गया । अज ज्ञपि (ज्ञान ) के विषय 
सेभौ जो श्रामारय होता है उसकी स्वतःसिद्धि प्रमाणित की जाती है, 
८ १२ क. ज्ञति-विषयक स्वतःघ्रामाण्य की सिद्धि) 
तथा प्रमाज्ञपरिरपि ज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव जायते । न च 
संशयाुदयप्रसङ्गो बाधक इति युक्तं वक्तुम्‌ । सत्यपि प्रतिभा- 
सपुष्कलकारणे परतिबन्धकरोषादिसमवधानात्तदुपपत्तेः । किं च 
ॐ क द [क 
तावकमनुमानं स्वतः प्रमाण न वा! आचेऽनेकान्तिकता । 
द्वितीये तस्यापि परतः प्रामाण्यमेवं तस्य, तस्यापीत्यनवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌ । 
हसी तरह प्रमा की ज्ञत्ि (प्रामाण्य का ज्ञान )भो ज्ञान के बोधक करणा 
से ही उत्पन्न होती है ( किन्हीं बाह्य अनुमानादि करणोंसे नहीं), ठेसा भो 
कहना युक्तियुक्त नहीं है कि संशय नाम की कोई चीजन रहनेके कारण 
ठेसी विचारसरणि रखने पर बाधा प्डेगो । संशय की सिद्धि वहीं होती दै 
जहाँ यद्यपि ज्ञान ( प्रतिभास ) को उत्पन्न करने वाले सभी कारण विद्यमान 
हों, तथापि कु प्रतिबन्धक कारणो जैसे दोष आदि-कीभी साथ-साथदही 
सत्ता रहे 
अच्छा, अबयह केकि आप का ( उदयन का ) उक्त अनुमान अपने 
आपसे प्रमाणादैया नहीं? यदि स्वतः प्रमाण हेतो [ आपके हारा प्रामाण्य 
करो परतः माने जाने का नियम ] व्यभिचरित होगा ( एकान्त रूप से प्रतिष्ठित 
नहीं होगा क्योकि आप दोनों ओर प्रामाण्य कोले चलेगे।) अव, यदि स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते है तो उसकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा प्रमाण देना होगा, 
किर उस अनुभव की सिद्धिके लिए मी दूसरा त्रामाण्य होगा--इस प्रकार 
अनवस्था होगी जिसका निवारण नहीं किया जा सकता । [ इस प्रकार हमे 
स्वतः प्रामाण्य हौ सिद्ध मानना पडेगा । कोई चौज देवकर हम उसकं प्राति 
के लिए तुरत दौड़ पड़ते ह । यह नहीं सोचने लगते करि अनुमानादिसेप्रामारखय 








0 - ~. सबदशेनसंम्रहे- 
का निश्चय करं ¦ यदि प्रामारय को परतः स्वीकार करेगे तो प्रवृत्ति मेँ शीघ्रता 
नहीं हो सकेगी । | 

( १३. प्रामाण्य का उपयोग प्रवृत्ति में नहीं दोता--उद्यन ) 

यदत्र कुसुमाञ्जलाबुदयनेन क्षटिति प्रचुरप्र वृत्तेः प्रामाण्य- 
निशथयाधीनत्वामावमापादयता प्रण्यगादि--श्रवृतिदीच्छाम- 
¢ 

पेक्षते । तत्पराचुयं चेच्छाप्राचुयंम्‌ । इच्छा चेष्टसाधनताज्ञानम्‌ । 
तस्चेटजातीयत्वलिङ्गायमवम्‌ । सोऽपीन्दियाथसंनिकपेम्‌ । 
प्रामाण्यग्रहणं तु न चिदु पयुज्यते' इति । 

टस प्रषंग मे न्यायकरुसुर्माजलि मे ( उदयनाचायं ने, मनुष्यो मे शीघ्रतथा 
्रचुर रूप से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति ( क्रिया) को, प्रामाण्य-निश्वय के अधीन 
न रहने का प्रतिपादन करते समय, कहा है---'्वृत्ति इच्छा की अपेक्षा रखती 
हे । यदि प्रचुर रूप मे प्रवृत्ति हई तो समभे कि वहां इच्छा हौ प्रचुर रूप मेदहै। 
इच्छा उस ज्ञान की अवेक्षा रखती है ।जससे इष्ट वस्तुओं का बोध [ इच्छापूति 
के | साधनकेलूपमेंहोतादहै। यह ज्ञान भो उस लिंग के अनुभव की अपेक्षा 
करता है जस ( लिग ) के द्वारा, इष्ट वस्तु प्रस्तुत वस्तु को जाति कीट, रेसा 
बोध होता है । यहं अनुभव भी इन्द्रियों ओर वस्तुओं के संनिकर्षं पर मी निर्भर 
करता है । प्रामारय का ग्रहण करने कौ ञआावदयकता तो कहीं परदहैही नहीं। 
{ प्रामारय-ग्रहणा करने से प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती । |' 


( १३ क. इसका खंडन ) 

तदपि तस्करस्य पुरस्तात्कक्षि सुबणंुेत्य सवोज्गोद्षाटन- 

मिव प्रतिभाति । यतः समीदहितसाधनताज्ञानमेव प्रमाणतया- 

वगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यत्रेव स्फुट एव प्रामाण्यग्रहणस्यो- 

पयोगः । कि च चिदपि चेन्निविचिकित्सा प्रवृत्तिः संशयाद्प- 

पचचेत्त, तहिं सरवत्र॒ तथामावसंभवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथेकः 
स्यात्‌ । 

जैसे कोई चोर सामने ही अपनी कांखमें सोना चुराये ओौर पचने पर 


समूचा शरीर ज्ञाङ्कर दिखला दे उसौ तरह आपकी ये बातें भीदहै। क्योकि 
इष्ट वस्तु का [ इच्छापूतिके ] सधन के खूप मे बोध कराने वाला ज्ञान 
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प्रमाणा-रूप मे अवगत होता है, वही इच्छा को उत्पन्न करता है- यहींषरतो 
प्रामारय-प्रहृए कौ आवदयकता स्पष्ट हो जाती है। इसके अत्तिरिक्त, यदि कहीं 
भ संशय से उत्पन्न निश्चित प्रवृत्तिकी सिद्धि हो गई (= संशय से उत्पन्न 
प्रवृत्ति का एक भी उदाहरण निशित कर लिया गया), तो सभी स्थानो पर 
वैसा ही होने कौ संभावना होगी एवं प्रामार्य का निश्चय करना व्यथं सिदध 
होगा । [ संशय के कारण कहीं मी प्रवृत्ति नहीं होगौ क्योकि अनिशित वस्तु 
ने सत्ता ही दृलंम है । | 

तथोक्तम्‌--अनिधितस्य सच्वमेव दुकंममिति । यदि सं 
सुखभ भवेत्तदा प्रामाण्यं दत्त जलाञजलिकं भवेदित्यलमतिप्रपशबेन । 
यस्मादुक्तम्‌-- 

१३. तस्मात्सद्रोधकत्वेन प्राप्त द्धेः प्रमाणता । 

अ्थान्यथात्वहेतत्थदोषक्ञानादपोद्यते ॥ इति । 


वैसा ही कहा गया है--अनिदिचत वस्तु की सत्ताही दुलंभ होती है 
यदि उसकी सत्ता आसानीसे पायोजा सकती तब तो प्रामारय नाम की कोर 
वस्तु ही संसारमें नहीं रहे [ प्रामाण्य कोही जलांजलिदे दी जाय-- स्वतः 
न्नौर परतः का प्रन ही समाप्त हो जाय । ] अधिक विस्तार करने से कोई लाम 
नहीं है । चूंकि कहा गया है-- 

"इसलिए सद्‌ वस्तु के बोधककेरूपमें जो बृद्धि का प्रमाण्य देखा जाता ट 
वह उस दोष.ज्ञानसे ही नष्ट हो जाता है जिस दोषज्ञान की उत्पत्ति वस्तु 
की अन्यथा प्रतीति (जैसे सीपी कीर्वादी केरूपमे प्रतीति) से होती है।' 
[ प्रामाण्य सद्वस्तु का बोध कर।ता है । किन्तु जब वस्तु की प्रतीति दूसरे रूपमे 
होती है तब उक्त प्रामाण्य का अपवाद हो जाता है कयोकरि एेसौ दशा मे अप्रा- 
भाष्यहो जाता दहै) सामान्यल्पसेप्रामारुय की प्रतीति होती है जब किं अषप 
वादके रूपमे अप्रामाण्यं आतादहै।|] 


( १४. मीमांसा-दशेन का उपसंहार ) 
तस्माद्ध स्वतःसिदधप्रमाणमावे “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेत इत्यादिविध्यधेवादमन््रनामधेयात्मके वेदे "वजेत" इत्यत्र 
तप्रत्ययः ग्रढत्य्थोपरक्तां भावनामभिधत्ते--इति सिद्धे व्युत्पत्ति- 
मभ्युपगच्छतामभिहितान्वयवादिनां भद्राचायीणां सिद्धान्तः । 








(1 
। 
म्‌ | 
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५८७० सवेदशनसंम्रदे- 
यागविषयं नियोगमिति कार्ये व्युत्पत्तिमनुसरतामन्विताभिधा- 
नवादिनां प्रमाकरणगुरुणां सिद्धान्त इति सवेमबदातम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वद्चीनसंग्रे जैमिनिदशेनम्‌ ॥ 


~= 

इसलिए धर्मं के विषयमे [वेदका] प्रामाण्य अपने आमे सिद्ध दहै) 
“उयोतिष्ठोम केद्वारा स्वगं की कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे" इत्यादि 
विधि, अथंवाद, मन्त्र तथा नामधेय से लक्षित तैदिक वायो में "यजेत" शब्द में 
वतमान "तः ( विधिलिड्‌ ) प्रत्यय प्रकृति ( </यज्‌ धातु ) के अर्थं (याग) से 
उपरक्त ( सम्बद्ध ) भावना का बोध कराता है । [ ^त' प्रत्यय विधिके अर्थमें 
आतादहै। कुमारिल के अनुसार विधि शाब्दी भावना है, यद्यपि आर्थी भावना 
भी त' प्रत्ययसे ही प्रकट होती है । "यजेत में ~/ यज्‌-धातु प्रकृति है जिसका 
अथं हे याग । उस याग के विषय में जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही आर्थी भावना 
कहते ह । उक्त अर्थंमावना रूपौ फल को देने वाली शाब्दी भावना है अर्थात्‌ 
श्रति केद्वारा दी गई प्रेरणा ही शब्दभावना है । । 

इस प्रकार सिद्ध ( शब्दों ) मे व्युत्पत्ति ( अर्थबोव कराने कौ शक्ति मानने- 
वाले अभिहितान्वयवादी भदटाचार्यो ( कुमारिलिके मतानुपायियो) का यहं 
सिद्धान्त ह । अन्विताभिधानवाद प्रभाकर-गुरु जो कायं | मेलगे हुए वाक्यो में 
अन्वित पदों ] में व्युत्पत्ति ( अथंबोधिका शाक्तिं ) मानते ह, उनका सिद्धान्त है कि 
[ यह त-प्रत्यय पूरे वाक्य से सम्बद्ध | याग-विषयक नियोग ( आज्ञा ) का बोध 
कराता है। इस प्रकार सब स्पष्ट हुआ । [्रभाकर गुरु का कहना है किं रक्तिका 
रहण करानेवाले साधनों मे वृद्धव्यवहार सर्वोत्तम है। इस वृद्ध-व्यवहार से गो- 
आदि शब्दों का शक्तिग्रह होता है किन्तु यह कायं ( वाक्य ) मेँ अन्वित गो-आदि 
अर्थोमेही होता है अकेले "गौः" आदि शाब्द में नहीं । उनके अनुसार ¶ृथक्‌ 
पदोंका कोई अथं नहीं । शामानय' वाक्य में आनयन-क्रिया से अन्वित 
( संबद्ध) गौ को देखकर ही शक्तिग्रह ( अथंबोध ) होता है। ये विधि को 
शाब्दो भावना न मानकर नियोग ( आज्ञा) मानते है । सभी पदों की शक्ति 
काये मे अन्वित होने परही होती है। यह दश्षातो लौकिक वाक्यों को हुई । 
जो वाक्य वेद में सिद्ध टै उनमें कार्याश कहाँ से लायेगे ? विवश होकर लक्षणा 
का स्वंत्र आश्रय लेना पड़ेगा । 

कूमारिल भटर उसे नहीं मानते । पहले ते कायं मे अन्वित होने पर ही 
शक्तिग्रह होता है, राक्तिग्रह होने पर मी कार्यांशका त्याग ही कर देना १इता 
ह । सिद वाक्यो मे सर्वत्र लक्षणा का सहारा लेना कठिन भी है। एसी बात 





~ 1 सकिरम यरः , ~ 
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॑ 
भी नहीं कि हमें विवञ्च होकर लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी । जो लोग लक्षणा | 
को खूब समजते हवे भी सिद्धवाक्यों मे लक्षणा को अपने मस्तिष्कमं नहीं | 
बैठा पायेगे क्योकि लक्षणा के जो मूस्यार्थबाघ आदि कारण है उनका अनुभव ` 
नहीं हो सकेगा । अतः प्रभाकर का मत स्वीकायं नहीं है। शब्दों का पहले | 
अथं लग जाता है तब आकांक्षा, योग्यता आदि के बल से उनका अन्वय होता ॑ 
तै जिससे वाक्याथं-बोध होतादहै। यह कुमारिल का अभिदहितान्वयवाद | 
है । प्रभाकर के अनुसार वाय में शब्दों का अन्वयहोनेके बाद उनका पृथक्‌ 
अभिधान होता है--इसे अन्विताभिधानवाद कहते हैँ । तदनुसार गौः" का 
अथं गोत्व नहीं है बल्कि (भानयनान्वित-गोत्व' ( अर्थात्‌ आनयनःक्रिया से संबद्ध | 
गोत्व ) है- वस्तुतः "गामानय" वाक्य के साथ यह बात है।] 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवंदर्शनसंग्रह में जेमिनि-दर्न समाप्त हुआ । | 


विदोष-- प्रस्तुत स्थानमेंवेदके चार भगोंके नाम लिये गयेहै--विधि, । 
अथेवाद, मंत्र, नामधेय । अज्ञात वस्तु का बोध करानेवाले वात्य को विधि | 
कहते है जैसे--'अभनिहोत्रं जृहुयात्स्व गंकामः ।' यह वाक्य किसी भी दूसरे प्रमाण । 
से अप्राप्त होम का विधान करतादहै जिसहोम का प्रयोजन है स्व्ण-प्राति। ॑ 
वाक्यार्थं होगा कि अ्िहोत्र-होमसे स्वगं की भावना करे। स्तुतिया निन्दा 1 
करने वाले वाक्य को अथंवाद कहते है जेसे--'वायु्वे क्षेपिष्ठा देवता" ( ते° । 
सं° २।१।१ ) । इस अर्थवाद से वायु देवता की स्तुति होती है तथा --वायव्यं 
श्वेतमालभेत" ( वहीं )- इस विधिकी प्रशंसा की जाती है। सोऽरोदीत्‌ तद्र 
द्रस्य शद्रत्वम्‌" ( ते० सं° १।५।१ )--यह अथंवाद रोदन से रजत की उत्पत्ति 
का बोध करात। है ओर साथ-घाथ बहिषि रजतंन देयम्‌" इस निषेधका 
समर्थन कराते हुए रजत की निन्दा करता है। प्रयोगसे समवेत वस्तुओंका 
बोध करानेवाला वेदभाग मंत्र है। जैसे--“स्योनं ते सदनं कृणोमि" ( ते° ब्रा ° 
३।६ ) । पुरोडाश्च का आसन (रखने का स्थान ) सुखद बनाने का अथं है 
जिसकी अभिव्यक्ति करते हुए यज्ञादि कमं मे इसका उपयोग बतलाया मया है । 
अथंकास्मरण्‌ मंत्रोंसेही किया जाता है अत॑: मंत्रों का संकलन निरथंक नहीं 
है । यज्ञविशेष के नामों को नामघेय कहते हैँ जेसे--"उद्भिदा यजेत" में उद्भिद्‌ . 
एक यागक्रानामदहे। 

इति बालकविनो माशङ्भुरेण रचितायां सवंदशंनसं ग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 

व्याद्यायां जेमिनिदर्च॑नमवसितम्‌ ॥ 


-- ~ 
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स्फोटात्मकं प्रणववैकृतिरूपमेत- 
. ` त्तत्वं समादिशति यञ्च जगद्विवतम्‌ | 
शब्दाथबन्धमखिलं किल यद्विध्ते 
बन्दे तदेव पथि पाणिनिशब्दशाखम्‌ ।।-- ऋषिः 


( १. प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन ) 
नन्वय प्रहृतिमागोऽयं प्रत्ययभाग इति प्रकृतिप्रत्ययविभागः 


कथमवगम्यत इति चेत्‌-पीतपातञ्जलजलानामेतचोद्यं चम- 
त्कारं न करोति । व्याकरणशाच्ञस्य प्रृतिप्रत्ययविभागप्रतिपा- 
दनपरतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ । 


इतना खंड प्रकृति है ओौर इतना खंड प्रत्यय "- इस प्रकार प्रकृति भौर 
प्रत्यय का विभाग कंसे जाना जाय ? [ हम उत्तर देगे कि ] जिन लोगोंने 
पतंजलि के [ महाभाष्यरूपी | जल का पान कर लिया है उन्हें यह प्रदन आश्चयं 
भे नहीं डालता । यह प्रसिद्ध है कि व्याकरणशाख्र प्रकृति ओर प्रत्यय के 
विभागकाही वशंन करता है। 


विरोष- किसी शब्द का खराड दो भागों मे किथा जाता है-- प्रकृति ओर 
त्वव | व्याकरण का जारम्म प्रकृति-प्रत्यय-विभागके लिए ही हुआ था जेसा 
किं आदि वैयाकरण इन्द्र के विषयमे कथा है ( ते० सं० ६।४।७।३ ) । पहले 
वाणी अव्याकृत अर्थात्‌ समुद्रादि की अव्यक्त ध्वनिथों की तरह एकात्मक थी । 
प्रकृति-प्रत्यय, पद-वाक्य आदि के विभाग उसमें नहीं थे। इन्द्र ने देवताओं की 
प्रार्थना पर इस्त वाशी को व्याकृति-युक्त किया, टुकड़ा में बांट दिया। इस तरह 
व्याकरण" शब्द से ही शाग्द-व्युत्पादन या प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का अथं समन्चा 
जाता है । ( व्याक्रियन्ते = ब्युत्पा्न्ते = प्रकृतिप्रत्ययादिविभागा; कल्प्यन्ते ऽनेनेति 
व्याकरणम्‌ ।) 
जिस खंड के बाद प्रत्यय लगाये जाने का विधान क्रिया जाय उसे प्रकृति- 
खंड कहते है जेे--"रामः' में राम-शब्द प्रकृति है, विसर्ग ( या “सु"-पारिनि 
के अनुसार ) प्रत्यय है। "रामः प्रातिपदिके भी रम्‌ धातु प्रकृति है, अः 
प्रत्यय । 'गमन' में गम्‌ प्रकृति “अनः प्रत्यय । यह 'पीतपातज्ञलजल' मे रूपक 
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रला गया है । पतंजलि के लिखे हुए महाभाष्य को समुद्र मानकर उसके जल 
का पान करनेवाले = महा भाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों । वेया- 
करणो ) का संकेत किया गया है। 


( २. अथ शाब्दाुद्ासनम्‌? का अथं ) 


तथा हि पतञ्जरेर्मगवतो महाभाष्यकारस्येदमादिमं वाक्यम्‌- 
अथे शब्दानुशासनम्‌" < पात० म० भा० १।१।१ , इति । 
$ = (~ £ 

अस्यार्थः--अयेत्ययं शब्दोऽधिकाराथेः प्रयुज्यते । अधिकारः 
प्रस्तावः । प्रारम्भ इति यावत्‌ । शब्दानुश्चासनक्षब्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणशास्तरं विवक्ष्यते । शब्दायुशासनमित्येताव- 
त्यभिधीयमाने संदेहः स्यात्‌ । किं शब्दानुशासनं प्रस्तूयते न 
वेति । तथा मा प्रसाइक्षीदित्यथश्ब्दं प्रायुक्त । 

महाभाष्य के रचयिता भगवान्‌ पतंजलि का यह पहला वाक्य है--अथ- 
राब्दानुरासनम्‌ अर्थात्‌ अब ( यहाँ से ) शब्दों का अनुशासन ( ६0081: 
ग) ) आरंभ होता है (प म० भा० १।१।१ )।* 

इसका अथं इस प्रकार है-“अथः शब्द अधिकार के अथं मे प्रयुक्त होता है । 
अधिकार का अथं है प्रस्तत करना, या आरंम करना) "शब्दानु्ाषन शन्द 
से पाणिनि के द्वारा लिखा हुभा व्याकरणशाखर समज्ञा जाता ह । यदि केवल 
“शब्दानुशासनम्‌' इतना ही कहते तो संदेह रह ही जाता कि शब्दानुशासन 
प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं ? एसा ( रेते संदेह का ) प्रसंग न उठे इसलिए 
अथ, शब्द का प्रयोग क्रिया गया है । 

विर्ोष--अपने प्रथम वाक्यकी व्याख्या भाष्यकार स्वयं कर रहे है । 
देषा न सोचे कि व्याख्या करने के कारण वह॒ वाक्य किसी दुसरे का लिखा 
हभ टै। कंयट भी लिलते है स्ववाक्यं व्याख्यातुं तदवयवमथशब्दं तावद्‌ 
व्याचछ्े । "अथं" शब्द का प्रयोग यदिन करं तो केवल शब्दानुशासनम्‌ कहना 
पड़ेगा । एेसी दशा में वाक्य की पति नहीं होती, पूति करने के लिए अन्वय 
क्के योगय क्रिया-पद का अध्याहार करना पडेगा । अव कौन सी क्रिया आवे? 


# भाष्य का लक्षण-- 
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र॒ वाक्येः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च व्य॑न्ते माध्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
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प्रस्तूयते" या॒“स्तूयतेः या कया ? अथ शब्द का प्रयोग होते हो यह सहल हो 
जाता है। अथ का अथंहै प्रारंभ । वस, श्रस्तूधते' क्रिया का अध्याहार कर 
लगे । अन्य क्रिाओं का अध्याहार करने से अथ" के साथ संपति नहीं बेठती । 
अथ ॒शब्दप्रयोगवलेनाथोन्तरब्युदासेन भ्रस्वयत इत्यस्या- 
न ५ 
मिधीयमानत्वात्‌ । अनेन हि वैदिकाः शब्दाः श्यं नो देवीर 
, य क इर 
भिष्टये' ८ अथं सं° १।१, ऋ० सं १०।९।४ ») इत्यादयः 
पकारिणा (थ 

स्तदु लोकिकाः शब्दाः “गौरस्वः पुरुषो हस्ती शनिः" 
इत्यादयदचानुशिष्यन्ते, व्युत्पाद्य संस्क्रियन्ते प्रकृतिग्रत्ययविभा- 
गवत्तया बोभ्यन्त इति शब्दानुशासनम्‌ । 

नमथ" हाम्द का प्रयोग करनेसे दूसरे अर्थो ( जसे स्तुति करना, वणंन 
करना आदि) का निराकरण करके श्रस्तुत किया जाता है" एेसा अर्थं रखते 
है । [ यही कारण है किं अथ" श्द आरम्म में दिया गया है। ] 

इस श्रकार श्ल नो देवीरमिष्टयेः ( दिष्य जल हमारा कल्याणा करं ओर 
इच्छापि में सहायक हों, भथवं १।१ ) ईत्यादि वैदिक शब्दों का भौर [ अर्थं- 
ग्रकाशन के माध्यम से उनको सहायता करने वालि गौ, अव, पुरुष, शकूनि' 
जादि लौकिक शब्दों क! अनुशासन होता है, व्यु्पत्ति के द्वारा उसका संस्कार 
होता दहै, ये प्रकृति ओर प्रत्यय के रूप में बाटकर समन्ञे जति है - यही शब्दा- 
नुशासन है । [ वैदिक शब्दों का अर्थंबोध भौ लौकिक शब्दों को तरह ही होता 
है। वहाँ भी पदको शक्ति मानी जाती है- जिस शब्द कौ शक्ति ( सामथ्यं 
( 16018 ्ज1 ) का ज्ञान लौक्रिक भामे हो गया, उसका ज्ञान वेदमे 
भीदहो जायगा । लोक मे शब्दशक्ति-बोध कराने के कई उपाय है जेते- 
वृद्धव्यवहार, व्याकरण, कोश. आदि । इन शक्तिपराहक प्रमाणो के दारा कोई 
व्यक्ति लोक मे शब्दशक्ति का बोध करलेता है तवर वेद में भौ एेसा शाब्दबोध 
हो जाता है। ( लोक्ावगतसाम्यंः शब्दो वेदेऽपि बोधकः । ) अतः लौकिक 
शब्दशक्ति की आधघारदिला पर वैदिक शब्दशक्ति अवलबितदहै। मीमांसक भी 
वेद मँ अथं मानने के लिए लौकिक वाक्यों कौ युक्ति देते ह । | 


( २ क. श्राब्दानुशासन' पर विचार-विमरो ) 


अत्र केचित्प्यनुयुञ्ते--अयुञ्ासिक्रियायाः सकमेकत्वा- 
£ 
तकर्मभूतस्य शब्दस्य केभूतस्याचायेस्य प्राप्नो सत्याम्‌ उमय- 
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्रर्तौ कर्मणि! ( पा० घ्र २।३।६६ ) इत्यनुशासनवलात्‌ 

€ ९ 
कर्मण्येषा पष्ठी विधातव्या । तथा च कमणि च! ( पार घ 
२।२।१४ ) इति समास प्रतिवेधसंमवाच्छब्दाुश्चासनशब्दो न 
प्रमाणपथमवतरतीति । 

यहाँ पर कु लोग प्रश्न करते है कि अनुशासन-क्रिया सकर्मक ह, प्रस्तुत 
दाग्द ( शब्दानुशासन ) मे उसक्रा कमं "शब्द, हे ओर कर्ता 'आचायं' (जौ 
अप्रयुक्त है ) है । दोनों शब्दों मे| 'कतृंकमंणोः कति" ( पा० सु° २।३।६५ ) 
के अनुसार ] षष्ठो होने को संभावना हो जनि पर उभयप्राप्तौ कर्मणि" ( पार 
सू० २।३।६६ ) के अनुसार यहां पर कमंमेंही षष्ठी विहित होनी चारि । 
[इसलिए शब्दानामनुशासनम्‌ = शब्दानुशासनम्‌, यहं षष्ठो तत्पुरुष समास होगा ।| 
किन्तु "क्मंणि च' ( पा० सू° २।२।९४ ) कै अनुसार कर्ममें षष्टी होने पर 
समास नहीं होना, अतः शब्दानुशासन -शन्द किसी भी दश्ामेप्रामाशिक् नहीं 
माना जा सकता । 

विरोष- "अनुशासन" शब्द अनु-पूरवंक <./ शास्‌ मे त्युट्‌ प्रत्यव करके बनता 
ह । ल्युट्‌ छत्‌ प्रत्यय है वर्योकि घाते से विहित, अतिङ है ( देखिये--कृदतिङ्‌ 
३।१।९३ ) । किसी धातु मेँ त्‌ प्रत्यय होने पर उस क्रियाके कर्ता ओर कमं 
न षठो होती है । यदि किसी स्थान पर दोनों पटच जायं तो कमं का पलङ्ा 
भारी रहता है । अनुशासन का कम "शब्द है अतः षष्ठोतो होगी पर कर्मणि 
च" सूत्र प्हलेसे ही समासन होनेदेनेके लिए तैयार है । 'शब्दानुशासन' 
यह समस्त ( (00 [०८४५ ) पद नहीं दोगा; हा, “शब्दों का अनुशासन, 
ठेसा व्यस्त वाक्य हो सकता है । केवल समास नहीं होगा, षष्ठो होने से कौन 
रोकता है ? यह शंका "शब्दानुशासन शब्द के साधुत्व पर ही उठाई गई है । 

च [ष श ¢ > 
अत्रायं समाधिरमिधीयते--यस्मिन्रतपरत्यये कठकमेणो- 
(~ ¢ = [३ 
रुमयोः प्राधिरस्ति, तत्र कर्म्येव पष्ठीविभक्तिमेवति न कतेरीति 
बहन्रीिविज्ञानवलान्नियम्यते । तद्‌ यथा-- आश्चर्यो गवां 
दोहोऽचिक्ठितेन गोपालकेनेति । शब्दालुशासनमित्यत्र तु शब्दा- 
ह य विवक्षि । च 

नामनुज्ञासनं नाथोनामित्येतावतो विवक्षितस्याथेस्याचायंस्य 


¢ रि [क 
कर्तरुपादानेन विनापि सुप्रतिपादत्वादाचार्योपादानमक्रिचित्करम्‌ । 
अव सका समाधान बतलाति ह । सूत्र को बहुत्रीहि समास में तोड़ने पर 
( उभयोः प्रातिः यस्मिन्छृतपरत्यये स उभयप्रापतिः ) यह अथं निकलता हैकि जब 








५७६ सर्वद्शनसररे- 


कृत्‌ प्रत्यय के होने पर [ क्रियाके ] कर्ता ओौर कमं दोनोका प्रयोग हो, 
वहाँ कभमेंही षष्ठो होती है, कर्ता मे नहीं--यह नियम ( ९४1५४०४ ) 
हमा । जैसे--आश्च्यां गवां दोहः अशिक्षितेन गोपालकेन ( मूलं या 
अनाडी ग्बालेके द्वारा गौओोंका दुहा जाना आश्वयंजनक है )। [ "उभयप्राो 
कमणि" सूत्र मे ऊपर के कतक मंणोः कृति" से ति" शब्द का अनुवतंन होता 
है तथा "उभयप्राप्तौ कृति" एेसा करके दोनों मं वि्ेष्य-विेषण-भाव माना जाता 
है । अथं यह हभ कि जिन कृत्‌-प्रत्ययों के प्रयोग मे कर्ता ओौर कमं दोनों आ 
रहे हों वैसी अवस्था में "कतुकमंणोः कृति" से कर्ता मँ होनेवाली षष्ठो न॒ होकर 
केवल क्म॑मेंहीहो- जव केवल कर्ताका प्रयोग हो तब उसमे षष्ठौ होगी । 
"दोहः" शब्द दुह्‌ + घन्‌ करके बना है, दह्‌ का कर्तां है गोपालक" ओर कमं है 
'गो' । दोनों का प्रयोग एक ही साथ हुआ है अतः कर्तामें षष्ठोन होकर कमं 
-गो' को षष्ठौ हुई गवां दोहः । यह उस सूत्र का अथं है । ] 

शशब्दानुश्ाषन शब्द मे तो "शाब्दो का अनुशासन, अर्थो का नहीं' इतनी ही 
बात कहने की है, जो कर्ता आचार्य" को बिनालाये भी अच्छी तरहष्ष्टहो 
जाती है अतः आचार्य" शब्द का लाया जाना कोई विशेष प्रयोजन नहीं रखता । 


तस्मादुभयप्रपनरभावादुमयप्राप्तौ कमेणीत्येषा षष्टी न 
तकम [3 
भवति । किन्तु (कतेकमेणोः करति (पा० घ्रू° २।३।६५ ) 
~ कतरि 
इति ढृद्योगे कतरि कमणि च पृष्ठीविभक्तेमेवतीति कद्योगल- 
क्षणा पष्ठी भविष्यति । तथा च इध्मप्रतरश्वन-पलाश्च्चातनादिव- 
त्समासो भविष्यति । 
इसलिए दोनों ( कर्ता ओर कमं) का प्रयोगन होनेसे इस स्थान पर 
"उभयप्राप्तौ कम॑रि ( २।३।६६ ) से षष्ठी नहीं होती । [ कमणि च' ( २।. 
२।१४ ) के द्वारा जोकमंमं षष्ठी का समास-निषेध किया गया है बह "उभय 
प्राप्तौ कमणि" सूत्रसे होने वाली ष्ठीका ही है। काशिका-- 'उभयप्रापौ 
कर्मणि ' इति षष्ठया इदं ग्रहणम्‌ ( पृ १०१) । किसी अन्य सूत्रसे यदि कमं 
म षष्ठी हो तो उसका सम।स-निषेव नहीं होता । | 
किन्तु यहाँ पर "कतृकमंणोः कति" ( पा० सु २।३।६५ ) सत्र से कृदन्त 
के योगमें कर्ताओौर कर्ममे (एक बार मेएकं के ही प्रयोगमें) षष्टी 
विभक्ति होती है अतः कत्‌ प्रत्यय के प्रयोग से सम्बद्ध षष्ठो यहाँ होगी । | फल 
यह निकला करि “उभयभ्राप्तौ कमणि" ते षष्ठी नहींहुई हैकि समासनहो; 
यहाँ लो "कतृंक्मणोः कति" से षष्ठी हई है अतः समास होने मे कोई बाधा 
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नहीं । ] अतः "दइष्मग्रव्ररचन' ( लकड़ी का चौरना }, पलाशशातनः ( पलाश 
काकाटना) आदि शब्दों कीतरह समास होगा। | इ्मस्य प्रवरश्चनः = 
इहमप्त्रस्चनः । “इध्म पे कमणि षष्ठी है परन्तु कर्तृक म॑शोः कृति" से हुई है 
अतः समास हुजा 1 उसी प्रकार शब्दानापनुरःसत्रम्‌ = शब्दानुशासनम्‌ भो 
होगा । "षष्ठी" (पा० सू० २।२।८ ) पर वातिक भौ है- योगा षष्ठी समस्यत 
इति वाच्यम्‌ अर्थात्‌ ककतृकमंणोः कृति" सूत्र से हौनेवाली षष्ठी विभक्ति से युक्त 
शब्द का समास दूसरे समथं सुबन्त के साथ हो सक्ता है । ] 


कत्यपि पष्ठी भवतीति केचिद्‌ त्रुवते । अत _ एवोक्तं 
काशिकावृत्तौ ८ २।३।६६, प० १२२ )--फेचिदविशेषेणेव 
विभाषामिच्छन्ति, शब्दानामनुश्चामनमाचार्येणाचायंस्य वेति । 

अथवा रोपलक्षणेयं पष्ठी । तत्र किमपि चों नावतरत्येव । 
ययेवं तहिं लेषलक्षणायाः षष्ठयाः सर्वत्र सुवचत्वात्‌ पष्टीसमास- 
प्रतिषेधघरत्राणामानथेक्यं प्राप्लुयादिति चेत्‌-सत्यम्‌ । तेषां 
स्वरचिन्तायाग्रुपयोगो वाक्यपदीये हरिणा प्रादश्चि । 


कुछ लोग कहते है कि कर्तामें भी षष्ठो होती है। इसीलिए काशिकावृत्ति 
म कहा है कुछ आचाय बिना किसी भेद-माव के यहाँ पर विकल्प चाहते हैँ 
जैसे शब्दानामनुशासनम्‌ आचायण, आचायस्य वा । [ 'उभयप्राणौ कमणि" 
सूत्र पर एक वात्तिक है कि यह नियम (कममेहौषष्ठोहोने का नियम) दो 
प्रत्ययो-अक (इका) ओरञअ (आ )-केबाद सख्रीप्रत्यय लगने परलागू 
नहीं हो सकता । जेसे-- भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । यहाँ </ भिद्‌ + णवुल्‌ 
(अक )+टाप्‌ होने षर भेदिका" शब्द बना है; देवदत्त कर्ताहै, काष्ठ कमं । 
दोनोंमे ष्ीदहोगई है) इसी प्रकार, “चिकीर्षा देवदत्तस्य काष्ठस्य इस 
उदाहरण में./क़ + सन्‌ + अ + टाप्‌ से चिकीर्षा वना ओौर उक्षके कर्ता, कम 
दोनों मे षष्ठो हई टै! च्रीलिग के अन्य प्रत्ययो के साथ षष्टी होना (कतरि 
षष्ठो होना ) वैकल्पिक है-- विचित्रा सूत्रस्य कृतिः पारिनेः पाणिनिना वा । अब 
इसके बाद कहा गया है कि कुञ्च लोग विना भेद-माव किय हुए ( ख्रीलिग आदि 
का विचार क्रिये ही बिना ) वैकल्पिक "कतरि षष्ठो" मानते हैँ । उदाहरण ऊपर 
दिया ही रै-शब्दानुशासन० ! इसका परिणाम यह हुआ कि उभयप्राप्तौ कमंशि' 
का नियम असफल हौ गया ओर इसीलिए कर्मणि च सूत्र समासका निषेव 
नहीं कर सक्ता । | 


३७ सॐ सं 





५७८  स्वदशशनसंम्रदे- ` 


यारेसा करं कि यहां शेषे (= ष्ठी शेषे २।३।५० )" सूत्रसे षष्टी मानें 
[ ओौर समास-कायं करं |। एेसा करने पर कोई प्रश्च खडा नहींदहो सकेगा) 
मब कुल लोग शंका कर सकते ह कि यदि एेसा करगे तो सभी स्थानों मे शेषे 


| सूत्र से होनेवाली षष्ठो ही आसानी से कह दी जायगी ओौर षष्टो समास का निषेध 


करने वाते सूत्र ( पा० सू० २।२।१० से २।२।१६ तक ) निरर्थक हो जार्येगे । 

ठीक कहते है किन्तु एेसी बात नहीं । भरतृहरिने अपने वाक्यपदीय में 
दिलाया हे किं इन सूत्रों का उपयोग स्वर ( 4५०९४ ) का विचार करने के 
समय होता है । 

विस्तेष- स्व ओरस्वामीकासंवंधयाेसाही दूसरा संबंध अन्य कारकों 
मे नहीं भा सका है इसलिए रेस स्थिति मे अवशिष्ट संबंधों का निदेश "शेष के 
दारा होता है भौर उसमे षष्ठी होती है । जेसे--राज्ञः पुरुषः । पशोः पादः । 
वास्तव मे कमं आदि कारको मे भी कम॑त्व आदि नहींहो तभी रेष-षष्टी होती 
ह जैसे- ग्रामस्य गच्छति । इसे ही शास््रीय-शब्द भे जेषलक्षणा षष्ठो कहते है । 
यहौँ कम कौ विवक्षा ही नही हे अतः "उभयप्राप्तौ" वाला नियम लगेगा ही नदीं 
कि समास का निवेधहो। लेकिन हर जगह शिषे" का प्रयोग करने से बड़ी 
अराजकता छा जायगी । समी शब्द समास के लिये "रेषे" के अधिकारमें आने 
लगे तथा सभास-निषेधक सूत्रों कौ पूचछ ही नदीं होगी । "गवां दोहः" मे कम॑त्व 
कौ विवक्षा नहीं है । देखा कहकर "शेषे षष्टी" मानते हृए 'गोदोहः' समासत बना 
देरगे तब समास के निषेव का लाभ ही क्या हुभा ? 


नहीं, निषेष-पूत्रों की आवश्यकता है ओर वह्‌ दै स्वर-विचार में 1 भोदोहः' 
ल्ब्द मे यदि ष्टी शेषे मान कर समास कर दें तो "समासस्य" ( पा० सू 
६।१।२२३ ) सूत्र के अनुसार यह पद अन्तोदात्त हो जायगा. ओर यही होता 
भी है। उक्तसूत्र का अपवाद सूत्र 'गतिकारकोपपदाच्छरत्‌" ( ६।२।१३९ ) 
वृत्त नहीं होता है क्योकि इसका पूवपद ` गो" न तो गति-संज्ञक दै ओरन 
कारक ही । स्मरणीय है “गो यद्यपि कर्मकारक है परन्तु कर्मत्व अविवक्षित 
( अनीप्षित ) होने से उसमें कारकता रही ही नहीं । दूसरे शब्दा मे, "षष्ठो शेषे 
से होने वाली षष्ठो मे कारक नहीं रहता । सूत्र का अथं है गति, कारक या उपपद 
यदि पूरवंपदमें हो तो उत्तर-पद के छरःदन्त शन्द मे प्रकृतिस्वर होतादै। यदि 
समास कानिवेधन करतो "गो शाब्द मे कमणि षष्ठोण होने पर भी "दोह 


शब्द के साथ इसका समास हो जायगा । तब पूवपद "गो" कारकं होजायगा 
( *. कमणि षष्ठी हुई दै )। इस दशा मे उत्तरपद "दोहः" धन्‌ प्रत्ययसे बना 


ह अतः “छिनत्यादिनित्यम्‌' ( पा० सु° ६।१।१९७ ) के अनुसार बह शब्द 
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आाद्यदात्त होगा । नो समास में--गोदोहः एेसा हो जायगा जो मध्योदात्त-पद 
ह । ठेकिन एेसा होता नहीं । होता है ऊपर जपा ही-गोदोहः । यही कारण 
हैकि समास का निषेध करतेरहै। 


तदाह महोपाध्यायवधेमानः 
१. लोकिकव्यवहारेषु यथेष्टं चेष्टतां जनः 
बेदिकेषु तु मार्गेषु विज्ञेषोक्तिः प्रबतेताम्‌ ॥ 
२. इति पाणिनिधरत्राणामथेवस्वमसो यतः 
जनिकलरिति तरते तत्प्रयोजक इत्यपि ॥ इति । 
तथा च शब्दानुक्ासनापरनामधेयं व्याकरणश्चाल्लमारन्धं 
वेदितव्यमिति वाक्या्थेः संपद्यते । 
इसे महोपाध्याय वधंमान कहते है--लौक्रिक व्यवहार के समय तो लोग 
अपनी इच्छासे ही काम करे ( वयोकि लौकिक वाक्यों मेंस्वर का विचार 
नहीं होता )। किन्तु वैदिक शब्दों के प्रयोग में विशेष विधिके अनुसार चलं 
॥ १ ॥ पाशिनि के सूत्रों की साथंकता यही है नहीं तो वे (जनिकतुः' (१।४।- 
३० ) ओर "प्रयोजक" ( १।४।५५ ) जेसे [ समास न होने वाले समस्त पदों 
का ] प्रयोग करते है ।॥ २॥ 
तो, इस तरह 'शब्दानुश्चासन' शब्दसे भी अभिहित व्याकरण-शाख्रका 
आरम्भ समक्षं, यह वाक्याथ निकला । 
विोष-पाणिनि की बहुत-सी उक्तियां केवल स्वर-विचार के उद्देश 
सेकी गई ह, लोक में उनका कोई काम नहीं। जेते समास-निषेधक सूत्र, 
विभिन्न अनुबन्ध आदि । यही पाणिनि कौ विशेषोक्ति है--इनका लोक मे काम 
नहीं, पर वेदमें तोहोता है। अतः पाणिनि के सूत्र निष्फल नहीं है। 
पाणिनि स्वयं लिखते है तृजकाम्यां कतरि ( २।२।१५ ) अर्थात्‌ जो षष्टी 
कता मे होती है उसका समास तृच्‌ प्रत्ययान्त या अकश्रत्ययान्त राब्द के साथ 
नहीं होता । जेसे-- म्तः शायिका, आसिका ( आपकी शय्या, आन } । 
किन्तु वे स्वयं इस नियम का उल्लंघन करते है ओर जनिकर्तुः ( = जनिकतृं ), 
तत्प्रयोजकः जैसे शब्दों का प्रयोग करते है । इससे पता लगता है कि समास के 
निषेधक सूत्रों का यह प्रयोजन नहीं है किं रेमे स्थानों मे समस्त पदों को अशुद्ध 


घोषित करे, प्रस्युत वे विशेष स्वर की सिद्धिमें ही सहायक होते है । पाणिनि 
का यही लक्ष्य माङम पडता है । 








(२. शब्दाचशासन से प्रयोजन की सिद्धि ) 
तस्यास्य श्षटिति प्रतिपत्तये “अथ व्याकरणम्‌ इत्येवा- 
भिधीयताम्‌ । अथ शब्दानु ्ासनमित्यधिकाक्षर मुधाभिधीयत 
इति । मेवम्‌ । श्दानुकञासनमित्यन्वथैसमाख्योपादाने तदीय- 


वेदाङ्कत्वप्रतिपादकप्रयोजनान्वाख्य नसिद्रेः । अन्यथा प्रयोज- 
, तानभिधाने व्याकरणाध्ययनेऽध्येतृणा प्रवृत्तिरेव न प्रसजेत्‌ । 

उसी अ्थंका शीघ्रतरं बोध कराने के लिए अथ व्याकरणम्‌ ही कहना 
चाहिए । (अथ हाब्दानुशासनम्‌' कहं कर अक्षरो की संख्याम व्य्थंको वृद्धि 
करते ह । लेक्रिन एेसा नहीं सोचना चाहिए । शब्दानुशासन नाम ( समाख्या ) 
अथं के अनुकूल ही रखा गया है। यह शाल | नरैदिक शब्दों का अर्थं बतलाने 
के कारण | वेदाङ्गं है, इस्तका प्रतिपादन करने वाले प्रयोजन ( लक्ष्य ) का भौ 
कथन साथ-ही-सथ हो जाता है। [ शब्दानुशासन कटने से न केवल व्याकरण- 


्ञाज्ञ कौ प्रतीति होतो है प्रत्युत व्याकरण के प्रयोजन--शब्दों के संस्कारा 
भी बोध हो जाताहै। व्याकरणं कटने से इतना बोध नहीं होता । केवल शाख 
की ही प्रतीति होती । | यदि प्रयोजन का कथन नहीं किया जाय तो व्याकरण 


के अध्ययन की भोर अध्येताओं की प्रवृत्ति ही नही होगी । 


नलु "निष्कारणो धमेः षडङ्ग वेदोऽध्येतव्यः' इत्यध्येतव्य- 
विधानादेव प्ररत सेरस्यति इति चेत्‌-मेवम्‌ । तथा विधानेऽपि 
तदीयवेदाङ्कतप्रतिपाद्कम्रयोजनानमिघाने तेषां प्रवत्तेरयु पपत्तेः । 
तथा हि-पुराकिर वेद मधीत्याध्येतारस्त्वरितं वक्तारो भवन्ति । 
अब यदि रेखा करें कि [ ब्राह्मण को | बिना किसी स्वार्थंके ( साक्नात्‌ 
कल की आ्याकिये बिनाही, नि्यशू्प से ) धमं का तथा षड वेद का 
अव्ययम करना चाहिए"-- इस विधि मे जो “अध्येतव्य शब्द है उसीके द्वारा 
अध्ययन कौ प्रवृत्ति होगी, तो हम उत्तर ठगेकि रेस बात नहींदहै। एसा 
विधान होन पर भी उस ( शाख ) का एक प्रमोजन जो वेदाङ्खहोनादै, उपे 


बतलाये बिना उनको प्रवृत्ति नहीं हो सकरी । उदाहरणा के लिए [ ठेसी बाते 
उन्हें कहनी चाहिए कि } पडले वेद का अध्ययन करके 
जति थे । { यह्‌ वाक्यं वेदाघ्ययन कौ विधिका अर्थवाद अ 
जिससे लोग उस ओर प्रवृत्त हों । वैसे ही व्याकरण मे इस तरह 


रके लोग हीच वक्ता वन्‌ 
थीत्‌ विज्ञापन है 
का विज्ञापन 











॥ ५८१ 


रहना चाहिए । शब्दानुशासन" शब्द मं वहं भाकर्षण-शक्ति है ! अतः यही 
राढ्द उपयुक्त है । ] 

वेदान्न वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लोकिंकाः । 

तस्मादनर्थकं व्याकरणमिति । तस्मद्ेदाङ्गत्वं मन्यमाना- 

© (+ ~ 
स्तदध्ययने प्रवृत्तिमकाषुः । ततश्च इदानातनानामापि तत्र॒ त्र 
त्ति सिष्येत्‌ । सा मा प्रस ड्चीदिति तदीयवेदाङ्गलग्रतिपाद्कं 
प्रयोजनमन्वाख्येयमेव । 
वेदों से वैदिक शब्द.तिद्ध हृद ओर लौकिक व्यवहार से लौकिक शब्द'- 

इसलिए व्याकरण को व्यथं समञ्च कर, उषे केवल वेदाङ्ख मानकर ही उसके 
अध्ययन में पहले के लोग प्रवृत्ति प्रदशित करते ये । | क्रिसी विशेष प्रयोजन 
का ज्ञान उन नहींथा, विधिके अनुसार चलते हुए वे अव्ययन कर जाते 
ये । ]# तो आजकल केलोगों कौ भी प्रवृत्ति नहीं ही होगौ । देसी स्थिति 
न उत्पन्न हो जाय इसलिए "वह वेदाङ्ग है' इसका प्रतिपादन करने वाला 
प्रयोजन कह ही देना चाहिए । [ शब्दानुशासन कहने से स्पष्टहो जायगा कि 
व्याक्ररणा एक वेदाङ्ख है, इसके अध्ययन म लगना चाहिए । | 

यद्यन्वाख्यातेऽपि प्रयोजने न प्रवर्तैरस्तदिं लोकिकशब्द्‌सं- 
स्कारज्ञानरदितास्ते याज्ञे कर्मणि प्रत्यवायभाजो भवेयुः । धमो- 
द्रीयेरन्‌ । अत एव याज्ञिकाः पटन्ति--आदिताभिरपद्चःः 
प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निवपेत्‌ ( पात° म० भा 
पस्पश्च० ) इति । 

यदि प्रयोजन बतला देने पर भी उष ओर प्रवृत्त नहीं हो तो लौकिक शब्दो 

के संस्कार ( रचना, व्युत्पत्ति, ¦ 01108101) ) के ज्ञान से शृन्यहोनेके 
कारणा यज्ञ के कमंमें वे पापके भागी होगे तथा धमं से च्युत होगे । इसीलिए 
या्िक लोग पढते है- आहिताग्नि पुरुष यदि अपशब्द ( अशुद्ध शब्द ) का 
प्रयोग करे तो प्रायधित्त के रूप में उसे सरस्वती देवता कौ इष्टि ( यज्ञविशेष ) 


करनी चाहिए" ( महाभाष्य, पृ० ४ पस्पश मे उदधरुत )। [ जो याज्ञिक व्याकरण 
नहीं जानते ओौर यज्ञ कराने लगते ह उन्हे शब्दार्थंका ज्ञान न होने से पद- 


1 = ` 
# उनकी प्रवृत्ति नैसगिक नहीं थी, बनानी पडती धी । विधि के अनुसार 


अपने जीवन के कायक्रम उन्दं निरिचत करने थे । 








५८२ | सर्वंदशनसंम्रहे- 
वद पर अशुद्धियां गले लगाने को तैयार रहती है-वे पापभागी होते ह । 
अपडब्द के प्रयोग से होने वले पाप का प्रायशित्त सारस्वत्त इष्टि से 
टोता है । | 
अतस्तदीयवेदाङ्गतपरतिपादकम्योजनान्वाख्यानाथेमध शब्द्‌ा- 

लुासनमित्येव कथ्यते, नाध व्याकरणमिति । भवति च शब्द- 
संस्कासे व्याकरणशचास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ । तस्माच्छव्दासुशिष्टिः 
संस्कारपदवेदनीया शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम्‌ । 

इसलिए उसके वेदाङ्गं ॑होने का प्रतिपादन करनेवाले प्रयोजन को बतलाने 
के लिए “अथ शब्दानुशासनम्‌" यही कहते है, अथ व्याकरणम्‌ नहीं । व्याकरण- 
शाख का प्रयोजन भी शब्द्‌ का संस्कार ( बनावट ) बतलाना ही है । ककि 
उसके उदेश्य से व्याकरण कौ प्रवृत्ति होती है। नेसे स्वगे के उदेश्य से किये 
गये याग का प्रमोजन स्वगं ही है । इसलिए (संस्कार ( बनावट ) ` शब्द के द्वारा 


समन्ञौ जानेवाली शब्दानुशिष्ट {( शब्दों कौ रचना ) ही शब्दानुशासन का 
प्रयोजन दै । 


विदोष- इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पतंजलि ने व्याकरण का नाम 
दाब्दानुशासन कु विरेष उद्य से रा है किनामसे ही प्रयोजन की सिद्धि 
हो जाय । 


( ४. व्याकरणदराख्र कौ विधि प्रतिपदपाठ नहीं ) 

नन्वेवमप्यभिमतं प्रयोजनं न लभ्यते । तदुपायाभावात्‌ । 
अथ प्रतिपदपाठड एवाभ्युपाय इति मन्येथास्तहिं स द्यनग्युपायः 
शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाटो भवेत्‌ । श्रब्दापशचब्दभेदेनान- 
न्त्याच्छब्दानाम्‌ । एवं हि समाम्नायते -वृहस्पतिरिनद्राय दिव्यं 
वर्षसहस्ं प्रतिपदपाटविहितानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 
नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता । इन्द्रोऽध्येता ! दिव्य 
वरषसहखचमण्ययनकालः । न च पारावापषरभूत्‌ । क्िताच 
यथिरं जीवति स वपेशषतं जीवति । अधीतिबोधाचरणप्रचारणेष- 
तुभिदयपायेविद्योषयक्ता मवति । तत्राध्ययनकारेनैव सवेमायु- 
रुपयुक्तं स्यात्‌ । 








- ५८३ 


[ पूर्वपक्षिथो कोश्ंकाहैकरि | एेसाहोने पर भी अभी प्रयोजन की प्राति 
नहीं हो सकती क्योकि उस ( प्रयोजन की प्राति ) के लिएु कोई उपाय नहीं टै 
( = शब्दसंस्कार के ज्ञान का अर्थात्‌ कौन-कौन शब्द शुद्ध द कौन-कौन अगुद-- 
इसको जानने का उपाय है ही नहीं )। यदि आप कठँ कि प्रत्येक शब्द को पद्‌ 
डालना ही उपायै तो यह प्रतिपद-पाठ शब्दों के ज्ञान का उपाय नहीं है, 
[ यह तो अध्येता का मरण है] । शब्द ओौर अपशब्द के भेद से शब्दो के अनंत 
भेद है ( =कु् शब्द शुध है, कुछ अशुढ ) । 

ठेस कथा कही जातौ है ( परम्परा से चलौ आती है )- ब्रहस्पति ने इन्द्र 
के सामने एक हजार दिष्य वषं तकं प्रत्येक पद का पाठ करते हुए शब्दों का 
पारायण किया किन्तु अन्त तक नहीं पहुंच सके ( = उतने समय मे भी सभी 
शब्दो का पाठ नही कर सके ) । [ जरा सोचिये ! | बरहस्पति-जैसे अध्यापक, इन्द्र 
जैसे अध्येता ओर एक हजार दिव्य वधं अध्ययन का समय | फिर मी अन्त की 
प्राप्ति नहीं हई ! आजकीतोबातही क्या है? जो बहुत जीतादहैतोएकसौ 
वथो तक जीता है। अष्ययन ( 36 ), बोष ( (1 0लाऽ्धाताणषट ), 
आचरण ( {2186110६ ) तथा प्रचार ( पठाना 1€बन0४ )- इन चार 
उपायों से विद्या उपयोगी बनती है। [ इधर प्रतिपद-पाठ करने से व्याकरण 
के ] अष्ययनकालमेहीसारोञयुका उपयोग दहो जायगा ( अन्य कालो का 
तो प्रन ही नहीं उठेगा ) । 


वितोष ~ प्रतिपद-पाड का अथंहै प्रत्येक शब्द ( रामः, कृष्णः आदि ) 
का पाड करके उसका साधुत्व बतलाना । यह्‌ उषाय ( 161५५ ) व्याकरण- 
शाल का नहीं हो सकता, इसे आगे बतलति है । "शब्दानां शब्दपारायणम्‌' मे 
विरक्ति नहीं है) शन्दपारायण' एक शब्द है जो व्याकरण-शाख के अथंमें 
रूढ ( योगख्ड ) हो गया है । इसी से बोध होने पर भौ "शब्दानाम्‌ का जलग 
प्रयोग इसलिए किया गया है क्रि श्रतिपदपाठविहितानाम्‌' विशेषण को स्थान 
मिल सके । 'वाचमवोचत्‌' मे व्यथंता होने पर भी 'शुचिध्मितां वाचमवोचत्‌! 
ठीक है वयोकिं "वाचम्‌" का विशेषणा दिया गया है) शिशुपालवघ ( १।२५ ) । 
उक्त कथा का उद्धरण पतंजलि ने महामाष्यमे दियादहै। अन्त में प्रतिपदपाठ- 
विधि का खण्डन करके उत्सर्गापवाद-विधि का प्रतिपादन क्रिया जायगा । 


तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ इति 
प्रयोजनं न सिध्येदिति चेत्‌- मेवम्‌ । चब्दप्रतिपत्ते; प्रतिपद्‌ ` 
पाठसाध्यत्वानङ्गीकारात्‌ । प्रकृत्यादि विभागकर्पनावत्सु रक्षयेषु 








अस स्ब॑दशेनसंग्रदे- 


` सामान्यविरशेषरूपाणां लक्षणानां पजेन्यवत्सक़ृदेव वत्तौ बहूनां 
शब्दानामनुश्ासनोपलम्भाच्च । 


इसलिए शब्दो के ज्ञान के लिए प्रत्येक शब्द का पाठ करता उतराव नहीं 
हो सकता, अतः व्याकरण के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी । 

[ पूवपक्षी की इस शंका पर वैयाकरण कहते क्रि] ठेसौ वात नहीं। 
हम भी यह स्वीकार नहीं करते कि शब्द का ज्ञान प्रतिपद पाठसे मिल सकता 
ह ( साध्य है)। [ प्रतिपदपाठके द्वारा व्याकरण नही चलता- हमारी मी 
यही मान्यता है । लक्ष्यके रूपमे जो शब्द ह उनमें प्रकृति आदि ( = प्रत्यय, 
पद, वाक्य ) के विभागोंकी कल्पनाकी जातीहै तथा उन्के लिए सामान्य 
ओर विज्ञेष लक्षणों ( सूत्रों ) की प्रवृत्ति एक बारहो मेषकी तरह होती दै 
जिससे बहुत-से शब्दों का अनुशासन देखा जाता है । 

विरोष- पतंजलि अपने भाष्य में शब्दानुशासन की प्रक्रिया बतलति हृष 
कहते है--कथं तरदीमे शब्द्‌; ध्रतिपत्तव्याः ! किचित्सामान्यविशेषव- 
हक्षणं प्रवर्त्यं येनाद्पेन यत्नेन महतो महतः दाब्दौघान्प्रतिपद्येरन्‌ । 
कि पुनस्तत्‌ ? उत्सर्गापवादौ । (पृ ६) उन्हीं का शब्दान्तर करके 
आधवाचायं दिये जा रहे ह । पर्जन्यवत्‌ प्रवृत्ति का अथ॑हैकि जेसे मेव एक ही 
साथ सभी स्थलों पर, समुद्र ओर मरुमूमिमे भो, जल बरसाता है उसी तरह 
किसी सामान्य या विशेष लक्षण से एक ही साथ अनेकनिकं शब्दो का अनुशा्तन 
होगा, अलग-अलग उन्हे देखने कौ आवश्यकता नहीं पड़ेगी । महाभाष्य 
( १।१।२९ ) मे कहा है - छृतकारि खल्वपि शाखं पजेन्यवत्‌ । तद्यथा 
पर्जन्यो यावदूनं पूर्णं च सवेमभिवपेति । 


तथा हि । कर्मण्यम्‌" ( पा घ ३।२।१ ) इत्येकेन 
सामान्यरूपेण लक्षणेन कर्मोपिपदादवातुमात्रादणुपरत्यये कृते 
(कुम्भकारः! काण्डलावः इत्यादीनां बहूनां शब्दानामनुशासन- 
मुपलभ्यते । एवम्‌, “आतोऽनुपसर्गे कः” ( पा० घ ३।२।१८ 
इत्येकेन विरशेषलक्षणेनाकारान्ताद्वातोः कप्रत्यये कृते, धान्यदः 
“धनदः! इत्यादीनां बहूनां शब्दानामयुक्ञासनमुपरम्यते । ब्रह- 


स्पतिरिन्द्रायेति प्रतिपदपाटस्याञ्चक्यतप्रतिपादनपरोऽथेवादः । 
उदाहरण के लिए, कमण्यण्‌ ( ३।२।१ अर्थात्‌ कमं के उपपद मे रहने 
पर धातु से अण प्रत्यय होता ह }--इस अकेले सामान्य सूत्र ( लक्षण ) से 
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उन सभी धातुओं से, जिनके उपपद में कोई कर्मं हो, अणा प्रत्यय क्रिया जाता है 
तथा कुम्भकारः (कुर्म क रोति, कुम्भ + </ कृ + अण्‌ ), कार्डलावः ( कार्ड 
लुनाति, कार्ड + «/ दुन्‌ + अण्‌ ) इत्यादि बहुत-से शब्दों का अनुशासन 
अर्थात्‌ संस्कार पाया जाता है । उसी तरह, आतोऽनुपसग कः ( ३।२।१८ 
अर्थात्‌ यदि उपसगं उपपदे न रहे तो आाकारन्त धातुसे कंप्रत्यय्‌ होता 
` है )--ईइस अकेले ही विरोष सूत्र से आकारान्त धातुके बाद क प्रत्यय क्रिषा 
जाता है तथा धान्यदः ( घान्यं ददाति, धान्य + </दा+क), धनदः ( धनं 
ददाति, धन + </दा + क ) इत्यादि बहुत-से शब्दों का अनुशासन पाषा जाता 
है । शृहस्पति ने इन्दर को पड्ाया' इत्यादि कथा प्रतिपद-पाठ की सामध्यंहीनता 
का प्रतिपादन करनेवाला अर्थवाद है । [ अर्थवाद का सामान्य अर्थं है 
स्तुति या निन्दा करने वाले वाक्य जो किंसो बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करे । 
यहाँ पर श्रतिपद-पाठ असंभव है" यही दिखाना है जिते कथाके सूप मे दिया 
गधा है।] 

विरोष- व्याकरण-लालन की यही विधिदै क्रि विभिन्न लक्ष्यो की सिद्धि 
के लिए कद सामान्य लक्षण देते है तथा उनके अपवाद दिखाने के लिए विशेष 
लक्षणा देते ह सामान्य पुत्रको विज्ेष सूत्र दबा देताहे। हसी प्रणाली से पाणिनि 
ने व्याकरण लिला है। महामाष्यके प्रथम अलिक मे इन समस्याओं पर 
बहुत सुन्दर विचार प्रस्तुत किया गया है । 


( ५. व्याकरण के अन्य प्रयोजन ) 
नन्वन्येष्वप्यज्गेषु सत्सु किमित्येतदेवाद्रियते ! उच्यते-- 
प्रधानं च पटसवङ्गेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यतः फरवा- 
नभवति । तदुक्तम्‌- 


३. आसन्न ब्रह्मणतस्य तपसायुत्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामङ्गमाहुव्याकरणं बुधाः ॥ 

( बा० प० १।११ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याकरणशञाखरस्य शब्दानुशासनं भवति साक्षास्रयो- 
जनम्‌ । पारंपर्येण तु वेद्रक्षादीनि । अत एवोक्तं भगवता 
भाष्यकरेण--रक्षोहागमलष्वसंदेहा प्रयोजनम्‌ । (पा म° भा 
पस्पश्च ) इति । 








४. े दशेनसंम्रहे र 
६ ब, सवे 

अव प्रशन हो सकता है कि जब दूसरे वेदाङ्ग भी विद्यमान हतो इस (व्याकरण- 
दाख) का ही इतना अधिक अदर कथो किये जा रहे है ? उत्तर होगा कि चहो 
वेदाङ्खों में व्याकरण ही प्रवान है ओर प्रधान विषयमे किया गया परिश्रम ही 
फल होता है । यही कहा दै--"यह उस [ परम | ब्रह्म के निकटः है तथा 
तपस्थाओं ते सबसे उत्तम तपस्या है; विद्धान्‌ लोग व्याकरण को वेदों का प्रथम 
( प्रधान ) अंग कहते है ।' ( वाक्यपदीय १।११ ) । 

इसलिए व्याकरण शास्र का साक्षात्‌ ( सीधा ) प्रयोजन है शब्दों का अनु- 
जासन करना ( संस्कार बतलाना }। परपस से ( परोक्ष षूपसे, घुमा फिरा 
कर ) वेदकी रक्षा आदिभी | सके प्रमोजन ही ह ]। इसीलिए भगवान्‌ 
भाष्यकार ने कहा है--रक्ना, ऊह, आगम, लघु तथा असदेह-ये [ व्याकरण ` 
शास्र के ] प्रयोजन है । ( महामाष्य, ¶९ १) 

विदरोष-- व्याकरण के इन प्रयोजनों का उद्धरण कितनेही स्थानों षर 
दिया जाता है। अतः उन्हं अच्छी तरह जान लेना चाहिए । 

(१) रक्षा (" 168८1९80 }--वेदों की रक्षा करने के लिए व्या- 
करर का अध्ययन करना बहुत आवडयक है । वेदों मेँ बहुत से ठेसे-ठेते रूप हँ 
जो लौकिक भाषा मे नहीं ह जेसे--देवासः ( देवाः ), देवेभिः ( देवैः ), व्मना 
( आत्मना ) 1 इन अलौकिक रूपो को देखकर व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति 
अम से इनका संशोधन करदे सकता है जिषसे वेद को आनुपूर्वा ( शब्दक्रम } 
के भगहोनेका भयदहै। व्याकरण जाननवाला व्यक्ति संबद्ध सूत्रों से उनकी 
सिद्धि देखकर वेद के क्रम की रक्षा करर सकता है। 

` ( २ ) ऊद-( 116९11५९ )-ऊह का अर्थं है वेदिक राब्दों का 
देवता, लिग, वचनादि के अनुखार परिवर्तन कर देना । एक मन्त्र है-"अभ्ये 
जुष्टम्‌" ( तै० सं १।१।४ )। अव यदि सूयं देवता को हवि दान करनाहौ 
तो सूर्याय जुष्टम्‌, करदैगे । वेद मे पाठ है- "अन्वेनं माता मन्यताम्‌ । इसक्रा 
प्रयोग एक पशुके लिए होता है। जव पञ्ुओं की संख्या बढ़ेगी तो एनौ, 
एनान्‌ रूप करने पडंगे । अतः परिस्थिति के अनुसार वचन क परिवतंन 
करना है । पतंजलि कहते है किं वेद मे मन्त्र सभी लिगों ओर समी विभक्तियों 
मे नहीं पदे गये है। यज्ञ कौ आवश्यकता के अनुसार उनके लिगों ओर 
विभक्तियों मे परिवतंन करना पड़ता है । यह्‌ काम बिना व्याकरणा जाने नहीं 
हो सकता । 

+ ( ३ ) आगम--{ 86"एध्प€ }--एक वाक्य है कि ब्राह्मण को बिना 
स्वाथं ( कामना) केनित्य रूपसे धमं ओर छह अंगोँके साथवेद का 
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अध्यप्रन करना चाहिए ओर जानना भी चाहिए । हरदत्तादि इस वाक्व को 
श्रुति मानते ह जब करि कुमारिल आदि इसे स्मृति मानते है । ( स्मृति भी 
आगम-मूलक होने से आगम दही है) । इस आगम से तो परता लगता है कि 
व्याकरण का अध्ययन नित्य ख्पसे दृष्ट फल करौ अभिसंधि रे हौ बिना 
करना चाहिए । यही नही, व्याकरण वेदाङ्गो में प्रधान है ओर प्रधान विषय ` 
नं किया गया परिश्रम सफल दोता है । 

(४ ) लघु ( ४8०1४ )- किसी व्यक्तिको शब्दो का ज्ञान करन 
अत्यन्त आवश्यक है । उसके लिए व्याकरण से छोटा उपाय हो ही नहीं सकता । 
प्रतिषद-पाठ करते-करते दमी मर जायगा परः समाति नहीं होगी । व्याकरण 
सरलतम विधि से शब्द-ज्ञान करा देता ह । 

( ५) असखन्देद ८ ॥ 30911877) 60॥ )- व्याकरण-शास्र ही सन्देह 
का निवारण करता दहै । श्रुति मे कहा है स्थूलपृषती मनड्वाहीम। लमेत । अन- 
ड्वाही का अथं है गाय । उसका विज्ञेषण है स्थूलपृषती । अव यह सन्देह दै 
कि स्थूला चासौ पृषती" अर्थात्‌ एसी गाय लाने जो स्थूल ( मोटी ) ओर गोले- 
गोले चिद्व से युक्त भी हो ( कमधारय समाप ) अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः 
सा" ( जिसके गोले चिह्व बडे हो फेसी गाय--वहुत्रीहि समास ) हो । पहले 
विग्रह मे गौ के चिल्ल बडेहोंया छोटे हों, कोई बात नहीं । दूसरे विग्रह में गौ 
मोटी हो या पतली, कोई बात नहीं । एक बड़ा भन्तर है। अब वयाकरण 
स्थुलप्रषती' शब्द भे पूर्वपद का अन्तोदात्त देखकर निरिचित कर लेता है कि 
यहां बहूत्रीहि-समास होगा वयोकि इसके लिए सूत्र है-'वहुत्रीहो श्दृत्या पूरव 
पदम्‌" ( पा० सू० ६।२।१ ) जिससे पूर्वपद का ्रकृति-स्वर होता है। यदि ॥ 
कर्मधारय होता तो (समासस्य! ( १० सू° €।१।२२ ३ ) से अन्तोदात्त होता । 
टस प्रकार वैयाकरणा सन्देह का निवारण करता है । 


~ = ~ 


५ = ~ 1 
काका ननि 
व ह ¬ २ 


या 


(५ क. व्याकरण से अभ्युदय की भराति ) | 
साधुशषब्दग्रयोगवज्ादम्युदयोऽपि भवति । तथा च कथितं 
कात्यायनेन शा्पूर्वके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तरं बेदशब्देनेति। ` 
अन्यैरप्युक्तम्‌--एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः पुष्ट प्रयुक्तः स्वभ 
लोके कामधुग्भवतीति । तथा-- | || 
४. नाकमिष्टसखं यान्ति सुयुक्तेवेदवग्रथैः । | 
अथ पत्कापिणो यान्ति ये चिकमितभाषिणः ॥ ८५ 





भूछ सबदशेनसंब्दे- 


इसके भतिरिक्त युद्ध राब्दों के प्रयोग के कारणा अभ्युदय की प्राप्ति भी हत्ती 
ह । जेता कि कात्यायन ने कहा है--{ व्याकरण ] शाख का ज्ञान पाकर जो 
प्रयोग किया जाय उससे अभ्युदय प्राप्त होता है व्योकि यह शास्र षदः 
( जानता है) शब्दके समानहीदहै। [ एक ब्राह्मण वाक्य है- योश्वमेषेन 
यजते य उ चैनमेवं वेद" अर्थात्‌ जो व्यक्ति अश्वमेधके हारा अिष्टोम-याग 
करता हैया उसकी विधिको जानता है उसे फल मिलता दहै ( ते० ब्रा 
३।१।७ )। यहाँ वेद' रान्दकी ध्वनि हैकि ज्ञानपूवंकजो याग करता है 
उसे ही फल मिलता है। उसी तरह व्याकरण जानक्रर जो शब्दों का प्रयोग 
करताहै, उसे अभ्युदय मिलता है) षेद" (जानताहै) काजो महत्व 
अभिष्ठोमके लिए, वही व्याकरण-ज्ञान का शब्द-प्रयोगके लिएभीदहै।] 
द्सरे लोगोंने भी कहा है-"एक ही शब्द यदि अच्छी तरह ( प्रकृति- 
प्रत्यय का विभाग करके) जान लिया गया ओर अच्छी तरहसे उसका 
प्रयोग भोकिया गयातो वह स्वगं मे ओर इसलोक मेंभी कामनाओंकी 
पूति करता है ( यथेष्ट फल देता है)।' उसी प्रकार--"सुसज्जित ओर र्बेधी 
हई [ शुद्ध ) वाणी रूपी रथके द्वारा लोग अभीष्ट सुख देने वाले स्वगंलोकृ में 
जाते है; किन्तु जो व्यक्ति 'चिक्ष' शब्द के समान ( अपशब्द ) बोलनेवालेहैँवे 
पैरों से राह को पीठते हृए ( = वैदल ) हौ जति है ।' 


विरहोष-यह इलोक कारिकामे ३।१।४८ की व्याख्यामें दियागयादहै 
किन्तु वहां कु पाठान्तर है-- 
| नाकमिष्टसुखं यान्ति सूयुक्तेवंडवारथेः। 
अथ पत्कराषिणो यान्ति येऽचीकमतमाषिरः ॥ 
` किन्तु काशिका कौदनोंही व्याब्याओं--पदमज्ञरी ओर न्यास-में इस 
इलोक की व्याख्याका अभाव देखकर इसकी मौलिकता पर॒ संदेह होता है । 
कुच भी हो, इसके द्वारा सुन्दर शब्दों के शुद्ध प्रयोग पर बल दिया जाता है । 


नन्वचेतनस्य शब्दस्य कथमीदश्ं सामथ्येमुपपद्यत इति 
चेत्‌-मेवं मन्येथाः । महता देवेन साम्यश्रवणात्‌ । तदाह 
श्रतिः 





५. चत्वारि शृज्खा त्रयो अस्य पादा दव शे सप्त हस्तासो अस्य । 
। । रेवं [क दबो ५ ) 
त्रिधा बद्धो बृप॒भो रोरवीति म॒हो देवो मत्या" आ बिवेश्च ॥ 
( ऋ० सं० ४।५८।३) इति । 





क्र = > १ कका क ^ $ = , 
॥ 
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अब यदि यह पृ्ठाजाय कि शब्द तो अचेतन है, उसमें इतनी सामथ्यं 
कहां से आ जायगी ? तो हम करगे क्रि एेसा मत समञ्चिये क्योकि महान्‌ देव 
( ईखवर ) से इसको समता सुनी जातो है ( = श्रुति मेँ प्रतिपादित है)। तो 
श्रुति कहती है-- इसकी चार सीं ओर तीन परह, दो सिर है तथा इसके 
सात हाय है - तीन तरह से बंधकर यह्‌ वषम ध्वनि उत्पन्न करता है, वह्‌ महान्‌ 
देव (शब्दरूप में ) मनुष्यों मे प्रवेश करता है" ( ऋ० सं° ४।५८)३ } । [ यह्‌ 
ऋचा महानारायणोपनिषद्‌ १०।१ मे भी ज्यो-कीःत्यों उद्धृत है | * 

व्याचक्रार च मष्यकारः- चत्वारि शृङ्काणि चत्वारि 
पदजातानि, नामाख्यातोपसगंनिपाताः । त्रयो अस्य पादा 
् ¢ १ ४ 
रुडादिविषयासत्रयो भूतमृविष्यदरतेमानकालाः । दवे शपे दी 
शब्दात्मानौ नित्यः कायश्च । व्यङ्ग्यव्यञ्जकमेदात्‌ । सप्त 
हस्तासो अस्य, तिङा सद सप्र सुबविभक्तयः । त्रिधा बद्धः 
त्रिषु स्थानेषु उरसि कण्टे शिरसि च बद्धः । वृषभ इति भ्रसिद्र- 
ॐ क ज्ञानपूवंकानुष्ठानेन 
वृषभत्वेन रूपणं क्रियते । वर्ष॑णात्‌ । वर्षणं च ज्ञानपू्वंकालुष्ठानेन 
फलप्रदत्वम्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । रोतिः शब्दकमा । 
इह शब्दशब्देन प्रपञ्चो विवक्षितः । महो देवो म्यी" 
© 

आविवेश्च । महाय देवः शब्दो मर्त्या मरणधमणो मनुष्यास्ता- 
नाविवेशेति। महता देवेन प्रेण ब्रह्मणा साम्यसुक्तं स्यात्‌ 
( महाभाष्यम्‌, प° ३) इति । 

भाष्यकार ( पंतजलि ) ने इसकी व्याख्या भीकोहै। चार सींगोंका अर्थं 
है चार पद-मेद अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसं ओर निपात । इसके तीन पैर है 


लट्‌ आदि लकारो के विषय अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ भौर वतंमान काल । दो सिर 
हशब्द के दो स्वल्प है, नित्य ओौर कायं । इन दोनोंमें यही मेददहै किएक 


व्यंग्य है दूसरा व्यंजक । [ नित्य शब्द आन्तर रूप से विद्यमान है, यही व्यंग्य 





# शेदछन्दसि बहुलम्‌" ( ६।१।७० ) से श्युङ्खणि के स्थानम श्यृङ्का, 
्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे' ( ६।१।११५ ) से त्रयो अस्य" मे प्रकृतिभाव, वही बात 
"हस्तासो अस्य' मे, जआाजसेरसुक्‌' ( ७।१।५० ) से हस्तासः, 'दीर्घादटि समान- 
पादे" ( ८।३।९ ) तथा “आतोऽटि नित्यम्‌" ( ८।३।३ ) से महान्‌ को अनुनासिक 
महां । देखिये--वेदिकी प्रक्रिया के संबद्ध सूत्र ओौर उनकी टीका । 





५६० सबदशनसंग्रहे- 


ह वरथोकरि इसीकी अभिव्यक्ति होती है । दूसरी ओर सुनाई पडनेवाला वैखरी के 
पका शाब्द कायं दै, यह बाह्य है ओर व्यंजक भी क्योकि नित्य शब्द को अभि- 
व्यक्ति इसी के दारा समजली जाती है । इसे अगे स्पष्ट करगे । | 


इसके सात हाथ है अर्थात्‌ तिडन्त ( क्रिया) के साथ लगने वाली सुबन्त 
की सात विभक्तियां इषम है । तीन प्रकारसे बेधा है = तीन स्थानों में, हृदय, 
कंड ओर सिर में निबद्धटै। [ व्गंके पंचम वणौ तथा यरलवकेसाथहका 
स्थान हृदय मेँ है। अ, कवर्ग, ह ओौर विसं का स्थान कंठदै। मुखके 
अन्तर्गत तालु आदि दूसरे स्थानोंका संप्रहभीकंठसे ही हो गया है। अन्त 
मे च्छ, टवर्ग, रषका स्थान सिर (मर्षा) है। इसप्रकार शब्दों के तीन स्थान 
ह जहाँ वे टकरा कर अभिव्यक्त होते है।] 

वृषभ" शब्द के द्वारा प्रसिद्ध ( लौकिक) वृषभ (बेल) का रूपक रला 
गया है । क्योकि दोनों ही वषश करते ह ( ../वृष्‌ ) । यहां ( शब्द-पक्ष मे ) 
वर्षन का अभिप्रायदहै[ व्याकरण शास्र का | ज्ञान प्राप्त करके अनुष्ठान करना 
ओर उक्षका फलप्रद होना । "रोरवीति" का अथं है शब्द करता है'। ~/₹ = 
शब्द करना । 

यहौँ [ जो "रोरवीति = शब्दं करोति" कहा, उसमें प्रयुक्तं ] "शब्द" शब्द के 
दवाय इष पूरे प्रपंच (संसार) का अथं लिया गयादहै। [ नित्य शब्दसेही 

ह पूरा संसार बना है, वही इसका प्रपंच अर्थात्‌ विस्तार करता है। भतहरि 

ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिकामें हौ इसे स्पष्ट कियादहै जो आगे उदूधृत की 
जायगी । | 

महान्‌ देव मनुष्यों मे प्रवेश करते है । मदान्‌ देव अर्थाव्‌ शब्द । मत्यं का 
अर्थं है मरण धमं वलि मनुष्य, उनमें ही वह ( शब्द ) प्रवेश करता है। महान्‌ 
देव अर्थात्‌ परम ब्रह्य से समता ( सायुज्य ) का वर्णन किया गया है। ( महा- 
भाष्य, प ३)। 

विरोष- इस ऋचा की प्रस्तुत व्याख्या का तात्पर्यं यहीदहैकि परब्रह्म 
के स्वरूप से युक्त अन्तर्यामी शब्द मनुष्यों मे प्रविष्ट है । व्याकरण-शालरसे 
उत्पन्न शब्दज्ञान रखकर जो प्रयोग किया जायगा तो मनुष्यो के सारे पाप नष्ट 
हो जार्ेगे ओर वे अर्हकार आदि की प्रन्थियों को तोड़कर अपने अन्तरतम मे 
विद्यमान शब्द-ब्रह्म के साथ आत्यन्तिक रूप से संसक्त हो जा्येगे । इस पहेली 
की तरह प्रतीत होने वाली क्वा की व्याकरणपरक व्याख्यातो पतंजलि ने 
कीदहै, यास्क ने ( ? १३।७) इसकी यज्ञपरक व्याख्याकी है जिते सायणने 
मो लिया है। राजगेखर ने इसका साहित्यिक अथं लिया है। भाष्यकार के 
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नामसे उद्धरण देने पर भी माधवाचायने मनमानी की है-अपनी इच्छा से 
भाष्य की पंक्तिथों का परिवर्तन करने चले गये है । 


( ६. दाब्द्‌ दी ब्रह्म हे ) 
जगन्निदानं स्फोटाख्यो निरवयवो नित्यः शब्दो ब्रमवेति 
हरिणामाणि ब्रह्मकाण्ड - 
६. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतच्वं तदक्षरम्‌ । 
विवर्वतेऽ्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 


( वाक्यप० १।१ ) इति । 
संसार का निदान ( मूल कारण 111111६6 ०६०३९ ), ^स्फोट' के नाम 
से प्रसिद्ध तथा अवयं से रहित जो नित्य शब्द है वह्‌ ब्रह्म ही ह। एेसा भतृ- 
हरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड में कहा है-- "आदि ओर अन्त से रहित, 
विकारशृन्य शब्द का तच्व ( 168] ) ही ब्रह्म है- वही संप्ार की विर्मिन्न 
वस्तुओं ( अर्थो ) के रूप में प्रतिमासित होता है तथा उसीसे इस संसार की 
तारी प्रक्रियायं होती है" ( वाक्यपदीय १।१ ) । 
विरोष- जिस प्रकार वेदान्तमें संसार कोब्रह्यका विवतं मानते है उसी 
प्रकार यहाँ भौ संसार शब्द-रूपी ब्रह्म का विवतं ( मिथ्याप्रतीति ) है। इस ष्ठि 
ते अनादि शब्द-ब्रह्म ( जिसे परा वाणी कह सक्ते ह ) ही संसारका उपादान 
कारणा है। शब्द-ब्रह्म शब्दभाव से तो विवृत्त होता ही है। उसके बादमें वह्‌ 
सत्‌ ( 1@४\8(€0४ ) अर्थो के रूपमे मी विवृत्त होता है । निष्कषं यह हुजा 
कि शब्दज्रह्य से शब्द ओौर अथं दोनों की उत्पत्ति होती है, यह पूरा संसार ही 
शब्दब्रह्म का रूप है । भतहरि की यह मान्यता शेवागम के अनुसार दै । उन्होने 
कहा है-- 
दाब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदौो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्धिश्वं यतेत ।॥ ( १।१२० ) 
कहने का अभिप्राय यह दै कि यह जगत्‌ शब्द का परिणाम ( परिणत हप ) 
है । संसारमें जो कुछ भी देखते ह वह शब्दब्रह्म का ही विवृत्त रूप याछाया है । 


(£ क. पद्‌-मेद की संख्या ) 
नलु नामाख्यातभेदेन पददेविध्यप्रतीतेः कथं चातुर्विध्य- 
क्तमिति चेत्‌-मैवम्‌ । प्रकारान्तरस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं 


प्रकीणेके-- 








५६२ स्वैद्शनसंग्रहे- 


७, द्विधा कैरिचत्पदं भिन्नं चतुधा पश्चधापि वा । 
अपोद्धृत्य [क 
त्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ इति । 
अब प्रश्नहै किंनाम ओर आचख्यातके भेदसे दोप्रकारके षदोंकी 
प्रतीति होती है, आप चार प्रकारके पद कहांसे लते? रेसी बात नहींदहै, 
उनके दूसरे भेद भी प्रसिद्ध ही है । उसे प्रकीणं-कारड मे कहा है--'जिस प्रकार 
प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना [ पदसे पृथक्‌ की जातीदहै यद्यपिपदमेंही 
प्रकृति.प्र्यय दोनों ह ], उसी प्रकार वाक्यों से पृथक्‌ करके (अपोद्धृत्य) पदं की 
कल्पना करके उसे लोगोंने दो, चारया पाँचभेदोंमे बाद है ।'(वा०प०३।१।१) 


विरोष-पद के अथंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शाल्रीय टृष्टिसे षद 
से अलग करके हम प्रकृति ओौरं प्रत्यय की कल्पना करते है । प्रकृति का अपना 
अथं होता है, प्रत्यय का भी--दोनों का समन्वय करके पदाथंको प्राप्ति होती 
है। ठीक उसी तरह वाक्य का अथं जानने के लिए वाक्य में विद्यमान पदां 
की कल्पना वाक्यसे अलग करते हैँ। तब उनके अर्थो पर विचार करके उन्हे 
कई भेदो मे बाँटते है। विभिन्न मतसे पद के विभिन्न भेदरहैँ। पाणिनि 
ने “सुतनिडन्तं पदम्‌" ( १।४।१४ ) कह कर पदों के दोही भेद क्ये ह सुबन्त 
( नाम जिसमे उपसग ओर निपात भी है तथा तिडन्त क्रिया })। यास्क तथा 
द्सरे लोग पद के चार मभेद करते हनाम, आख्यात ( क्रिया ), उपसगं ओर 
निपात । कुच लोग इस सूचीमे कमंप्रवचनीयको भी जोड़ कर पदके पाच 
भेद मानते है । करम॑प्रवचनीय एक प्रकारके उपसगं हीह । उपगं क्रिया की 
विशेषता प्रकट करते हैँ जब कि कमप्रवचनीय क्रिया के अनुयोगी संबंध को व्यक्त 
करता है जैसे, जपमनु प्रावर्षत्‌ । यहां जप भौर वर्षा मे लक्ष्य-लक्षणा का संबंध 
है कि जपहोते ही पानी बरसा । जप लक्षण है तथा वर्षां लक्ष्य । इस संबंध का 
प्रतियोगी जप है, वर्षा अनुयोगी या धर्मी है। यह सम्बन्ध ईस कर्मप्रवचनीय 
भनु' के द्वारा द्योतित होता है । 

भतरंहरि के वाक्यपदीय में तीन कारड है--( १ ) पदकाणड या ब्रह्मकार्ड 
( कारिका १५६), जिसमें पद तथा स्फोट के प्रदनों पर विचार हुआ दै। 
( २ ) वाक्यकारड ( कारिका ४८६ ) जिसमें वाक्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला 
गया है । तीसरे काणएड को ( ३ ) प्रकीणं-काणएड कते ह व्थोकिं इसमे विभिन्न 
विषयों की चर्चा हुई है (कारिका १२१८) । तृतीय कार्ड ९४ समुदेशो या 
विषयों ( (0०8 ) मे विभक्त है जो निम्नलिखित है. जातिसमुदेश, 
२. दरव्यसमुदेश, ३. संबन्धसमुदेश, ४. द्रव्यलक्षणसमुदेश, ५. गुणसमुदे श, 
६. दिक्समुदेश, ७. साधनसमुदेश ( अर्थात्‌ कारको का विश्लेषण , =` क्रिया- 
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समुद्देश, ९. कालसमुद्देश, १०. पुरुषसमृद्देश, १६१. संख्यासमुद्देश, १२. उप 
्रहसमुद्देश, १३. लिगसमुद्देश, १४. वृत्तिसमुदूदेश । चौदहवां समृदुदेश पूरे 
प्रकीणं कारड का आधा ( कारिका ६२४ ] हे । वाक्यपदीय के प्रथम कार्ड पर 
हरिवृषभ की तथा द्वितीय काण्ड पर पण्यराज की प्रकाश टीका दहै, जब कि 
तृतीय काणएड पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने अपनो प्रकोणं-प्रकाश नामको 
टीका लिखी है। वाक्यपदीय व्याकरण-गाख के दार्शनिक प्रनों पर विचार 
करते के लिए अन्तिम प्रमाण-ग्रन्थ माना जति है । 


करप्रवचनीयेन मै पञ्चमेन सह पदस्य पञ्चविधत्वमिति 
¢ 
हेलाराज व्याख्यातवान्‌ । कमप्रवचनीयास्तु क्रियाविज्ञेषोपज- 
नितसंबन्धावच्छेदहेतव इति संबन्धविरोपद्योतनद्वारेण क्रिया- 
गष्वे ४५ (नः ध 
विेषद्योतनादुपसर्भष्वेवान्तमेवन्तीत्यमिसन्धाय पद चातुर्विध्यं 
भाष्यकारेणोकतं युक्तमिति षिवेक्तव्यम्‌ । 

पच मेद 'कमभरवचनीय' को अलग गिननेसे पदकेर्पाच भेद दहो जति 
है, ेसी याख्या हेलाराज ने [उपर्युक्त कारिका की | की है। किन्तु कमेप्रवचनीय 
किसी विशेष क्रिया ( जैत वंशा ) से उतपन्न संबन्ध को व्याप्त करनेवालौ ( जेसे 
लक्षय-लक्षण भाव ) सीमा के ज्ञापक्र होते द । [ वर्षण क्रियाके साथजपका 
लक्ष्य-लक्षण-भाव से सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध एक विशेष सीमामे है--इस सीमा 
य) सम्बन्ध को बतलाने वाला "अनु" कर्मप्रवचनीय है। यही अभिप्राय है। | 
इस प्रकार ये करमंप्रदचनीय एक प्रकार का सम्बन्व ही बतलाते ह अतः किसी 
विशेष क्रिया के द्योतक होनेके कारण इनका अन्तर्भाव उपसर्गोमे ही होता 
` है । [दकि उपसगं किसी क्रिया के द्योतक होते है ओौर कमंप्रवचनीय मी क्रिया 

क सम्बन्ध का द्योतन करते है अतः उन दोनों को एकं भेद मही मानने] 


यही विचार कर भाष्यकारनेषपदके चार ही भेद कटे है जो युक्तियुक्त 
है-एेसा समञ्च लेना चादिए । 
( ७. स्फोर-नैयायिकौ की दका ओर उसका समाधान } 
ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्ते । 
तन्न मृष्यामह । तत्र प्रमाणाभावादिति केचित्‌ । अत्रोच्यते । 
ीरित्यकं ज ¢= क नानावणीतिरिकते 
्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणम्‌ । गोरित्येकं पदमिति - 
स्वेजनीनत्वात्‌ (क 
कपदावगतेः त्वात्‌ । न ह्यसति बाधके पदादुभवः शक्यो 
३८ स० सं # 
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५६४ सबेदशेनसंग्रहे- 

=> © 
मिथ्येति वक्तुम्‌ । पदाथ॑प्रतीत्यन्यथादुपप्यापि र्फोटोऽभ्युप- 
गन्तव्यः । 

ञआावपलोग बार-बार स्फोटके रूपमे नित्यशब्द है ेसा कहते है । हम 
इसे ठीक नहीं मानते क्योकि इसके लिए कोई प्रमाणा नहीं--यह कु लोगों 
( नैयायिकादि ) का कहना है । [ नैयायिक लोग कहते दै कि 'चटमानय' इख 
तरह के वाक्यो के उच्चारण के समय जोध्‌ अ, ट्‌ आदि वणं कण्ठादि स्थानों मे 
वायु के संयोग से उतपन्न होति है, कानों से सुनाई पडते है ओर तुरत नष्ट हो 
जति हवे ही शब्द है, उनके अलावे किसी दूसरी चीज को शब्द नहीं कहते । 
चट-वस्तु के बोधक भीयेहीहै। अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते 


वाल ध्वनि है । इ वनि के दारा जो प होता है वदी चलः ह, 
दे वस्तभं कौ बोधक होती! यह शव्द नित्य है--न उत्पन्न होता हैन 
नष्ट । वाणी की सर्वोत्तम, अन्तरतम अवस्था-परा वाणी- में यह रहता है । 
इसे ही स्फोट कहते है । बाह्य व्वनि या कायं शब्द केवल इसका व्यंजक है 
तथा अनथंक है । इस प्रकार वैयाकरणो के अनुसार “घटमानय इत्यादि ध्वनि 
का उच्चारण करने से वाचक नित्य शव्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे अर्थबोध 
होता है। | 

[ विरोधियों की ] इस उक्ति पर हमारा यह कहना हकि इसे सिद्ध करने 
के लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाणा हीहै। "गौ' यह एक ही पददहै, इसमें अनेक वर्णो 
[के होति हए भौ उन ] के अतिरिक्तं एक पद का ही बोघ सभी लोग करते है। 
[ “गौ' मे एकत्व का बोध सभी लोग करते ह। पर यह एकत्व है करटा ? 
वर्णोःमे तो नहींदहै, वर्थोकि वे अनेकटहै। इस एकत्व का आधार कु 
तो अवस्थ माननाहैजो वर्णसमूष्के दारा व्यक्त हो। वही स्फोट है। पद 
की एकता का अनुभव सवो को होता द्ै। ] जब तक कोड बाधक प्रमाण 
नहीं मिलता तब तक षपदोंको एकंताके इस अनुभव को हम मिथ्या नहीं 
कहु सकते । 

पदार्थं की प्रतीति ( बोध ) किसी भी दूसरे सधन से सिद्ध नहीं हो सकती 
( = एकमात्र उपाय स्फोट-सिदधान्त ही है), इसलिए भी स्फोटको मान 
लेना चाहिए । 


न च वर्ञेभ्य ए ॒तत्परत्ययः प्रादुमेवतीति परीक्षा्षमम्‌ । 
विकल्पासहत्वात्‌ । # वणो; समस्ता व्यस्ता बाथेप्रत्ययं 
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जनयन्ति? नाद्यः! वणानां श्षणिक्रानां समूहासंभवात्‌। नान्त्यः। 
व्यस्तवर्गेम्योऽभप्रत्ययासंमवात्‌ । न च व्याससमासाभ्यामन्यः 
प्रकारः समस्तीति । तस्मादरणीनां वाचकत्वाठुपपततौ यद्भलादथ- 
प्रतिपत्तिः स स्फोटः! वणोतिरिक्तो वर्णाभिव्यङ्ग्योऽथेप्रत्यायको 
निस्य जचब्दः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति । 


"वर्णो से ही पद के अथं कौ प्रतीति उत्पन्न होती है-रेसा कहना भी 
यक्तिसंगत नहीं है ( कषोटो पर खरा नहीं उतर सकता ) क्योकि निम्न- 
लिखित दोनों विकल्य असिद्ध हो जतिर्है। ये वणं क्या मिलकर के अर्थकी. 
प्रतीति कराति है या अलग-अलग होकर ? पहला विकल्प ठोक नहीं हो सकता 
वयोकि क्षण भर ही ठहरने वाले ( नश्वर ) वणो का समूह होना असम्भव 
 है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं वयोक्रिं अलग-अलग वर्णो से [ पूरे पदके | 
अर्थं कौ प्रतीति नहीं दहो सकती । [ व्यस्त वर्णो की वाचकता मानने पर कई 
` समस्याये उष्न्न हो जायेंगी 1 एक-एक वणं का उच्चारण करने से एक तो 
अर्थबोध होता ही नहीं। यदिहोभी तो प्रत्येक वणं को सार्थक मानना पड़ेगा 
मौर एक ही वणं से अथं की प्रतीति हो जाने से अन्य वं व्यथं हो जा्ेगे । 
एक पद मेँ जितने वणं हों उतने अर्थं मी होगे अतः एकं पद एक्‌ ही साथ अनेक 
बर्थ कां बोध कराने लगेगा । अन्त में सभी वर्णो को पर्यायवाचक भी मानना 
पडेगा । | 

अलग-अलग बोध कराना या मिलकर बोध कराना, इन दोनों विकल्गो के 
अतिरिक्त ओर कोई विकल्प हो नहीं सकता । इसलिए वर्णों कौ वाचकता 
असिद्ध हो गयी ( = वणं अर्थबोध नहीं करा सकते ), अतः जिसके बल से 
(कारण ) अथ॑का बोध होता है, वही स्फोट हि। स्फोट के जानने वाले कहते 
ह कि स्फोट नित्य शब्द है, वर्णो से प्रथक्‌ है वर्णो के द्वारा अभिब्यक्त होता है 
ओर अ्थंकी प्रतोति करातादहै। ( स्मरणीयदहैकि ध्वनि अर्थं-प्रतीति नहीं 
करा सकती । ध्वनि नित्य शब्द को अभिव्यक्त करती है जो अर्थबोध कराने के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता है । ] 





| 
सकुटति स्फ़टीमवत्यस्माद्ं इति स्फोटोऽथेप्त्यायक इति 
स्कोच्चिन्दथैसयथा निराहः । तथा चोक्तं भगवता पतञ्जलि- 
ना महामाप्ये- “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः १ येनोचारितेन 














५६६ सबेदशेनसंमरहे- 
साल्ला-लाङगूल-कङ्द-खुर- विषाणिनां संप्रत्ययो भवति, स शब्दः! 
( महाभा ० १०१ ) इति । 

इसोलिणए, वणो के द्वारा जो स्फुटित या ग्य॑जित हो वह्‌ स्फोट ( ५ स्फुट ) 
है अर्थात्‌ वर्णो से अभिव्यंग्य [ शक्ति को स्फोट कहते है । ] "जिससे अथं स्फुटित 
या प्रकाशित होता है वह स्फोट अर्थात्‌ अर्थबोधक ( शक्ति ) है । इस तरह 
दोनों रूपों मे ( वणोके द्वारा अभि्व्यंग्य तथा अथं का बोधक--इन दोनों 
रूपों मे ) स्फोट" शाब्द के अथं का निवंचन लोग करते हँ । भगवान्‌ पतंजलि 
ते महाभाष्यमे एेसाही कहा भी है-- “अच्छा, यह बतलाहये कि "गौ में 
शव्द कौन-सा है ? जिसका उचारण करने से साल्ञा ( गले का लटकता हृजा 
मांस ), पू, ककुद ( पीठ ओर गले के बीच उठा हज मांस), खुर तथा 
सींग से युक्त [ पशुविशेष ] का बोघ होता है, वही शब्द दहै ।'” ( पतञ्जलि, 
महाभाष्य, पृऽ १)। [ यहाँ स्पष्ट है किं पतज्ञलि अर्थं का बोध कराने वाले 
साधन-विेष को शाब्द कहते है जो भौर कु नहीं, नित्य शन्द या स्फोट ही 
हे । कैयट ने ठेसी व्याव्या भी की दै।| 

विदतं च कैयटेन--वैयाकरणा वणेव्यतिरिक्तस्य पदस्य 
वाचकत्वमिच्छन्ति । वर्णानां वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्चार- 

€ [5 (~ (~ 
गानथैक्यप्रसङ्धादित्यादिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभि- 
व्यङ्ग्यो वाचको विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः इत्यन्तेन 


प्रबन्धेन । 
हेयट ने इसका विवरण भी दिया है--'वेयाकरण लोग वं के अतिरिक्त 
( वरणो से पृथक्‌ रखकर ) पद की वाचकता मानते है । वर्णो को वाचक मानने 
पर [ पहला वणं तो अर्थंबोध करा हो देगा इसलिए ] द्वितीय ओर अन्य वणां 
का उच्चारण करना व्यर्थं ही हो जायगा 1" उनके अतिरिक्त ( पृथक्‌ ) 
नाद यां घ्वनि से अभिव्यंग्य (स्फोटः है जो [ पदां का ] वाचक है, वाक्यपदीय 
मरे उसकी व्यवस्था विस्तारपूवंक की गई है ।' ( देखिए, महामाध्य, चौखम्बा 
सं ° पु १९१ ) | 
( ७ क. स्फोट पर अन्य शांका-मीमांसक ) 
नज स्फोटस्याप्रथप्त्यायकल्वं न घटते 1 विकरपासह- 


त्वात्‌ 1 किमभिव्यक्तः स्फोटोऽथं परत्याययत्यनभिव्यक्तो वा ? 
न चरमः । सर्वदारभ्रत्ययलक्षणकारयो्यादग्रसङ्गात्‌ । स्फोटस्य 


पाणिनि-दशेनम्‌ ५६७ 
` नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सत्वेन कायस्य 


विलम्बायोगात्‌ । 

[ पूर्वपक्षी कहते है कि ] स्फीट में भौ अ्थंकी प्रतीति कराने की शक्ति 
नहीं मानी जा सकती क्योकि दोनों ही विकल्प इस विषय में असिद्ध हो जाते 
ह । क्या स्फोट अभिव्यक्त होकर अथं कराता है या बिना अभिव्यक्त ही हए? 
दसरा पक्ष ठीक नहीं हो सकता । [ दूसरे पक्ष का खंडन सरल है अतः पहले 
उसे ही तेते है, जैसे सुई ओर कड़ाही बनानि के लिए लुहार पहले सुई हौ बना 
लेता है तब कडाही बनाता है। ] कारण यहहैज्िरएेसा मानने पर अर्थबोध 
हूपौ कायं का उत्पादन सदा ही होता रहेगा कथोकि स्फोट को नित्य मानते 
ह, [ अर्थंबोध का | वही कारण है जो अभिव्यक्ति कौ अपेक्ता नहीं रवना-- 
उसकी सत्ता सदा ही रहेगी, इसलिए [ अर्थंबोध रूपी | कायं के उत्पादन मे 
विलम्ब की संमावनादही नहीं । [ अभिप्राय यहं हिकरि अर्थप्रतीति को कायं 
ओर स्फोट को कारण मानते है । कायकारण का संबन्ध सदा रहता है । चूंकि 
अनभिव्यक्त रूपमे ही स्फोट अर्थबोध करायेगा, अतः अभिव्यक्त होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । अतः नित्य स्फोट नित्यल्पसे बराबर अथंबोधही कराता 
रहेगा, विराम उसे कहां ? | 


अयैतदयोषपरिजिदीर्षयाऽभिव्यक्तः स्फोटोऽथं प्रत्याययतीति 

ककष क्रियते, तथाप्यभिव्यञ्जयन्तो वणौ कि परतयेकममिव्यञ्जयति 

संभूय वा ? पश्दयेऽपि वणीनां वाचकत्वपक्च भवता ये दोषा 

[३ | 

भावितास्त एव स्फोटाभिव्यज्जकत्वपक्षे व्यावतेनीयाः । तदुक्त 

माचार्येमींमांसाश्छोकवातिके-- 
८. यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वणेबुद्धिभिः । 
सोऽपि पर्यलुयोगेन नैकेनापि विभच्यते ॥ इति । 

[ पूवंपक्षी आगे कहते ह कि] अब यदि उक्त दोषसे वचने के लिए आप 

{ वैयाकरण ) लोग यह पक्षे दं किं अभिव्यक्त ही होने पर स्फोट अथं को 

प्रतीति कराता है फिर भी [ हम विकल्प रखेंगे कि ] अभिव्यक्त करने वलि वर्णं 

क्या एक-एक करके स्फोट कौ अभिव्यक्ति करते है या सब एक साथ मिलकर ? 

दोनों ही पक्षो मे; वर्णो को वाचक मानने पर आप ( वैयाकरणो ) ने जो-जो 

दोष आरोपित किये दैवे दोष ही स्फोट को अभिन्यंजकं मानने पर, अपि पर ही 

उलट दिए जायं तो कोई आपत्ति नहीं । [ यदि वणं एक-एक करके स्फोटकी 








५६८  सबेदशेनसंमरहे- 

अभिव्यक्ति करते है तो एेसा देवा नहीं जाता । पुनः यदि एक ही वणं से स्फोट 
की अभिव्यक्ति हो जाती है तो किसी पद के दूसरे-तीसरे आदि वर्णो का उचारण 
ही क्यों किया जायगा ? इसके अलावे, पद मे जितने वशं है उतने स्फोटो कौ 
अभिव्यक्ति एक ही पदसे हो जायगी । दूसरा पक्ष ( वणं मिलकर स्फोट की 
अभिव्यक्ति करते है ) भी ठीक नहीं । क्षणिक वर्णो का समह संमवही नहीं 
हैे- बे इतनी रीघ्रतासे नष्टजो हो जाते हि । अतः स्फोटवादियो के सिर पर 
उन्हीं का शत्र चला दिया जायगा । | 


इसे कमारिल भट ने भी मीमांसा-इलोक-वातिक्‌ मे कहा है-- "जिसका यह्‌ 
सिद्धान्त है कि स्फोट अवयवोंसे रहित है तथा वर्णो के ज्ञान से अभिव्यक्त 
होता है, वह ( स्फोटवादी वयाकरण ) भी [अपनेही दारा उठाये गये प्रडनों 
मे ] एक प्रहन से भी निकल नहीं सक्ता है। [ स्फोटवादी ने अपने विरोधी से 
जो-जो प्रन ऊपर क्रिये है उनमे सबके सब अव हम स्फोटवादियों पर ही फक 
देते है--एक भी प्रन का उत्तरये दं तोजाने। एक प्रश्न का भी उत्तर इनसे 
नहीं दिया जा सकता । यदि स्फोट को अवयवयुक्त मानते तो ये कह सकते ये 
कि एक-एक वर्णं से खरुडशः स्फोट की अभिव्यक्ति होती है । परन्तु ये तो स्फोट 
को अवयवो से रहित भी मानते है । | 


विभक्त्यन्तेष्वेव वर्णेषु 'सुपिडन्तं पदम्‌! ( पा० घ ५। 
४७।१४ ) इति पाणिनिना, "ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ ( न्या° छ 
२।२।६० ) इति गौतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्संकेत- 
्ररेणालुग्रहवदचादरभष्वेव पदबुद्धिभविष्यति । तहिं सर ॒इत्ये- 
तस्मिन्पदे यावन्तो वर्णास्तावन्त एव रस॒ इत्यत्रापि । णवं 

# ॥ 1 ३ [8 ¢ 
(वनं नवं! ४ (नदी दीना रामो मारो राजा जारेत्यादिष्वथं- 
भेद स्यादिति चेत्‌-न । क्रमभेदेन भेदसंभवात्‌ । 

[पूर्वंपक्षी आगे कहते ह क्रि ] पाणिनि ने सुबन्त ओौर तिडन्त ( वणं } 
को पद माना है ( १।४।१४ ) तथा गौतम ने विभक्ति से अन्त होने वाले वर्णो 
को पद माना है ( २।२।६० }--इस प्रकार दो बडे-बड़े आचायं विभक्त्यन्त 
वणो को हौ पद संज्ञा देते दै बतः [ वृदढव्यवहारादि उपायो से | संकेत-प्रहण 
करके [ इन वर्णो में उत्तरोत्तर ] सहायक-संबंध मानकर वर्णोःको ही तो पद 
कहना पड़ेगा । [ उक्त दो आचार्यो के सूत्रं से ध्वनित होता है कि व्णं-समुदाय 
ही पद है--उसके अतिरिक्त स्फोट नाम का कोई पदाथं नहीं है। यह भरत 
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हो सकता है कि वणंतो शोघ्रही नष्ट होने वाले है उनका समूह केसे हो 
सकता है ? परन्तु वृद्धव्यवहार आदिके द्वारा हम वरणषमुदाय में संकेत 
( ९०४ 7:08] १6}&४00 ) का बर्हण करेगे कि अमुक वणंसमूदाय 
अमुक वस्तु से सम्बद्ध है। पूरे समुदाय से एक ही अथं को प्रतीति होगी। 
अब इन विनाली वर्णो मे उत्तरोत्तर अनुग्रहमाव हौीगा--एक वणं दूसरे वर्ण 
की सहायता करता चला जायगा मौर उष विद्यमान वरंसमुदाय का 
एकात्मक अर्थं मान लेंगे । अतः समू कौ कल्पना से भी पदबोध हो सकता है ।} 

[ वैयाकरण बौच में छेडते हैकि] तवतो सर' इस पद में जितने वणां 
ह उतने ही "रस" मे भो है; इसी तरह, वन ओर नव, नदौ ओर दीन, राम भोर 
मार, राजम्नौरजारमें भी बराबर-व राबरही वर्णं तो अर्थभेदकी प्रतीति 
नहीं होगी । [ विरोधी कहते हैकि ] ेसी बातत नही, वर्णो के क्रम मे भेद होगा 
तो अंसे भी मेद पड़ेगा । 

9 मै, -2 

तदुक्तं तोतातितः-- 


९. यावन्तो यादृश्या ये च यद्थेपरतिपत्ये । 
वणौ; गरज्ञातसामथ्यौस्ते तथेवावबोधकाः ॥ इति । 
तस्मा्द्चोभयोः समो दोषो न तेनैकश्चोद्यो भवतीति 
न्यायाद्रणौनामेव वाचकत्वोपपत्तौ नातिरिक्तस्फोटकरपनाव- 
कर्पत इति चेत्‌-) 

[ पूर्वपक्षी अन्त मे कहते है |--तौतातित अथात्‌ कुमारिल का कहना है 
क्रि जिन वर्णो की सामथ्यं ( अर्थबोध कराने की राक्ति ) अच्छी तरह मालूम हो 
करिये अमुक अथं की प्रतौति करा सकते है, वे वरां चाहे जितनी संख्या मे हो, 
जिस किसी प्रकारके हों, वे उसी प्रकारसे अरथंका बोध करति है। [ जिस 
अथं का बोध कराने की शक्ति वर्णो में होती है, वे उसी अथं का बोध 
करते ह । | 

इसलिए "जब दोनों का दोष एक ही तरह का है तो उख दोषसेएक पर 
बिगडना ठीक नहीं है' इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि वणं ही वाचक 
अतः उनसे भिन्न स्फोट की कल्पना करना ठीक नही है। [ यहाँ मीमांसकों का 
पूव॑पक्ष समाप्त हुआ । | 

विोष--जवब दो व्यक्तियों मे दोनों का समान दोष हो, दोनों का परिहार 
भीएकदहीहो, तो वसे विषय का विचारक रते समय एक व्यक्ति को दूसरे पर 
दोषारोपणा नहीं करना चाहिए । इका यह शलोक है- 


व 








म न ~ ~ ग्ग 


६०० सर्बदशेनसंग्रहे- 


यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नेकः पर्यनुयोक्तव्यस्तारगथेविचारणे ॥ 


( ८. मीमांसक की शंका का उत्तर-स्फोरसिद्धि ) 


तदेतत्काशङक्ावलम्बनकरपम्‌ । विकल्पानुपपत्तेः । रकि 
वर्णमात्रं पदप्रत्ययावलम्बनं बण॑समूहो वा १ नाद्यः । परस्पर 
विलक्षणव्णमालायामभिनं निमित्त पुष्पेषु विना चत्र माला- 
्रत्ययवदित्येकं पदमिति प्रतिपत्तरनुपपत्तेः। नापि दवितीयः । 
उच्चरितप्रध्वस्तानां वणानां समृहभावासंमवात्‌ । 


[ वैयाकरण लोग उत्तर देते है कि नदी मे इवते हुए व्यक्ति | जसे बहते 
हए धास-पूस का शहारा लेते ह वसे ही आपका यह्‌ तकं है। इन दोनों की 
विकल्पों कौ असिद्धि हो जाती है। क्या अकेला वशं पद की प्रतीति कराता है 
या वर्णो का समूह ? पहला विकल्प ठीक नहीं क्योकि जैसे फूलों मे विना सूते के 
माला की प्रतीति नहीं होती उसी प्रकार एक दूसरे से विलक्षण ( २९०४। 11 ) 
वर्णो की माला होने पर भी अनेक वों मे अनुस्यूत होनेवाले किसी एक 
अभिन्न निमित्त के बिना "यह एक पद है' एसी प्रतीति नहीं हो सकती । दूसरा 
विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि उच्चारणा किये जानेके बादनष्हौ जानेवाले 
वर्णो कासमूह कभीहोही नहीं सकता । | 

तत्र हि समृहव्यपदेशो ये पदाथा एकस्मिन्देशे सहावस्थि- 
ततया बहवोऽलुभूयन्ते । यथेकस्मन्प्रदेशे सहावस्थिततयायुभूय- 
मानेषु धवखदिरपलाशादिषु समृहव्यपदेश्लो यथा वा गजनरः 
तुरगादिषु । न च ते बणौस्तथानुभूयन्ते । उत्पननप्रध्वस्तत्वात्‌ । 
+ न्दः 1 
अभिव्यक्तिपकषेऽपि क्रमेणेवाभिव्यक्तिः । समृहासभवात्‌ । 

हम "समूह" उसे ही कते है जहां कु पदार्थं एक ही स्थान में साथ-साथ 
रहने के कारणा अनेक संख्या मे अनुभूत हों । जसे एक ही स्थान में साथ-साथ 
रहने के कारण अनुभूत होनेवाले घव, खदिर ( खेर), पलाश आदि वृक्षो में 
“समूह" का प्रयोग होता है अथवा जैसे गज, मनुष्य ओर अश्च आदि [ जीवों के 
समूह का प्रयोग करते ह । ] वणो का अनुभव तोउसदख्प मे होता नहीं। 
कारणा यहद करिये उत्पन्न होकर नष्टहो जति है [ अतः एक स्थान मे साथ- 
साथ रहने का अवसर इन्दं कहाँ से मिलेगा कि वर्णो का समूहं होगा ? | 


1 
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यदि हमारे समान [स्फोट की] अभिष्यक्तिका पक्ष भी लिया जाय तो 
वहां भी अभिव्यक्ति [ एक ही साथ नहीं हो जाती | क्रमसेही होती है। कारण 
यह दहैकरि किषी भी दशामें क्षणिक वणौ क] समूह होना संभव नहीं है । 

नापि वर्णेषु काल्पनिकः समूहः कल्पनीयः । परस्पराश्रय 
रसङ्गात्‌ । एकाथपरत्यायकत्वसिद्धौ तदुपाषिना वर्णेषु पदत्व- 
म © [९ ^ 

तीतिस्तत्सद्धावेकाथपरत्यायकतवसिद्धिरिति । तस्मादर्णाना 
` वाचकत्वासंभवात्स्फोटोऽमभ्युपगन्तव्यः । 

आप ( पूर्वंपक्षी ) यह भी नहीं कहु सकते करि वर्णो मे जौ समूह है वह 
काल्पनिक या कृत्रिम है । क्योक्रि एसा मानने पर अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । 
एक तरफ जज आप यह सिद्ध करगे किं [ वर्णोके कृत्रिम समूह से ] एकात्मक 
अधं को प्रतीति होती है तमी उष उपाधि ( शतं ) के आधार पर वर्णो में पदत्व 
का बोधहोता है । भौर दूसरी ओर वणो मे पदत्वं कौ सिद्धि करने पर दही यह्‌ 
सिद्ध होगा कि उषसे अथंका बोर होता है [ पदत्वप्रतीति ओर अ्थंबोध-दोनों 
मे कोन पहले होगा ? एकाथंबोध तथा पदत्व वर्ण॑समुह में नहींदहै, किन्तु स्फोट 
मेहीदहं। यदि स्फोट नहीं मानते तो इन दोनों को वर्णोमें ही बेठाना होगा- 
इससे अन्योन्याश्रय तो होगा ही । | अतः वरां वाचक नहीं हो सक्ते, तो 
स्फोट को मानना ही चाहिए । 

(< क. स्फोट पर अन्य आपत्ति ओर समाधान ) 
ननु स्फोटव्यञ्जकतापक्षेऽपि परागुक्तविकस्पग्रसरेण षह- 
इटोप्रभातायितमिति चेत्‌- तदेतन्मनोराज्यविजम्भणम्‌ । वैष 
म्यसंमवात्‌ । तथा हि--अभिव्यञ्जकोऽपि प्रथमा ध्वनिः स्फोट- 
मस्फुटमभिव्यनक्ति । उत्तरोत्तराभिव्यञ्जककरमेण स्फुटं स्फुटतरं 
© 

स्ङटतमस्‌ । . यथा स्वाध्यायः सटृत्पल्यमानो नावधार्यते । 
अभ्यासेन तु स्फुटावसायः। यथा वा रजतत्वं प्रथमप्रतीतौ 
स्फुट न चकास्ति । चरमे चेतसि यथा दमिव्यज्यते । 

अब ये ( पूर्वंपक्षी ) लोग फिर आपत्ति कर सकते है कि यदि स्फोटका 
| वर्णा के द्वारा | अभिव्यंग्य होना मानमभोतं फिर भी तो पहले कहे गये 
( प्वेपक्षी के हारा आरोपित, देखिये- ७ क का आरंभ ) विकल्पों के प्रसार के 
कारण | बचना चाहते हृए भी आप उनके ही चक्रमे पड़ जागे जैसे कोई 
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गाडीवान रातमें चंगीदेने के डर से दूसरे रास्तेसे रातमभर चलता रहे ओर 
भूलता-भटकता ] प्रातःकाल चुंगीघर के ही सामने पहुंच जाय [ ओर उसे 
चुंगी ( ४०1 ४४ ) चुकानी १३ । | 

हमारा कहना है किं यह सब करके आप अपने सनमें पए पकाते रहे 
( मन को संतोष देते रहे )। [| इससे कृ होने का नहीं] क्योकि दोनोंमें 
बहुत बड़ी विषमता है । देखिये--अभिन्यंजकं होने पर भी प्रथम वणं स्फोट 
को अभिव्यक्ति अस्पष्ट रूप में ही करता है । [ जेसे-जेसे वणं भति है वैपे-वेसे 
वे ] अपने उत्तरोत्तर अभिभ्यंजक क्रम से स्पष्ट स्पष्टतर ओर सबसे अधिक स्पष्ट 
हख्पते अंत मे अभिव्यक्त कर देते ह । इसलिए वशं चाहे स्पष्ठरूपसे स्फोट 
करी अभिव्यक्ति करे या अस्पष्रूप से, वह॒ अभिन्यंजक है । | 

जिस प्रकार स्वाध्याय (वेद) एकं बार पढ़ने से समञ्च मे नहीं आता 
किन्तु अभ्यास करने से स्फुट होने लगता है । अथवा जिस प्रकार चाँदी प्रथम 
प्रतीति में ( पहले-पहल देखने से ) स्पष्ट नहीं होती, न्तु अंत में वही ( वादी) 
चित्त मे अपने वास्तविक रूप मं अभिव्यक्त हो जाती है । 

१०, नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ चब्दोऽवधायंते ॥ 

( वाक्यप० १।८४ ) 
इति प्रामाणिकोक्तेः । तस्मादस्माच्छब्दादथं प्रतिपद्यामह 
इति व्यवदहारवशाद्रणीनामर्थवाचकत्वानुपपततः । प्रथमे काण्डे 

७ 0 भिरभिहितत्वाननिरवयवमथेप्रत्यायकं = [3 © + $ 
तत्र भव्डमत्रहरभरमहतत्वापन्र च+ रब्दतच्च 
स्फोटाख्यमभ्युपगन्तव्यमिति । एतत्सव परमाथेसंविक्षणसत्ता 
जातिरेव सर्वेषां शब्दानामर्थं इति प्रतिपादनपरे जातिसयुदेशे 
म्रतिपादितम्‌ । 

इसके लिए प्रामाणिक कथन भी है-- अन्तिम ध्वनि (वणं ) के साथ 
नादं ( पहले से उच्चारित वर्णों कौ ध्वनियों ) के द्वारा उस बुद्धि मे जिसमें 
बोज अर्थात्‌ अभिग्यक्ति के अनुकूल संस्कार को स्थापना हो चुकीटै तथाजो 
बुद्धि [ पहले के सभो संस्कारों की ] आवृत्ति के कारण परिपक्व अर्थात्‌ योग्यता- 
संपन्न भी हो चुकी है, किसी शब्द का निर्धारण ( निश्चय) होता है 


( वाक्यपदीय १।८४ )। [ बुद्धि में प्रत्येक शब्द का एक संस्कार रहता है जो 
शक्तिग्रह ओौर आवृत्ति के कारण स्थिर हो जाता है, तभी बृद्धि में योग्यता 
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होती है। जब किसी पदया वाक्य काश्चवणा करते हैँ तब उस पदया वाक्य 
के प्रथम वणस ही उक्त संस्कार जागने लगतादहै, या स्फोट स्पष्ट होने लगता 
है । अन्तिम वं उच्वरित होते-होते सारे-क-सारे संस्कार उदूबुद्ध हो जति है तथा 
अमुक शब्द है" यह्‌ ज्ञान होता है । यही आशय है । ]* 

इसलिए, इस शब्द से हम अथं की प्रतीति करते है" एेसा व्यवहार होने के 
कारण यह षिद्ध नहीं होता किं वणं अथंके वाचक रहै, |[ प्रत्युत शब्द अथं के 
वाचक हो सक्ते है । ] वाक्यपदीय के प्रथम कारडमें आदरणीय भतृंहरिने 
इसका वर्णान क्रिया है अतः अवययों से रहित, अ्थंबोधक शब्दतच्व, जिसका 
नाम स्फोटदहै, हमे स्वीकार करना चाहिए । परमाथं ( परम त्व, ब्रह्म } के 
पूरंज्ञान ( संवित्‌ ) रूपी लक्षणा से युक्त जो [ समी पदार्थो मँ विद्यमान ] सत्ता 
है, वह [ धट, पट आदि संबन्धियों के भेद से घटस्व, पटत्व आदि की | जाति कै 
रूपमे है तथा सभी शब्दों ( घट, पटादि ) का अथं भी वही ( सत्ताजाति ) है 
इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले जाति-समुदुदेश ( वाक्यपदीय के तृतीय कांड 
का एक खण्ड ) नामक खराड मे भर्तृहरि ने इसे स्पष्ट किया है । [ अब सत्ता को 
अथं मानने वाले पक्ष का खंडन पूवंपक्षी करगे । ] 


( ९. सत्ता दी शब्दौ का अथं है--पूर्वेपक्च ओर सिद्धान्तपश्च ) 


यदि सत्तैव सर्वेपां शब्दानामर्भस्तदिं सर्वेषां शब्दानां पयां 
यता स्यात्‌ । तथा च कवचहदप यु गपज्नचतुरपदम्रयागायम 
इति महच्यातुयेमायुष्मतः । तद्क्तम्‌ - 
११. पयायाणां प्रयोगो हि योगपद्येन नेष्यते । 
पयौयेणैव ते यस्माददन्त्यथं न संहताः ॥ इति । 
तस्मादयं यक्षो न क्षोदक्षम इति चेत्‌-- । 

[ पूर्वंपक्षी कहते है कि ] यदि सभी शब्दों का अथं सत्ता ( परम सत्ता, 
परमां काज्ञान ) ही है तब तो सभी शब्द एकं दूसरे के पर्याय हो जारयेगे । यही 
नहीं, आपकी चतुरता धन्य है! आपके मतम रहनेसेतो कहींभी एक साथ 
तीन-चार पदों का प्रयोग होगा ही नहीं। [ जब सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय 
है तवतो एक साथ कई पर्यायोंका प्रयोग नहीं होगा, अतः कई शब्दोंको 











> विशेष ज्ञान के लिए पं० सूर्यनारायरा शुङ्ग को व्याख्या से युक्त वाक्य 
पदीय देखं । प० ९७-९९ । 
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एक बार में प्रयुक्त नहीं किया जा सक्ता । मनुष्य की भाषाही निरथक हः 
जायगी । धन्य है भापका सिदान्त ! ] इसे कहा भी है-- 

(पयायवाचौ शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए क्योकि ये शब्द 
एक-एक करके अथं का बोध कराते ह, एक साथ मिलकर नहीं ।' [ चंद्र, इदु, 
शशि आदि शब्द पृथक्‌ वाक्यों मे अपने क्रम से अर्थ-बोष करा सक्ते है किन्तु 
यदिणएकही साथ इनका प्रयोग करदं तो वाक्य नहीं बन सकता-- सा हित्य- 
शल्रमे तो ठेसा करना पुनरुक्ति-दोष माना जायगा । ] इसलिए यह पक्ष 
इतना भी बलयुक्तं नहीं किं हमारे खंडन को संभाल सके । 


तदेतद्गगनरोमन्धकल्पम्‌ । नीललोहितपीतादयुपरञ्जक- 
द्रव्यभेदेन स्फटिकमणेरिि संब्न्धिभेदात्सत्तायास्तदात्मना 
भेदेन प्रतिपत्तिसिद्धो, गोसत्तादिरूपगोत्वादिभेदनिबन्धनव्यवहा- 
रवेलक्षण्योपपत्तेः । तथा चाष्ठवाक्यम्‌- 
१२. स्फटिकं रिमलं द्रव्यं यथा युक्तं एृथक्पृथक्‌ । 
नीरलोहितपीता्ेस्तदणे मुपलभ्यते ॥ इति । 


| उक्त प्रर्न का उत्तरहै कि] हतो आकाश ( शुन्य ) का रोमन्थ 
( जुगाली, पागुर ) करने के समान है । [ पशु चवाये हए पदार्थं को फिर से मुह्‌ 
मे छाकर चबाते हँ वही रोमन्थ है। रोमन्थ करने के लिए कुठ ठोस पदार्थं 
होना चाहिए । योँ ही आकाशका सेमन्थ नहीं हो सकता । उसी तरह आपलोगों 
का यह आक्षेप भी बिल्कुल असंभव है। ] जसे स्वच्छ स्फटिक मशि में उप- 
रजक ( रंगनेवाले } द्रव्यो के भेदके कारण नीले, लाल, पीले तथा अन्य रंगों 
की प्रतीति होती है उसी तरह संबन्धी के भेदके कारण, सत्ताकी प्रतीति. 
उससे संबद्ध वस्तु के स्वरूपभेद के रूपमे होती है । इस तरह “गो' की सत्ता 
(वेयक्तिक सत्ता) के रूप में गोत्व आदि [ जाति की जो सत्ता है उसो से विभिन्न 
वस्तुओ के ] भेद पर आधारित व्यवहार की विलक्षणता माल्म पडती है । 
| अभिप्राय यह है कि परमसत्ता ब्रह्म ही चब्दोंका अर्थं है पर शब्दों में अथं 
कोलेकरमभेद व्योंहै ? चकि सत्ताके संबन्धी चट, पट आदि द्रव्यो की घट- 
सत्ता, पटसत्ता आदि है भौर इन वैयक्तिक सत्ताओंके रूप मे घटत्वजाति, 
पटत्वजाति आदि जातियों की सत्ता है इसलिए परमघत्ता ब्रह्य के विवतंरूप 
इन सत्ताओं के चलते शब्दाथं मे भेद पडता है । स्फटिक पर नाना प्रकारके 
रंग पडते है । उसी तरह संबन्धियो के भेद से सत्ता पर अनेक अर्थो का आरोपरा 
होता है । ] 
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ठेसा ही आप्त ( प्रामाणिक ) वाक्य है--'जेते स्फटिक स्वच्छ द्रव्यही है 
पृथक्‌-पृथक्‌ नीले, लाल, पीले रंगों के पड़नेसे उसके वणं को प्रप्त कर लेता 
है, [ वैसे ही सत्ता भी विभिन्न संबन्धियों के मेदसे विभिन्न अर्थोको धारण 
क्र लेती है। ]' 


तथा दरिणप्युक्तम्‌-- 
१३. संबन्धिभेदात्सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ 
( वाक्य० ३।१।३३ )। 
१४. तां प्रातिपदिकाथं च धात्वथं च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः ॥ 
( वाक्यप० ३।१।३४ ) इति । 
वही भतृंहरि ने भी कहा है--"सम्बन्धी ( घट, पट आदि ) के भेद से सत्ता 
( परम सत्ता ) ही गो-गादि केनूप में भिन्न होकर जाति कहलाती है उसी 
मे सभी शब्दों की व्यवस्था होती है ।। १३॥ 
उसी जाति को प्रातिपदिकाथं तथा धात्वर्थं भी कहते है, वह जाति ( सभी 
पदार्थो मे स्थित संविद्षूपी सत्ता ) नित्य है, वही महान्‌ आत्मा ( ब्रह्य ) है, 
त्व, तल्‌ आदि भाव-प्रत्यय उसी का पोषण करते हँ ॥ १४ ॥' 
विरोष- महासत्ता नाम की एक ही जाति है, वही ब्रह्म है, गोत्व, 
अश्वत्वादि उसीके विवतंहै। आश्रयरूपी सम्बन्धी का भेद पड़ने से यह्‌ 
महासत्ता ही गोत्व आदि जात्तिके रूपमे आतीहै। अभाव को भी महासत्ता 
से संबद्ध मानकर पदा्थं कहते हैँ अतः महासत्ता को प्रादिपदिकाथं के रूपमे भी 
गृहीत करते है । धातु भी क्रियारूपी व्यक्तियों मे समवेत होने वाली महासत्ता 
की अभिव्यक्ति करताहै। रेसी अवस्था में महासत्ता में क्रियारूपी उपाधियों 
क कारणा अनेकता आती है! ( देखिये, वाक्यपदीय का संबद्ध स्थल )। 
माधवाचायं इसकी व्याख्या अगे करते हैँ । 


आश्रयभूतेः संबन्धिभिभिच्यमाना करिपतभेदा गवाश्वादिषु 
सत्तैव महासामान्यमेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामान्यं 
|च > गोस्तेव चं 
परमाथतस्ततो भिन्नं न भवति । गोसत्तेव गोत्वं, नापरमन्वयि 
प्रतिभासते । एवमश्वसत्ताऽश्वत्वमित्यादि वाच्यम्‌ । एवं च 
र 


^ 
^ 
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तस्यामेव गवादिमेदभिन्नायां सत्तायां जातो स्वे गोश्ब्दादयो 


वाचकत्वेन व्यवस्थिताः । 

आधारकेस्पमेंजो संबन्धी हैँ उनके दवारा भेदक्रिये जाने पर, जो भेद 
वस्तुतः कल्पित है वास्तविक नहीं, गो-अश्च आदि में रहनेवाली सत्ता ही महा- 
सामान्य ( ऽपो) &€0्३ ) या जाति है । गोत्व आदि जो अपर ( नीचे 
के ) सामान्य है, वास्तवमें उस ( महासामान्य ) से भिन्न नहीं है। गोकी 
सत्ता ( सभो गो-व्यक्तियों मे अनुस्यूत सत्ता) ही गोत्व है, इसके अतिरिक्त 
कोई दसरा संबन्धो प्रतिभासित नहीं होता । इसी तरह अश्व की सत्ता ही अश्वत्व 
है, सरा कुच नहीं-एेसा कहना चाहिए । इस प्रकार गो आदि ( आधार ) 
के भेद के कारण भिन्न प्रतीत होने वाली उसी सत्ता अर्थात्‌ जाति मं गो आदि 
सभी शब्द वाचकसे रूपमे व्यवस्थित है । [ रामानुज-दर्शनमें भी सभी शब्दों 
को परमात्माका ही वाचक माना गया है देखिये--रा० द० अनुच्छेद १२, 
प° २०६। | 


¢ [क [क [क 
प्रातिपदिकाथेश्च सत्तेति प्रसिद्धम्‌ । भाववचनो धातुरिति 
= ¢ (क 
पक्षे भावः स्तवेति धात्वथंः सत्ता भरत्येष । क्रियावचनो 
धातुरिति पक्षेऽपि “जातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिव तिनीम्‌' 
इति क्रियासमुदेशे ( वा० प० ३।८ ) क्रियाया जातिरूपल- 
^ । ¢ 
ग्राहपादनाद्वात्वथः सत्ता मदत्यव । 

इस प्रकार प्रातिपदिकार्थं को सत्ता भी कहते हैँ यह तो प्रसिद्धही है। [ अब 
धात्वथं को सत्ता कसे कहते है, यह देखें | "वातु वह है जो भाव का वाचक हो" 
यदि यह्‌ लक्षणा मानते ह तब तो भाव कै सत्ता होने के कारण धात्वर्थं को सत्ता 
करहैगे ही । यदि धातु का दूसरा लक्षण देते किंक्रिया का वाचक घातु है तब 
तो कु लोग अनेकं व्यक्तियों ( 1141514 प818 ) में विद्यमान रहनेवाली क्रिया 
को जाति कहते है" इस प्रकार भतहरि ने जो वाक्यपदीय के क्रिया-समुद्देश 
(३।८ ) मेक्रियाकोजतिकारूपमानादहै उससे सिद्ध होता है कि धात्वर्थ 
मी सत्ता है । [ सभी पाचक-व्यक्तियों में अवस्थित जो पाचकत्व-जाति है वही ` 
पचन-क्रिया है, इस प्रकार वह्‌ मी जाति या सत्ता है ही । ] 


(तस्य भावस्त्वतरोः ( पा० घ ५।१।११९ ) इति 
भावार्थ त्वतलादीनां बिधानात्सत्तावाचित्वं युक्तम्‌ । सा च 
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सत्ता उदयव्ययवैधुयन्नित्या । सवस्य प्रपञ्चस्य तद्िवतेतया 
देश्चतः कारतो वस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यात्सा सत्ता महानात्मेति 
व्यपदिश्यत इति कारिकादयाथेः । 

(क्रिस पदार्थं का भाव-इस अथंमें त्व ओर तल्‌ प्रत्यय होते है! ( षा० 
सू= ५।१।११९ ) इस सूत्र केद्वारा भावके अथंमेंहोने बाले त्व, तल्‌ ओर 
अन्य प्रत्ययो काभी विधान करनेसे, ये प्रत्यय सत्तावाचकर्है, एेसा कहना 
युक्तिसंगत है । उत्पत्ति ओर विनाश से रहित होने के कारण यह सत्ता नित्य 
है। यह सारा प्रपच (संसार, उसके पदाथं ) उस सत्ता के ही विवतं 
{ प्रतिभासित रूप ) है, वह सत्ता देश के परिच्छेद से रहितै (स्थान की 
सीमा में नहीं गाधी जा सकती-सर्वंत्र होने के कारण वह व्यापक दहै), काल 
की सीमा भी उसमे नहीं (क्योकि नित्यहै) तथा वस्तुका बंधन भी उष 
पर नहीं है [ कि यह सत्ता किंसीएक ही वस्तु मेंदहै--यहतो सभी वस्तुओं 
का आधार है क्योकि वस्तुओं ओर सत्ता मे अभेद्‌-सम्बन्ध है], इसलिए इस 
सत्ता को "महान्‌ आत्मा" एसा कह कर पुकारतेहै। [ यह प्रपञ्च महान्‌ या 
अनादि हि, सत्ता मेही अवभासित होता है अतः तीन प्रकार के परिच्छेदो 
( 11701६६ ्0)8 ) से रहित होने के कारण ब्रह्माण केरूपमेहीदहै।] यही 
दोनों कारिकाओं ( वा० प° ३।१।३३-३४ ) का अथं है । 

विरोष-- स्मरणीय रहै किं माधवाचायं वाक्यपदीय को पाशिनि-दर्शेन का 
आधारग्रन्थ मानते है कथोकि प्रमाण देनेमेया दाद्यैनिक तथ्यों को समञ्चाने 
मे वे बार-बार उसीका उल्ले्ल करतेरह। वस्तुतः भरत्हरि ने (६६० ई० ) 
महाभाष्य मे विश्णंललित दाशंनिक विचारधाराओं को संकलित करके पाणिनि- 
व्याकरण कोएक दशन कारूप दे दिया । इनका वाक्यपदीय ही भटोजिदी- 
क्षित ( १५७८ ई० ) की कृति--वेयाकरणसिद्ान्तकारिका-- का उपजीव्य था 1 
दीक्षित की उक्तं कृति पर कोर्डभटु ( १६४० ) ने वैयाकरण-मूषण नाम की 
टोका लिखी । नागेश भटर ( १७१४ ) ने व्याकरण के अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 
पारिनि-दर्चन पर अपनी मंज्ुषाये ( बृहत्‌ , लघु गौर परमलधरु ) प्रस्तुत कीं। 
इन सबोने प्रायः निम्नलिखित विषयों पर विचार प्रकट किये थे--स्फोट, शक्ति, 
वाक्याथ, धात्वर्थं, लकारार्थ, कारक, प्रातिपदिकार्थं, समासादि की वृत्तियां 
आदि। कु वैयाकरणो तथा नैयायिको ने भी इनमें एकाध विषय को लेकर 
अपने स्वतंत्र ग्रन्थभी लिेथे। यह पारिनिदर्चन की हूपरेखा थी। माघ 
वाचायंने सभी विषयों पर 'दर्चन" में विचार नहींक्रिया है। दुःखहै कि 
अमी तकभ्ये सभी विचार दुसरी भाषाओं के पाठकों तक नहीं पहैचे। बंगला 
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मे एक बहत ही प्रौढ़ ग्रन्थ श्याकरणद्येनेर इतिहास" ( प्रथम खर्ड ) शोगरु- 
पद हालदार ने लिखा है जिसमें व्याकरण के व्यावहारिक ओौर सेदढान्तिक 
दोनों पक्षों पर सुलक्चे ओर विस्तृत विचार द्यि गयेहै। अंगरेजी में प्रमातचन्द्र 
चक्रवर्ती का 201108गुष 9 जितकछफााकाः ( व्याकरणा-दर्ेन ) 
पीएच्‌० डी की थीसिस है जिसमें कुछ प्रदनो का सामान्य विश्लेषण किया गया 
है। डा० कपिलदेव द्विवेदी की थीसितस् अथंविक्ञान ओौर व्याकरण-दश॑न' भी 
इस दिशा का स्तुत्य प्रयासै, पर ये सभी ग्रन्थ सामान्य दृष्टिकोण से- 
व्याकरण को दर्शन मानकर- नहीं लिखे गये है । 
( १०. द्रव्य को पदाथ माननेवालौ का विचार ) 
© [ष्‌ संपि क © (> 
द्रव्यपदाथेवादिनोऽपि नये संविद्क्षणं त्वमेव सवेज्ञब्दाथं 
इति सम्बन्धसयुदेे समथितम्‌-- 
१५. सत्यं वस्त॒ तदाकारेरसत्येरबधायते । 
असत्योपाधिभिः शब्दः सत्यमेवाभिधीयते ॥ 
( वा० प० ३।२।२ ) 
[ ऊपर जाति को पदां मानने वालोंका विचार दिया गयादहैकरि जाति 
सत्ता से भिन्न नहीं है, इसलिए परमा्थ-ज्ञान के रूप में सत्ता ही सभी शब्दोंका 
अथं है । अब व्यक्ति अर्थात्‌ द्रव्य को पदा्थं मानने वाले लोगोके मतसे भी अर्थं 
वही है, यह कहते ह - ] द्रव्य ( = घटादि व्यक्ति) को पदार्थं मानने वालों 
के सिद्धान्त के अनुखार भी सभी शब्दों का अथं वहु तच्व ( सत्ता नामक ) हीदहै 
जो संवित्‌ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान से लक्षित होतादहै। [ घटादि पदार्थो के 
व्यक्ति ( [0 एापप्ा) खूपको द्रव्य कहते है। वृद्धके व्यवहारसे जब 
दाक्तिग्रह होता है तब गाय लाओ, धोडेको बाधि दो" आदि वाक्योंके द्वारा, 
विभिन्न क्रियाओं के विषय के रूप मे अआनेवाले व्यक्ति-रूपों के ही द्चन होते है, 
जाति के नहीं। अतः इन लोगों के अनुसार जातिसे विशिष्ट व्यक्ति ( द्रव्य } 
ही शब्द का अथं है।] 


उक्त तथ्य का समर्थन भतहरि ने वाक्यपदीय के संबन्धसमुटेश ( ३।२।२) में 
| किया है--'जिस प्रकार सत्य वस्तु का निश्वय उसी के आकार से युक्त असत्य वस्तुओं 
के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार असत्य (द्रव्यात्मक ) उपाधियोंके द्वारा 
शब्द भी सत्य का ही निदेश करते है ।' [जैसे किसी व्यक्तिने वास्तविक सिह नहीं 
देखा हो, उसे सिह का आकार-प्रकार समक्षाने के लिये सिह का चित्रया मृति 
दिखलाते है । यद्यपि चित्र या मूति का सिह सत्य नही, असत्य ही है, परन्तु 
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उसी से सच्चे सिह का निश्चय करलेते हैँकि वह एेसाही होता है। उसी 
प्रकार ये द्रव्य केवल उपाधि्ां रहै, पदा्थं-बोध के सहायक है तथा असत्य है 
किन्तु इन्हीं द्रभ्यों के द्वारा शब्द अन्तमें हमे सत्य तक-अर्थात्‌ महासत्ता ही 
सब शब्दों का अथं है वहाँ तक-- पहुंचा देता है । ] 
विशोष--भतृंहरि ने ठीक एेसी ही भावना इस दलोक मे भी की है-- 
उपायाः शिक्ष्यमाणानां बालानामुपलालनाः । 
असत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
अर्थात्‌ व्याकरणाश्चाख्र वास्तव में उपाय ( साधन ) है जेसे सीखने वाले बालकों 
के लिए उपलालन ( लाड-प्यार ) का प्रयोग होता है। इस प्रकार असत्य मागं 
से होकर कुछ दिनो के बाद बालक सत्य मागं पर पहुंच जाता है। वह्‌ समश्च 
लेता है किं उपलालन एक बहाना है, सत्थ तो अध्ययन है । (वाक्म० २।२४५) । 


१६. अध्रेण निमित्तेन देवदत्तश्रहं यथा । 
गरहीतं ग्रहश्चब्देन शुद्धमेवाभिधीयते ॥ 
भाष्यकारेणापि "सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे" इत्येतद्ा्तिकव्याख्यानावसरे 
द्रव्य॒हि नित्यमित्यनेन प्रन्थेनासत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मत्वं 
५ © © 

द्रन्यशब्दवाच्य स्वेशब्दाथं इति निरूपितम्‌ । 

अध्रुव या अस्थायी निमित्तके द्वारा “यह देवदत्त का धर है टसा ग्रहण 
होता है, परन्तु "गृह" शब्द से गुद्ध-गृह का ही बोध होता है ( निमित्तयुक्त गृह 
का नहीं )।"' [ अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्तिके द्वारा देवदत्त का घर पूछने 
पर दसरा कहता है कि कौए वाला धररामकाहै।. यद्यपि कौमा घर पर 
अस्थिर ही है, परन्तु उस निमित्त ८ कारण, संकेत ) से देवदत्तके घर का पता 
लग जाता है। किन्तु गृह शब्द से काकरहित गृह का "ही बोध होता है जो 
लक्ष्य है । उषी तरह गो, घट आदि शब्दं से व्यक्ति ( गोग्यक्ति, घटव्यक्ति ) को 
आगे रखकर उसी के माध्यम से इन व्यक्तियों ( निमित्तो ) से रहित 'सत्ता' पर 
पहंचते है जो सत्य तच्व है । क्रिसी भी दश्चा मे न्द सत्ता के ही बोधक है । | 

“सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे" ( शब्द, अथं तथा उनका सम्बध सिद्ध है )--इस 
वात्तिक (सं० १) के व्याख्यान के समय भाष्यकारने रव्य चकि नित्य है 
यह कहते हए निरूपित किथा है कि असत्य उपाधियों से व्याप्त ब्रह्मतच्व, जो 
द्रव्य शब्द केद्वारा अभिहित होता दै, सभी शब्दों का अथं है। [ जब आशंका 
कीजातीदहै कि क्या पारिनि ने शब्द, अथं ओर उनके सम्बन्ध की सृष्टि कीरै 
या केवल स्मरण किया है तब उत्तर में उक्त वात्तिक.रखा जाता है । सिद्ध क 


३६ स सं 








सर्वदशनसंग्रदे- 

नित्य । शब्द, अथं ञञौर उनका सम्बन्ध नित्य है उनके ज्ञापन के लिए ही पाणिनि 
्रवृत्त हुए है । अथं के विषय में पक्ष हो सक्ते ह-- जाति अथंहै या व्यक्ति ? 
दोनों पक्षो मे अर्थं नित्य ही रहता है। जाति को पदार्थं मानने पर तो जाति 
सत्ता है, इसलिए वह नित्य हि ही । सत्ता के अतिरिक्त जाति को अलगम। नने- 
वालि ( नैयाधिकादि ) भी जाति को नित्य ही मानते ह। यदि द्रव्य को पदार्थं 
मान तो पतंजलि ने भाष्य ( १० ७ ) मे कहा है--्रव्यं हि नित्यम्‌ । अब यदि 
दव्य से गो, घट आदि पार्थिव द्रव्य का अ्थंसेगे तबतो ये अनित्य ह अतः 
वततंजलि की बात श्ूठी हो जायगी । इसलिए यट ते कहा है करि असत्य उपावि 
से अवच्छिन्न ब्रह्मतच्व ही यहाँ ्रव्यः शब्द से समज्ञा चाहिए । जाति, व्यक्ति 
दोनों ही पक्षो में परमार्थ-संवित्‌ से लक्षित ब्रह्म कौ सत्ता ही सभी शब्दो का 
अथं है। उक्त वातिकसे मादरम होता है किं अथं से युक्तं शब्द भी निव्यही 
है। अतः स्फोटकेरूप मने जो नित्य शाब्द टै वही वाचक हे, वर्णोकेरूपमे 
रहने वालो अनित्य घ्वनि नहीं । जञेसा किं पहले कह चुके है ध्वनि केवल व्यंजक 
है जो स्फोट को अभिव्यक्त करती है- वाचकता तो स्फोट शब्द मेहीदहै। अतः 
स्फोट सिद्ध हो गया । | 

( १९१. जाति ओर भ्यक्ति को पदां माननेवालौ के विचार ) 


जातिश्चव्दाथवाचिनो बाजप्यायनस्य मते गवादयः शब्दा 
भिनद्रव्यसमवेतजातिमभिदधति । तस्यामवगाद्यमानायां तस्थ 
बन्धाद्‌ द्रव्यमवगम्यते ।,.~ कलादयः अ गुणसमवेतां 


जातिमाचक्षते । गुणे तत्संबन्धासखत्ययः। द्रव्ये सम्बन्धि- 
सम्बन्धात्‌ । 

"जाति को ही शब्दार्थं माननेवाले वाजप्यायन के अनुसार, गोः आदि शब्द 
मिन्न-भिन्न द्रव्यो मे ( सज्ञाओं या व्यक्तियों मे) समवेत जाति का ही अभिधान 
करते ह । जाति मे अवगाहन करने के बाद ( = जाति की प्रतीति होन पर ) 
उसके सम्बन्धसे द्वव्य का ज्ञान होता है । शुक्ल आदि शब्द गुण से समवेत 
जाति का ही अभिधान करते है । उसके साथ सम्बन्ध होने से गृण की प्रतीति 
होती है । द्रव्य की प्रतीति तो [ उस प्रकार की जाति के | सम्बन्धी गुण के 
सम्बन्ध से होती है । 


विरोष-- वाजप्यायन जाति को वदां मानते ई, व्याडि व्यक्ति को । 
परिनि के मवसे दोनों ही पदार्थं है। इन पक्षो का वणन भी यथास्थान प्राप्त 
होगा । 
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न्दो के चार भेद होते है--जाति, गुण, संज्ञा ओौर क्रिया । ये भेद प्रवृत्ति- 
निमित्त ( शब्दों के व्यवहारके कारणा) मेँ मेद पड़ने के कारण होते ह । जो 
शब्द जाति के व्यवहार का कारण हो वह जाति-शब्द है, आदि-आदि । इनके 
उदाहरण गौः, शुक्लः, डित्थः तथा चलः" हैँ । एक ही व्यक्ति "गो" पर ये चारों 
शब्द प्रयुक्त होते हैँ । उस व्यक्ति ( 10४११४४] ) गो सें गोत्व ज्ञाति जानकर 
"गौः" शब्द का प्रयोग करते हैँ । उसी गोव्यक्ति में शुक्ल गुण को जानकर 
शुक्लः" शब्द का प्रयोग ( प्रवृत्ति) करते ह । उसी में चलन-क्रिया देखकर 
चलः, शब्द कौ प्रवृत्ति होती है ओर उसी व्यक्ति की "डित्थ" संज्ञा ( }4879९ ) 
देख कर “डित्थः' शब्द की प्रवृत्ति भी होती है । 

अब इस पर अनेक मत होगे । प्रवृत्ति का निमित्त जात्यादि ओौरवे 
ही उन-उन शब्दो के वाच्य अथंहै। व्यक्ति उसी पर आधित है अतः उसकी 
प्रतीति आक्षेप ( एष्णुश्छ्णा ) आदि साधनों से ही होती है। एक यह 
मत है जिसके अनुयायी वाजप्यायन ई किन्तु वे यह सानते ह किं चारों प्रवृत्ति 
के निमित्त नहीं है किन्तु सभी शब्द जातिके रूपमे हीरहै। दूसरा वहु मत 
है जिसमें कहा जाता है कि प्रवृत्तिनिमित्त अनेक व्यक्तियों ( 1741४14प818 ) 
म अनुगमन करता है अतः केवल उनका उपलक्षण ( संकेतमात्र ) है, व्यक्ति 
ही वाच्यां है। तीसरे मत में प्रवृत्ति-निमित्तसे विशिष्ट व्यक्ति को वाच्यार्थं 
मानते ह । 


वाजप्यायन के मत का विदलेषण करे-अथं केवल जाति ही है। अनेक 
गो-व्यक्तियो में समवेत ( 1116167४ नित्य रूप से संबद्ध ) गोत्वजाति ही 
"गो" शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । वह ( जाति ) ही उसका वाच्याथं है । घटादि 
मे वतंमान जो शुक्ल गण है उसमें भी शुकष्लत्वजाति है जो 'शुक्ल' शब्द का 
रवत्तिनिमित्त है । वह शुक्लत्व ( जाति ) ही गुक्ल शब्द का वाच्यार्थं है । 
शक्ल" शब्द से शुक्ल-गुण कौ प्रतीति उसी जाति के संबन्ध से होती है । शुक्ल 
गुण से विशिष्ट घटादि द्रव्य की प्रतीति ( = उजले घडे का ज्ञान ) शुक्ल" शब्द 
से होती है अर्थात्‌ शुक्लत्व जाति" के सम्बन्धी “शुक्ल' गुणा के सम्बन्ध से होती 
है ( द्रव्ये सम्बन्धिपषंबन्धात्‌ ) । 

उसी प्रकार अनेक (चलन! क्रियाओं मे विद्यमान चलनत्व जाति “चल शब्द 
का प्रवृत्ति-निमित्त है ओर वह जाति ही उसका वाच्याथं है। "चलः शब्द ते 
चलन क्रिया कौ प्रतीति उपर्युक्त ( चलनत्व ) जातिके संबंधसे ही होती है । 
क्रिया के आधारके रूपमे देवदत्त आदि ( देवदत्तः चलति- वाक्ये ) का 
बोष उस जाति कौ सम्बन्धी क्रिया के संबन्वसे ही होता है। "डित्थ" नाम का 











सर्वदशनसंप्रहे- 


पशु यद्यपि एक ही ह परन्तु शशव, यौवन आदि अवस्थाओं के भेद से उस्र प्रकार 
क्रे अनेक व्यक्तियों में विद्यमान डत्थत्व जाति ही “डित्थ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त 
हे, वही उसका वाच्यां है । व्यक्तिका बोध डत्थत्व के आश्रय य) आधार 
के रूप में होवा है। इस प्रकार वाजप्यायन के मत से जाति ही वाच्यां है । 


स्ञा्व्दानामुपततिप्रभृत्या विना्चच्छेशवकोमारयोवना- 
द्यवस्थादिभेदेऽपि स एवायमित्यभिनप्रत्ययवलास्सिद्ध देवदत्त- 
क [क [> (३ नशे, 
त्वादिजातिरमभ्युपमन्तन्या । क्रियास्वपि जातिरालक्ष्यत । सव 
धातुवाच्या । पचतीत्यादावनुृ्प्रत्ययस्य प्रादुमोवात्‌ । 
संज्ञा-शब्दों (101€ 7 81168) में उत्पत्ति से लेकर विनाश पय॑न्त दोव, 
कौमार, यौवन आदि अवस्थाओं का मेद पड़ने पर भी, "यह वही है--ईइस तरह 
क्रे अभेद की प्रतीति होती है जिससे देवदत्तत्वादि जाति सिद्ध होती है । क्रियाओं 
मे भी जाति की दही प्रतीति होती है ओर उसे ही धातु नाम से पकारतं ह । 


"पचति" इत्यादि क्रियाओं मे सभी म क्रिया के अनुवृत्त होने की प्रतीति होती है 
( जितने लोग पाक कर रहे हँ उन सबों मेँ "चति" का ही अनुवतंन होता है) । 


द्रव्यपदार्भवादिव्याडनये शब्दस्य व्य्तिरेवाभिधेयतया 
प्रतिभासते 1 जातिस्त्‌पलक्षणतयेति नानन्त्यादिदोपावकाश्चः । 
द्रव्य ( व्यक्ति) को पदाथ मानने वाले व्याडि-आचायं के मत से अभिधेय 
क्के रूप मे शाब्द का व्यक्ति ही प्रतिभासित होता है [जाति नही । जाति तो केवलं 
उपलक्षण या सेकेत के रूपमे परतिभासित होती है अतः व्यक्ति के आनन्त्य 
आदि का दोष इस पर नहीं लग सकता । [ रेसी शंका हो सकती है कि अनंत 
गो.ग्यक्ति होने के कारणा गो" शब्द का अर्थं जानना कठिन है । किन्तु उत्तर 
यह होगा किं गोसवः जातिसे सभी -गो-व्यक्तियो का ज्ञान हो जायगा । एसी 
दशां मे गोत्व-जाति गोव्यक्ति का उपलक्षरो है, वाच्यां नहीं । | 
( १२. पाणिनि के मत से पद्‌ा्थं-जाति-व्यक्ति दोनौ है) 
{~ ¢ $ ॥ [क 
पाणिन्याचार्यस्योभयं संमतम्‌ 1 यतो जातिपदाथेमम्युप- 
गम्य (जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ( पा० घू० 
१।२।५८ ) इत्यादिव्यवहारः । द्रव्यपदाथेमङ्गीकृत्य सरूपा 
णानेकरोष एकविभक्तौ ( पा० घू० १।२।६४ ) इत्यादिः । 
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व्याकरणरः सवेपाषदत्वान्मत 
व्याकरणस्य यामभ्युपगमे न कश्चिद्विरोधः । 
(1 [) ८ ॥ © 

तस्मादद्वय सत्यं परं ्हमतच्वं स्वशब्दाथे इति स्थितम्‌ । 

भचायं पाणिनि को [शब्दाथं रूप म जाति ओर द्रव्य याव्यक्ति| दोनोंही 
 मन्यहै। इसका कारण यह हैक्रि जाति को पदाथं मानकर उन्होने "जात्या. 
स्यायाम्‌-' ( अर्थात्‌ जाति का वरान करने पर एकवचन शब्द विकल्प ते 
बहृवेचन होता है-पा० सु° १।२।५८ ) इत्यादि मुत्रोका प्रयोग क्रिया है। 
| ऊपर के सूत्र के उदाहूरण में ब्राह्मणः पूज्यः ओर ब्राह्यणा पूज्याः, देते है 
जिनका अथं हैकि ब्राह्मणा जाति पञ्य है। यहां ब्रह्मण शब्द का अथं > 
ब्रह्मत्व जाति । अतः पाणिनि को जाति पदाथं मान्य हैः। | द्रभ्य को 
पदाथं मानकर पाणिनि ने सरूपाणाम्‌-' ( अर्थात्‌ एक समान विभक्ति में 
रहने वले जितने सरूप शाब्द हैँ उनमें एक ही शब्द बच रहता है-पा० भू 
१।९।६४ ) इत्यादि लिखा है । | उदाहरण है--रामङ्च रामश्च रामौ । यदि 
यह सूत्र नहीं होता तो शधवटरच पटश्च धटपटौ' को तरह दरन््रसमास में यहां 
भी 'रामरामौ' होता। व्यक्ति अनेक होते है इसलिए उनके अनुषार कई 
राम" शब्दों का प्रयोग एक ठी साथ होता--उते रोकने के लिए यह्‌ एकशेष- 
विधायक पूत्रह । किसीमी दशाम व्यक्तिको पदाथं मानने का श्रेय इम सूत्र 
कोप्राप्तहै।| 

व्याकरणशास्त्र समी सभासद के लिए समान है अतः दोनों मतो को मान 
लेने मे कोई विरोध का प्रशन ही नहीं उठता । | व्याकरण सभौ लोगों के मतो 
पर ध्यान रखता है, जनतांतरिक है अतः सभी मतोंको माना जा सकता है । 
ह, उनमें परस्पर विरोध न हो । ] इष प्रकार यह सिद्ध हअ क्रि अद्ैत, सत्य 
तथा परम ( सर्वोच्च ) ब्रह्मतच्व ही सभी शब्दो काअर्थंहै [ चाहे वहु जाति 
पक्ष हो या व्यक्ति-पक्ष। ज।ति-पक्च ते गोत्वादि जातियों को ब्रह्य को सत्तासे 
प्रथक्‌ मानते ही नहीं। व्यक्ति ( द्रव्य }-- पक्षम अत्य > पक्तिकी उपाधि के 
दारा सत्य ब्रह्मत्व का प्रतिपादन होता है । ] 
तदुक्तम्‌ ( वा० प० ३।३।८७ )- 

७. तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सर्वः सदात्म । 
एकोऽथः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकायचते ॥ इति । 
सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्तं सम्बन्धसणुदेशे (७२ )-- 
[] © + 
१८. यत्र द्रष्टा च दृदयं च दर्शनं चािकर्यितम्‌ । 





६१४ सर्वदरशनसंम्रदे- 


ॐ 0 [ 
तस्यैवार्स्य सत्यत्वमाहुस्त्रय्यन्तवेदिनः ॥ ईति । 
द्रव्यस्देशेऽपि ( वा° प° २।२१५ )-- 
१९. विकारापगमे सत्यं सुबणं इण्डले यथा । 
विकारापममो यत्र तामाहुः प्रकृतिं पराम्‌ ॥ इति । 
हेसा हौ कहा गया है--'इसलिए शक्ति ( शब्दार्थं बोधं करानेवालो शक्ति ) 
का विभाग करनेसे जव शब्द के वाच्यत्व की अवस्था आतीदहै तब वही 
एकात्मक अथं जो सत्य, सवेव्यापक तथा सद्र है, बहुत ल्पों मे प्रकाितहो जाता 
है ।' [ विभिन्न शब्दों की सामथ्यंका विभाजन करने षर वे शब्द वाच्या्थका बोध 
कराते है किन्तु ये सारे अथं उस एकाल्मक सत्य बरह्मसत्ता के ही आाभास है! | 
मतृंहरि ने सम्बन्ध-समुटेश मेँ अथं के सत्यस्वरूप का वर्णन भी क्रियाहै- 
श्रय ( वेद ) के अन्त ( वेदान्त ) को जाननेवालो का कहना है कि जहां द्रष्रा 
( देखनेवाला ), दय ( वस्तु ) तथा दञ्चन ( क्रिया }--इन तीनों की कल्पना 
नहीं रहती है, उसी [ आत्मारूपौ एकात्मकं ] अथं को सत्य कहते ह ॥१८॥' 
द्रव्यसमूदेश मे भी वे कहते है" जो विकार की अवस्था आने पर भी सच्चाही 
बना रहे जैसे कुरडल बन जाने पर भी स्वा कौ सत्ता रहती है, तथा जिसमे 
विकार का आना जाना होता रहे उसे ही परम प्रकृति कहते ह ॥ १९ ॥)! 


( १३. अद्रेत ब्रह्मत्व की सिद्धि ) 

अभ्युपगताद्वितीयत्वनिवाहाय वाच्यवाचकयोरविभागः 
प्रद्ितः ( वा० पर ३।२।१६ )-- 

२०. वाच्या सा सर्वशब्दानां शब्दाच न पृथक्ततः । 

अपृथकतवेऽपि संबन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव ॥ इति । 

तत्तदुपाधिपर्किल्पितभेदबहुलतया व्यवहारस्याविद्यामात्र- 
कल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपधीयमानरू पभेदं ब्रह्मत्वं सव- 
शव्द विषयः। अभेदे च पारमार्थिके संबृतिवशाद्‌ व्यवहारदश्चायां 


स्वप्तावस्थावद्च्चावचः प्रपश्चो बिषतेत इति कारिकाथेः । 

ऊपर सिद्ध किये गये अद्वैत-तच्व के निर्वाह के लिए वाच्य ( ब्रह्मसत्ता ) 
ओर वाचक ( स्फोट ) मे अभेद भौ दिबल्लायां गया है-- "वह ( ब्रह्मसत्ता ) 
सभी शब्दों का वाच्य है, वह उस ( नित्य स्फोट-रूपी ) शब्द से पृथक्‌ नही है \ 
पृथक्‌ न होने पर भौ उन दोनों का संबन्ध जोव ओर परमात्मा कौ तरह है 
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[ यद्यपि ब्रह्मसत्ता गौर स्फोट एक ही हैँ पर कल्पना के कारण उन दोनोंका 
पारस्परिक संबन्ध प्रतिमासित होता है । जोव भौर परमात्मा एक ही ह परन्तु 
कल्पना से ही व्यवहारदशा में उन दोनो मे नियाम्य-नियामक-भाव का संवन्ध 
प्रतिभासित होता है। उी प्रकार स्फोट ओर ब्रह्मषत्ता का संबन्ध है जो 
काल्पनिक है । | 

ब्रह्मत्व ही सभी शब्दों का विषय ( वाच्य ) है; उस ( ब्रह्मत्व ) में 
प्रत्येक वस्तु के निश्चित आकार के अनुसाररूपके भेदं का आरोपण होता है 
किन्तु यह उन वस्तुओं कौ उपाधियो ( (074०3 ) कै द्वारा कल्पित भदो 





| (: के बाहुल्य के कारण तथा व्यवहारदशा को केवल अविथ्या माननेनेके कारण 
, होता है। चकि अभेद पारमार्थिक्र ( वास्तविक } है अतः पंवृति ( आवरण, 
8 । कल्पना ) के कारण, व्यवहार-दशा में, स्वप्नावस्था की तरह, नाना प्रकार के 
4 प्रपंच ( विस्तारपुणं वस्तुं ) भ्रम से दिखलाई पडते हँ । यही उक्त कारिका 
क ( वाक्य ३।२।१६ ) का अथं है । 

षः तदाहुवदान्तवादनिपुणाः- 

ए: २१. यथा स्वप्नप्रपश्चोऽयं मयि मायाविजुम्भितः । 

| ¢ एवं जाग्रतप्रपञ्वोऽपि मयि मायाविजुम्मितः ॥ इति । 
(% तदित्थं कूटस्थे परस्मिन्ब्रह्मणि सिदानन्दरूपे प्रत्यगमि- 
(4 ननेऽवगतेऽनाद्यविद्यानिदृत्तो ताटग््रह्माटमनावस्थानटक्षणं निःभ्र- 
ध यसं सेर्स्यति । 


64 उसे वेदान्त-मत के विशेषज्ञो ने ध्यक्त किया है-- जैसे यह्‌ स्वप्न का प्रपंच 
॥ मेरे अन्दरकीमायाकी. वृद्धिकेकारणदहै वैते ही यह जागृतावस्था का प्रपंच 
भी मेरे अन्दरको माया कीवृृदधि.केकारण हीहै। [ जागृतावस्था के स्तर 
से हम स्वप्न को बातों को मिथ्या मानतेदहैवेषे ही पारमार्थिक दशाके स्तर 
से जागृतावस्था को चीजों को भी मिथ्या ही कहना चाहिरए्‌ । ]' 

तो इस प्रकार कूटस्थ, परमब्रह्य जो सच्चिदानन्द के रूपमे तथा जीव 
( प्रत्यक्‌ ) से अभिन्न टै, उन्दँ जान लेने पर अनादिकाल से चली आनेवाली 
अविद्या की निवृत्तिहो जाती है तथा उस निःश्रेयस की प्रात्नि होती है जिषे 
साधक ब्रहम के रूप में अवस्थित हो जाता दहै) 


( १४. व्याकरण से मोक्षप्रा्षि ) 


“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रक्माधिगच्छति' ( महाभारत; 








१६ स्बेदशनसंग्रहे- 
जा० प० अ० २७० ) इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च शब्दानुशा- 
सनन्चा्वस्य निःश्रेयससाधनव्वं सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
२२. तद्‌ द्वारमपवर्भस्य बाडमलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवितं सर्वविद्यानामधिविचं प्रचक्षते ॥ 
( वाक्यपदीयम्‌ १।१४ ) इति । 
तथा- 
२३. इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्वतिः ॥ 
( वाक्य १।१६ ) इति । 
तस्माद्‌ व्याकरणन्चाखं परमपुरुपाथेसाधनतयाऽध्येतव्यमिति 
© 


सिद्धम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवदशेनसंग्द पाणिनिदश्ेनम्‌ ॥ 


-->अ‰&=- 

बडे लोगों का भी कहना है करि शब्दन्रह्य मे प्रवीण होकर पुरुष परब्रह्म 
{ मोक्ष, ब्रह्मसायुज्य ) कौ प्राप्ति करता है। ( महाभारत, शान्तिपवं अध्याय 
२७० ) । इस तरह शब्दानुशासन ( व्याकरण ) शार मोक्ष का साधन है यहु 
सिद्ध होता है। वही कहा भी है--'वह्‌ ( व्याकरण-शासख्र ) अपवगं का साघन 
है, [ पाप को उत्पन्न करने वाले अपशब्द रूपी | वाणी के मलोंकी चिकित्सा 
करने वाला है, सभी विद्याओं में पवित्र है तथा सभी विद्याओं मे इसकी पू है 
{ वाक्य० १।१४ )। [ चकि सभी शास्रं में अथं शब्दों सेही लिया जाता ह 
ओर शब्द का संस्कार व्याकरण के अधीन है अतः सों को प्रकाशित करने 
वाला व्याकरण ही है।] उसी तरह--"यह ( व्याकरण ) सिद्धिके सोपान- 
खण्डो मे पहला सोपान है--मोक्ष प्राप्त करने वालो के लिए तो यह सीधी सड़क 
हौ है ।' ( वही, १।१६ )। 

अतः परम पृरुषाथं ( मोक्ष ) के उपाय के सूपमे व्याकरण शल्क 
अष्ययन करना चाहिए--यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार सायण-माधव के सवंदर्थनसंग्रह मे पाणिनि -दशन समाप्त हुंजा । 


इति बालव विनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सवेदश्थनसं ग्रहस्य प्रकाशाख्पायां 
व्याख्यायां पाणिनि दश्चनमवसितम ॥ 
~अ - 











८ १४ ›) सांस्य-दशेनम्‌ 


तत्त्वद्वयं स पुरुषः प्रकृतिरदितीया 
धत्ते गुणानपि च सत्वरजस्तमांसि । 
सब जगच्चलति तत्परिणामरूषं 
तत्साख्यकारमिद्‌ तं कपिलं नमाभि।(- ऋषिः । 


( १. सांख्य-दशेन के तत्व ) 


अथ सांख्येराख्याते परिणामवादे परिपन्थिनि जागरूके 
कथंकारं विवतेवादः आदरणीयो भवेत्‌ । एष हि तेपामाघोषः । 
संक्षेपेण हि सांख्यशाखरे चतस्रो विधाः संभाव्यन्ते । कथिदर्भः 
प्रकृतिरेव, कथिद्धिङृतिप्रकृतिथ, कथिद्धिकृ तिरेव, कशिद नु भय इति । 


सांल्य. दार्शनिकों का कहा हुभा परिणामवाद है, इस विरोधी सिद्धान्त के 
जगे रहने पर भी [ पागिनि-दश॑न का ] विवतंवाद कैसे सम्मानित हो सकता 
है ?--उन स्यो का यही नारा है । संप में सांख्य-शास्र मे [कहे गये पदार्थो 
के | चार प्रकार हो सक्ते हं--कृछ पदां केवल प्रकृति (मूल खूप है ), कुछ 
प्रकृति भौर विकृति दोनों ह, कुच केवल विकृति ही है ओौर कुछ पदाथं दोनों 
मे से कुच भी नहीं ( = पुरुष ) । 

विदोष-जव सत्तायुक्त ( €४18{611४ ) द्रव्य एक अवस्था को छोडकर 
दूसरी अवस्थामें प्रवेश करता हे तब इस क्रिया को परिणामया विकाष 
( €श्णुप्0) ) कहते है, सांख्यो का मत है कि प्रकृति-आदि तत्व अपने. 
अपने कायं के रूपमे परिणत होतेह । कायं कीसत्ताकारणकेरूपमेंहिजो 
निमित्त कारणके व्प्रापारसे अभिव्यक्त हो जाता है। इसे सत्काय॑वाद कहते 
है) इसी के आधार परये लोग परिणामवाद भी मानते है। इसमेंकारणकी 
अवस्था तथा कार्याविस्था, दोनों दशाओं में द्रव्य सत्तायुक्त ही रहता है । विकार, 
परिणाम, विकास, अभिव्यक्ति, सत्कायं--ये एका्थंक शब्द है, इनमें किसी वाद 
से सांख्य काही बोध होता है। विवतंवाद्‌ परिणामवाद का उलटा है। जब 
द्रव्य अपना पहला रूप न छोडे किन्तु किसी भिन्न असत्‌ रूप में दिखलाई पड़े तो 
इसे विवतं कहते है जेसे रस्सी (मूल रूप ) का साप के रूप में दिलाई पड़ना । 





न ााामििरिक्यरककक  =  श व्क ` 


६१८ स्वदशनसंग्रहे- 


इषम वास्तविक परिवतंन नहीं होता किन्तु भ्रान्ति मे वैसा रूपान्तर केवल प्रतीत 
होता है। वैयाकरण तथा अद्वैत वेदान्ती लोग विवर्तवाद मानते है । उनका 
कहना ब्रह्म अधिष्ठान ( आधार, मूल त्व ) ह, यह सम्पूणं संसार उसौ ब्रह्म का 
विवतं है- भ्रान्ति से प्रतीत होताः है कि यह जगत्‌ ब्रह्म से पृथक्‌ है, यहां नाना 
प्रकार की सत्ता्ये ह आदि। वैयाकरण शब्दतच्व को हीन्रह्य कहते है, यह 
दूसरी बात है । वेदान्तसार में सदानन्द ने दोनों वादों का अन्तर बहुत संक्षि 


ओौर सन्दर रूपमे स्पष्ट क्रिया है-- 
सत सवतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः । 


अतसर्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥ 
तस्व के साथ (वास्तवमें) दरे रूप मे समज्ना विकारदहै, तच्वके 
विना (भ्रमसे) दूखरे खूप मे समञ्लना विवर्तं कहलाता है । 


( २. प्रङृति का अथे ) 


तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन बेदनीया मूलप्रकृतिः । 
नासावन्यस्य कस्यचिद्‌ विकृतिः । प्रकरोतीति प्रकृतिरिति 
व्युत्पत्या सखरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थायां अभिधानात्‌ । 
तदुक्तं--“मृलप्रकृतिरविकृतिः" ( सां का० २, इति । मृं ` 
चासौ प्रङृतिश्च मलग्रकृतिः । 
महददिः कायकरापस्यासो मूरं न त्वस्य प्रधानस्य 
मूृलान्त॑रमस्ति । अनवस्थापातात्‌ । न च बीजाङकुरवदनवस्था- 
दोषो न भवतीति वाच्यम्‌ । प्रमाणाभावादिति भावः । 
इनत केवल प्रकृति का अथं है शरान" के नामसे पुकारी जातेवाली मूल- 
प्रकृति । यह किसी भी दूसरे पदाथं की विङृति ( विकार) नहींदहै। जो प्रहृष्ट 
ह्पसे ( तच्वों का उत्पादन करते हुए ) कायं करे (प्र + ~/क़ ) वही प्रकृति 
ह- इस प्रकार की व्युत्पत्ति ( निर्वचन ) से सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
को साम्यावस्था का बोध होता है" कहा भी है--मूल-परकृति बिना विकृति केही 
है (सां० का०३)। वह इसलिए मूल प्रकृति कहलाती है कि वह्‌ मूल भौ 
है ओर प्रकृति ( उत्पादकं }) भी । 
महत्‌ आदि कायं-समूह का मूल ( ००४ ) वही प्रकृति हौ है किन्तु इस 
प्रधान काकोई दूसरा मूल (कारण ) नहीं। [य दि इस प्रधान के भी कारण 
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कौ खोज करगे तो ] अनवस्था-दोष होगा । [ प्रकृति का कारण खोजने पर 
उसकारणकामभी कोई दूसरा कारण होगा-इस कारण-ष्युङ्खलाका कहीं 
अन्त नहीं होगा, इषलिए कहीं पर ठहरना आवदयक है । मूलप्रकृति को ही 
अंतिम कारण मान लेने से अनवस्था-दीष नहीं लगेगा । ] 


“बीज ओर अंकुरमे जिस प्रकार अनवस्था-दोष नहीं लगता उसी प्रकार यहां 
भी नहीं होगा'-एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, यही अभिप्राय है । [ बीज काकारणा अंकुर है किन्तु अंकुर का कारण 
दूसरा ही बीज है, वह बीज नहीं । उस बीजका कारण भी दसराही अंकुर है, 
वह्‌ अंकुर नहीं । इस प्रकार अनवस्था होने पर भी रेष नहीं होता क्योकि प्रत्येक 
की गति में अन्तर है । उसी प्रकार यहाँ भी अनवस्था दोषके रूपमे नहीं होनी 
चाहिए । इसका उत्तर यह है कि जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणसे दो पदार्थो में परस्पर 
कायंकारण-भाव सिद्धहो जाता है वहा “उन दोनों पदार्थो मे कौन प्रथम है" 
इस प्रकार को जिज्ञासा होने पर प्रवाह को अनादि मान लेने से अनवस्था-दोष 
नहीं लगता । बीजांकुरन्याय इसे ही कहते है । प्रस्तुत स्थल में श्रधानया 
प्रकृति का अमुक कारणहै' इस तरह का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । इसलिए 
कायं-कारण-माव अप्रामाणिक है ओौर अनवस्था-दोष हो ही जायगा । ] 

विरोष- प्रकृति मे दो शब्दै प्र ओर कृत्ति प्रका अथं है प्रकषं। 
दूसरे तच्व क। आरम्भ करना प्रकषंहै। जिसकारण से दूसरा तस्व उत्पन्न 
होता है उसे प्रकृति कहते ह । मिटरी के घडे में पृथिवौ से किसी दूसरे तत्त्व की 
उत्पत्ति नहीं होती, न मिरीही कोई दूसरा तच्व (धडेके रूपमे) उत्पन्न 
करती फिरभी मिह को घडेकी प्रकृति कहते हैँ। यहाँ प्रकृति का अथं 
उपादान-कारण समक्चते है ओौर टे व्यवहार लोकम चलतादहै। परंतु 
शासनीय दृष्टि से तच्वान्तर को आरंभ करने वाली ही प्रकृति होती है । प्रकृति से 
इत पदार्थो का बोघ होता है-- प्रधान ( मूल प्रकृति ), महत्‌, अहंकार ओर पाच 
तन्मात्र । इनमें प्रथम पांच केवलया शुद्ध प्रकृति है. पिच्छली सात प्रकृतियां 
समय पर विकृतिं भी हो जाती है वरयोकि ये मूल-प्रकृति से उत्पन्न होती है । 
इनका वर्णान पीछे मिलेगा । अमी मूल श्रकृति का वर्णन करे । 


मूलप्रकृति का दूसरा नाम प्रधान भी ह । तीनों गुणों ( सच्व, रजस्‌ ओौर 
तमस्‌ ) के रूपमे यह प्रधान रहताहे। प्रधान की स्थितिमे ये तीनों गुण 
बिल्कुल बराबर-बराबर रहते हे । इसीलिए उन तीनों को पहचानना कठिन हो 
जाता है कि अमुक सत्व हं ओौर अमुक रजस्‌ । इसलिए वहां ( मूल-श्रकृति में ) 
तीन तत्वों का प्रयोग न होकर एक तच्वकाही व्यवहार चलतादहै। ये तीनों 





| सबदशेनसंम्रहे- 
गुण द्रव्य हैँ बयोकि न केवल महत्‌ आदि तच्वों के उपादान कारण हे, अपितु 
संयोग मौर विभाग के आश्रय भी हँ । पुरुष के भोग के लिएये साधन हं तथा 
गौण रूप मे ह, इसीलिए इन्दं गुण कहा जाता है । रेसा नहीं समञ्लना चाहिए 
किये प्रकृति के धमं ( (2०९1; ४168 ) है । प्रकृति इन गुणो से पृथक्‌ नही है- 
प्रकृति का अथं है तीनों गुणों की साम्यावस्था ओर तीनों गुणो को साम्यावस्था 
का अथं हे प्रकृति । दोनों में स्वरूप का संबन्ध है । सांख्य-प्रवचन-सूत्र (६।३९) 
म लिखा है- सत्वदीनामतद्धमैत्वं तद्र पत्वात्‌। रकृति के गुण है" एेसा 
व्यवहार "वन के वृक्ष" की तरह ही ओौपचारिक ( 1011108] ) दै ।* 
पुरुष के संयोगसे गुणो में वैषम्य आताहै। इस दशा में प्रत्येक गण 
पहचानने योग्य हो जाता है। यह्‌ एक प्रकार का परिणाम है जिसमें लुलव, 
प्रकाश आदि फल लगते है । प्रकृति कौ अपेक्षा वेषम्यावस्थाके तीनों गृण 
पृथक्‌ हो जति है । कुच सांख्यो ने तो इनकी भो गणना करके अपने तत्त्वों कौ 
संख्या अद्टाईस पहा दी है । सत्व आदि गूर्ण के कुछ अपने स्वभाव भीँ जो 
इस प्रकार है- 
सस्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मकं चलं च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥ 

( सखां० का० १३) । 
सत्वगुण हल्का ओौर इसीलिए प्रकाशक माना जाता है, रजोगुण चंचल 
तथा इसीलिए उत्तेजक ( उपष्ठम्भक ) है, तमोगुण भारी अतएव अवरोधक 
( नियामक ) है--एक ही प्रयोजन कौ सिद्धिकेलिएये तीनों मिलकर काम 
करते है जैसे दीपक में अग्नि बत्ती ओर तेलक विरोधी है फिर भी तीनों 
मिलकर वस्तुओं के प्रकाशन का कायं करते है । 
सत्व हल्का होने के कारण अपने कायं--इद्दियो--मे विषय.ग्रहण कौ 
पटुता उत्पन्न करता है । इसके प्रकाशक होने के कारण इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयों का प्रकाशन कर लेती । रजस्‌ स्वभावतः चंचल है। सचत्व ओर 


# गीता ( १४।५) में जो कहा है क्रि--'सच्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
संभवाः ।' यहाँ गुण का अथं प्रकृति के स्वल्प के रूपमे गृहीत गुणा नहीं है, 
किन्तु इन गणो के काय॑ के ख्पमें जो वैषम्यावस्था से युक्त सत्व आदि हैँ उन्हीं 
का बोध इससे होताहै। ये गुण ही महत्‌ आदिके कारण है । यदि प्रकृति के 
स्वरूप वाले गुणों का अथं होत। तो प्रकृति से उत्पन्न होना संमव ही नहीं 
था--ये गुण नित्य ह। इस प्रकार गुण शब्दके विभिन्न अथं प्रयुक्तं होते 


रहे है । 
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तमस्‌ स्वभावतः निष्क्रिय हैँ अतः अपने आप प्रवृत्त नहीं होते । प्रवृत्ति प्रदान 
करने का धमं ही "उपष्टम्भक है । तमस्‌ गुरु है जिससे इसके प्रकर्षं के कारण 
सत्व ओर रजस्‌ बैध जाते है, आगे चल नहीं पाते । यही उसका आआवरक या 
अवरोधक धमं है । 

स्वके धर्मो मे सुख, प्रसाद, प्रकाश आदि हैँ । रजस्‌ के धर्मं दुःख, काष्टुष्य 
प्रवृत्ति आदि हैँ। तमस्‌ के धमं मोह, आवरण, स्तम्भन आदिरहै। घमं ओौर 
धर्मी मे अभेद मानकर सतव को सुखात्मक, रजस्‌ को दुःखा्मक तथा तमस्‌ को 


मोहात्मक भी कहते हैँ । विशेष ज्ञान के लिए तत््वक्ोमुदौ ( वाचस्पति भिश्च ) 
या प्रवचनसूत्र भाष्य ( विज्ञानभिक्षु ) के संगत स्थल देखे । 


(३. परति ओर विकृति से युक्त त्व ) 

विदृतय्च प्रकृतयइच महदहकारतन्मात्राणि । तदप्युक्तं 
(महदाद्याः प्रकृतिविङ्तयः सप्र (सां० का० २) इति। 
अस्या्थः- प्रङृतयश्च ता बिकृतयश्चेति प्रकृतिविकृतयः सप्त 
महदादीनि तानि । तत्रान्तःकरणादिपदवेदनीयं महत्त्व महं- 
कारस्य प्रकृतिः । मूरग्रकृतेस्तु विरतिः 

एवमहंकारतचवमभिमानापरनामधेयं महतो विकृतिः । 
प्रकृतिश्च तदेबाहंकारतखं तामसं सतपश्चतन्मात्राणां दष्मामिधा- 
नाम्‌ । तदेव साचिकं सत्प्रकृतिरेकादशेन्द्रियाणां बुद्धीन्दरियाणां 
चश्चुःश्रोत्रघाणरसनात्वगाख्यानां धर्मन्द्ियाणां वाक्पाणिपाद्‌ 
पायूपस्थाख्यानाञ्चभयात्मकस्य मनसश्च । रजसस्तूभयत्र क्रियो 
त्पादनद्वारेण कारणत्वमस्तीति न वेयथ्यम्‌ । 

महत्‌, अहंकार ओर पाँच तन्मात्र (रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द 

तन्मात्र )-- ये एसे तच्व हैँ जो विकृति ( मल प्रकृति के विकार ) ओौर प्रकृति 
( दूसरे तत्वों के उत्पादक ) भी हैँ । यह भी सांच्यकारिकाके उसी प्रसंगमें 
कहा है-- महत्‌ आदि सात तस्व प्रकृति-विकृति दोनों ह" ( सां० का० ३) । 
इसका यह अथं है-जो प्रकृतियां भी ह तथा विकृतिया भी, उन्हे प्रकृतिविकृति 
कहते है जो महत्‌ आदि सात तत्व है । उनमें अन्तःकरण आदि शब्दों के 


दवारा बोधित होनेवाला महत्‌-तच्व है जो अहंकार नामक अगले तत्तव की प्रकृति 
है किन्तु स्वयं वह मूल-प्रकृति की विकृति ( गप ४९ ) है । 





स= (चकन विक 9 र 


६२२ स्वेदशेनसंग्रहे- 

इसौ तरह अहंकार -त त्त्व, जिसका दूसरा नाम अभिमनः" मौ है, महत्तस्व 
की विकृति ( कायं ) है, जब कि वही अहंकार-तत्व, तमोगुण से युक्त होने पर, 
सुक्ष्म" नामक पाँच तन्मात्रं कौ प्रकृति ( कारण 1५९०१०४ ) बन जाता है । 
वही, सत्त्वगुण के प्रकषं से, ग्यारह इन्द्रियों की अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, 
जीभ, चमडा--इन र्णच ज्ञानेद्धियों की; वचन, पाणि, पाद, पायु ( मलार ) 
ओर उपस्थ ( जननेन्दरिय }--इन कर्मेन्दियों कौ तथा उभयात्मक ( ज्ञानेन्दिय- 
कर्मेन्द्रिय ) मन की भी, प्रकृति दहै। रजोगुण तो दोनों अवस्थ ओं में क्रायं 
उत्पन्न करने के चलते अपने-आप कारण है, उसे व्यथं न समरे । 


विकोष-- प्रकृति के नाम से सांख्य-द्चंन मे आठ तत्त्व विहित ह । उनमें 
मूलप्रकृति या प्रधान का वर्णान ऊपर हो चुका है। प्रस्तुत संदभंमें बाकी 
तत्त्वों का वर्णन किया जा रहा हि। दूसरा तत्व बुद्धि दहै जिसे महत्‌ भी कहते 
ह। इसमे धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा रेश्वयं नामके प्रकृष्ट गण रहते ह । महत्‌ 
( बुद्धि-सामान्य ) मृल-प्रकृति से ही उत्पन्न होता है । प्रधान कौ तरह महं भी 
त्रिगुणात्मक है। किन्तु सत्त्वांश की प्रधानता रहती है। फिर मी कभी-कभी 
रजस्‌ ओर तमस्‌ भी प्रकट होति ह । प्रत्येक जीव मं अपनौ-अपनी उपाधियों से 
युक्त होकर यह बुद्धितत्त्वं पृथक्‌ पृथक्‌ रहता ह । ब्रह्मा, विष्णु, महश्च कौ 
बृद्धि मेँ क्रमक्षः रजस , सत्व ओौर तमस्‌ का आविर्भाव हौता है। कुद 
बुद्धितत्त्वं मे रजस्‌ ओौर तमस्‌ का आविर्भाव होने से स्व तिरोहित हौ जाता 
2, महत्‌ होने पर भी अमहत्‌ के समान अधमं, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनेशवयं 
से युक्त होति है--इस प्रकार की उपाधियों से युक्तं होने पर शुद्र तथा पणएयहीन 
जीव धर्माचरण में प्रवृत्तन होकर अधमं करते दिखलाई पडते है । 

महत्तत्व को माधवाचायं 'अन्त.ःकरण' भी कहते ह । यह शब्द बड़ा 
भ्रामक है वयोकि इससे बुद्धि, अहंकार ओौर मन तीनोंका बोध होता है । 
अन्तःकरण.रूपी वृक्ष का अंकुर महत्तत्व ही है । निश्चय करने वाल। अन्तःकरण 
बुद्धि है, अभिमान करने वाला अन्तःकरण अहंकार है तथा संकल्प करने 
वाला अन्त.करण मन है । यही इन तीनों मे अन्तर है । 


सामान्य से विज्ञेष की उत्पत्ति होती है । महत्तच्व सामान्य बुद्धि का बोधक 


ह, इससे विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है । विशेष बुद्धि मेँ "अहभ्‌" ( मै ) भौर 


"इदम्‌" ( यह ) का बोध सम्मिलित है "इदम्‌ का बोध अहम्‌" के बोध पर 
निभंर ह इषलिए महत्‌ से तृतीय तत्त्व अर्थात्‌ अहंकार-तत्तव की उत्पत्ति पहले 
होती है । तीनों गुण इसे भी बाधते है, अतः सात्विक, राजस, ओर तामस के 
भेद से अहंकार के तीन मेद ह । सास्विक को वैकारिक, राजस को तैजस तथा 
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तामस को भूतादि भी कहते है । जहां रजस्‌ ओर तमस्‌ को दबाकर सत्त्वगुण 
उत्कट होता है वहां सात्विक अहंकार कहलाता है । वह तैजस-अंश से युक्त 
होकर प्रवृति दिखलानेवाली ग्यारह इन्द्रियों को उत्पन्न करता है । यही कारण 
है कि इन्द्रियों को उत्पत्ति को सास्विक या तैजस दोनों नाम से पुकारते है । जहां 


` सत्त्व ओौर रजस्‌ को दबाकर तमोगुण उत्कट होता है उसे तामस अहंकार कट्ते 


है। यह भी तेजष-अंश के साथ मिलकर प्रवृत्ति-धमं वाले पाच तन्मात्रो को 
उत्पन्न करता है । इक्रोलिए पांच तन्मात्रो की उत्पत्ति को तामस या तैजस 
कहते है । 

पाच तन्मात्रो से शब्दतन्मात्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर 
गन्धतन्मात्र का ओध होता है। शब्द आदि जो विश्ेष.रहित गुण है इन्हींमें 
रहने वाले पांच सूक्ष्म भूतो ( तत्वों ९0061४8 ) को तन्मात्र ( अप४घ्९ 
6166008 ) कहते है । शब्द से केवल शब्द ( विशेष से रहित शब्द ) का 
बोध होने के कारण इसे शब्द-तन्मात्र ( शब्द ओर केवल उतना ही ) कहते 
है । इसी प्रकार अन्य तन्मात्र भीर । शब्दके विरोष भी होते है जैसे उदात्त 
अनुदात्त, निषाद, ऋषभ आदि । स्प के विकेषों ( [1143 ) से शीतत्व, 
उष्णत्व, मृदृत्व आदि हैँ । रूपमे नीलत्व, रुक्लत्व आदि विशेष है। रसमें 
मचुरत्व, अम्लत्व आदि ओौर गन्ध में सुरमित्व ओर असुरभित्वे- ये विशेष ह। 
सांख्यतत्तवविवेचन में कहा भी है- 


शज्दतन्मात्रमिव्येतच्छ्द एवोपलभ्यते । 
न ॒तूदात्तनिषादादिभेदस्तस्योपलमभ्यते ॥ 


ये तन्मात्र क्रमशः आकाश्च ( शब्दतन्मात्र ), वायु ( स्पशंत० ), असि ( रूपत० ), 
जल ( रसत° ) भौर पृथिवी ( गन्धत ० ) को उत्पत्ति करते है जो पञ्च महाभूत 
कहलाते हैँ । 

ये आह प्रकृतिर्या, ग्यारह इन्द्रियां, पांच महाभूत -सब मिलकर चौबीस , 
तत्तव है । पचीसवां तत्तव पुरुष है । वह जीवात्मा ही है, कोई स्व॑ ईशर नहीं । ` 
यह पुरुष भी प्रत्येक शरीर में भिन्न-भित्न है नहीं तो सुख, दुःख, मोह, जन्म, 
मरण, मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए साख्य-प्रव चन-सूत्र में 
( ६।४५ ) कहा गया है-जन्मादिग्यवस्थातः पुरुषबहूत्वभ्‌ । वह जीवात्मा 
अनादि, सूक्ष्म, चेतन, सवंगत, निगुण, कूटस्थ, नित्य, द्रष्टा, भोक्ता भौर क्षेत्रविद्‌ 
( प्रकृति को जानने वाला ) है । इतना होने पर भी सांख्य मँ ईश्वर नहीं माना 
जाता जिससे कमी-कमी इते निरीश्वर स्दछंख्य भी कहते हँ । इसकी तुलना में 
योग-दशेन को सेश्वर सांख्य कहते है । | 





--~ 


किन > >~ 
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को कै किक कर च र  - -+ 4. 
॥ 


६२४ सवंदशेनसंग्रहे- 

यह्‌ स्मरणीय है कि वैशेषिको के ह्वारा कटे गये सात षदार्थोका अन्तर्भाव 
इन्हीं पचीस तत्वों मे होता है । पृथिवी आदि नौ द्रव्यो मे पृथिवी, जल, असि, 
वायु, आकाश ओौर मन कातो इन्हीं शब्दों के दारा उल्लेख हुआ है । आत्मा 
पुरुष है । दिशा ओर काल आकाञ्च के अन्तगंत है । गुण, कर्म॑ ओर सामान्य 
तो द्रभ्यकेदही अन्तगतं क्योकि धमं ओर धर्मी अभिन्न ह 1 विशेष ओर 
समवाय का तो कोई उपयोग ही नहीं इसलिए उन्द स्वीकार नहीं करिया जाता । 
अभाव एक प्रकारका भावहीहै। घटकाप्रागभावमिद्रीही दहै, वटध्वंस का 
अं है फटे टुकडे, घट का अस्यंताभाव केवल आधार कोही कहते है, पटादि 
चट का अन्योन्याभाव है । 


तदुक्तमीश्वरदरष्णेन- 
१. अभिमानोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतत सगः । 
एकादज्ञकरणगणस्तन्मात्रापश्चकं चेव ॥ 
२. साचि एकादश्चकः प्रवतेते वेकृतादहंकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ 
३, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थाः करमन्द्रियाण्याहुः ॥ 
४. उभयात्मकमन्र मनः संकटपकमिन्दरियं च साधम्योत्‌ ॥ 
( सां० का० २७-२७ ) इति । 
विव्रतं च तखको घुद्यामाचायेवाचस्पतिभिः । 


जैसा क्रि ईशवरकृष्ण ने [ सांख्यकारिका में ] कटा है--अभिमान की 
भावना# को अहंकार.तत् कहते है । इससे दो प्रकारके ही कायं ( सृष्टि } 
उत्पन्न होते है, एक दो ग्यारह इन्दियो ( करणो ) का समुदाय ओौर दूसरा पाँच 
तन्मात्रं ( तन्मात्राओं ) का ।॥ २४॥ [ सांख्यकारिका मे पाठ है--एकादश- 
कुश्च गराः तम्मात्रपञ्चकश्चैव । वाचस्पति ने भी यही षठ रला है । ] “तदस्य 
परिमाणमू' के अथं मं पाणिनिसूत्र ( ५।१।२२ ) अर्थात्‌ संख्याया अतिशदन्तायाः 








# वाचस्पति कहते ह “जो आलोचित ओौर विचारित विषय है, उसकः में 
जधिकारी ह, शन यह काम करनेमे समर्थं, ये विषय मेरे ही लिए है", मेरे 
सिवा इनका कोई अधिकारी नहीं है" "इसलिए मे ह -ये असाधारण व्यापार 
होने के कारणा अभिमान या अहंकार है । 





सांख्य-दशंनम्‌ ६२५ 





कन्‌" से कन्‌ प्रत्यय होने से एकादशकः ओर पञ्चकः शभ्द बने है। पाच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्धियां तथा मन- ये ग्यारह इन्दियां है जिन्है प्रकाशक 
कते है । शब्दतन्मात्र आदि पांच तन्मात्रो का समुदाय जड़ है। अब पृद्ठाजा 
सक्रताहैक्ि अहुकारतो एकरूपका ही दहै रेपे कारण से परस्पर विलक्षण 
कायं अर्थात्‌ जड़ ओौर प्रकागक, दोनों को उत्पत्ति मे होती है? इसका उत्तरः 
भागे की कारिका परं दिया जाता है-- | 


(: "वेकृत ( साचिक, सत्वगुण के प्रकषं से युक्त ) अहंकार से ग्यारह इन्दि 


9 का सात्विक गणा उत्पन्न होता है ओर भूतादि ( = तामस ) अहुकारसे 
५.4 तन्मात्राएं होती है जो तामस हँ । तैजस.या राजस अहर से दोनों ही उत्यन्ञ | 
ड, होते है ।॥ २५॥ | प्रकाशक तथा लघु होने के कारणं इन्द्रियां सात्विकं है-- । | 


४ सत्व में प्रकाश ओर लाघव रहते ह । तन्मात्रा तमोगुण-प्रधान हैँ क्योकि ॑ 

र उनमें गुरुत्व ( स्थिरता ) ओर आवरक-गण है । अहंकार यद्यपि एक ही है किन्तु 
८ गुणो के उद्धव तथा अभिभवके कारण विभिन्न कायं करता है। सत्त्वगुण | 

ओर तमोगुण से सारे कायं उत्पन्न होने पर भी रजोगुण की आवश्यकता ॑ 

इसलिए होती हैकि ये दोनों गण स्वयं निष्किय है, समथ होने पर भी 

अवन -अपना कायं तव तक्‌ नहीं कर सकते ज्र तक रजोगुण ( जो चंचल है ) 

इने कायं भे प्रवृत्तन करदे। अतः राजत अहंकार उक्त दोनों अहंकारो में 

क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह्‌ व्यथं नहींदहै। अब सात्त्विकं गणा 

का वर्णन करते हए बाह्येन्दियों - ज्ञानेन्धियो _ का वर्णन प्रस्तुत करते ह-- ] 


3 १] क - 
¶ ४, १४ 
# 


ज्ञान (बुद्धि) की इन्द्रियां पांच आंख, कान, नाक, जीभ ओर 
। चमडा। पाच कमेद्धियां वाक्‌, पाशि, पाद, पायु ( गुदा ) तथा उपस्थ 
( जननेन्रिय ) है ।॥ २६॥ [ इन्द्र = आत्मा । उसका लिग या जञापकर=इन्दिय । 
| इन्धियों की प्रवृत्तिसे ही आत्मा का अनुमान होता है। सात्तिकं अहंकार के 
| कायं में इन्द्रिय शब्द योगल्ढ हो गया है, अतः अहंकार मे अतिव्याप्ति नहीं 
| होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका के आधार पर सात्विक अहुकार से 
ग्यारह इन्धियों की उत्पत्ति मानी है । उधर विज्ञानभिक्चु केवल ग्थारहुवीं इन्द्रिय 
मनकोही सात्विक मानते है । उनके मत से दसो इन्दि्यां राजस है। अब मन 
का वरान करते हैँ -- | 
यहां मन दोनों प्रकारकी इन्द्रिय है। यहु संकल्प करने वाला है तथा 
अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारणा इसे “इन्दिय' कहते हँ । [मनसे 
जब इन्दियों का संबन्ध होता है तब इन्धा बाह्य पदार्थो का सामान्य ज्ञान 
ग्रहण करती हैँ । उसके बाद मन उन्हरं ठीक-टीक रूपे पहचानता है कि यह्‌ 
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६२६ सवेदशेनसंम्रदे- 


रसा है, बह एसा । संकल्प इसे ही कहते है । इसमें विशेष्य ओर विशेषण का 
संबन्ध देखकर विचार होता है। मन कर्मेन्द्ियो ओर ज्ञानेन्दियों, दोनों को 
सहायत्ता करता है \ ]' 

इन सनो का विवरण आचायं वाचस्पति मिश्र ने सांद्य-तरव-कोमृदी 
( २४.२७) में दिया हे । 


विरोष--यह ध्येय है क्रि माववचायं अन्य दर्थनों मे मूल-सूत्रों तथा 
उनकी व्याद्याभो को सहायता लेते है । उद्धरणदेनेमे वे सखवबसे प्राचीन उप. 
लब्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ का आश्रप तेते ह । किन्तु सांख्य -दथैन के विवेचन 
ते वे ईशवरक्ृष्ण कौ सांख्यकारिका की ही सहायता लेते है । इसका कारण, 
यह है किं उनके अनुार वांख्यकारिका ही प्राचीनतम प्रामाणिक पृस्तक थो । 
वाख्य-द्चन के इतिहास मे कपिल आदि ऋषि है अवद्य, किन्तु इनके नाम | 
जो सांख्य-सूत्र प्रचलित है वह भ्रा माणिक नहीं। बाद के किसी विद्धान्‌ ने उनके 
नाम से सांष्य-सूत्र ओर सांख्यसमापदूत् ( तत्त्वसमास ) कौ रचना कीथी। 
१५०० ई० से पूवं इन दोनोमेसे किसी ग्रन्थ का उल्लेख तक नहीं मिलता । 


इश्चरकृष्णा से पहले के आचार्यो म कपिल, आसुरि ओर पंचरशिषख क्रमशः 
गुर-शिष्य थे । परन्तु इनके ग्रन्थों का पता नहीं । कितने लोग तो इनकी एेति- 
हासिकता में मी संदेह करते है । एक दूरे आचायं वाषंगरय ने षष्ितर्त्र लिखा 


था जिसका उल्लेख सांख्यकारिका में मिलता हे। सांख्य-दशेन मे सबसे अधिक 


प्रामाणिक ईश्वरकृष्ण ये जिन्होनि साँष्यकारिका लिली । इसमे आर्यां छन्द मे 
७२ कारिकां है जो सांख्य के विषय मे स्पष्ट ओर निश्चित सिद्धान्त देती है । 
वस्तुतः सांख्य-द्चंन कहने ते सांख्य-कारिक्राका ही बोध होता है । इसर्क 
समय के विषय में पर्याप्त मतभेद ह फिर भी १००-२०० ई६० के बीचमे यह 
कभी-न.कभी लिखी गई थी। बहुत से आचार्यो ने इस पर वृत्ति, भाष्य ओर 
ीकाएं लिली थीं । इनमें वाचस्पति मिश्च ( ८५० ६० ) की तस्वकौमुदी बहुत 
प्रसिद्ध ह । इनके पाणिडत्य के अनुकूल ही यह दीका अयन्त प्रामाणिक भी ह । 


सोलहवीं शताब्दी से सांख्यसूच्र ओर तस्वसमास पर टीकाये मिलने 
लगती है । विज्ञान-भिश्चु ( १५५० ई० ) ने सूत्र पर भाष्य लिखकर स्वतच्र € 
से सांख्यसारविवेक नामक ग्रंथ लिखा । नागेशाभटु ने भी सूत्रं पर वृत्ति 
लिखकर अपना हाथ अजमाया था ( १७२५ )। तत्त्वसमास के टीकाकारो में 
आवागसोल ( १५७५ ई० ) जौर विभानन्द यृ्य ह । भावागणेश ने स्वतन्त्र 
रूप से भी सांख्यसार, सांख्यपरिभाषा ओर सांख्यतत्प्रदीपिका--ये तीन 
ग्रन्थ लिखे थे । 
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( ४. केवल विकृति के रूप मे वतमान तत्व ) 

केवला विकृतिस्तु बियदादीनि पञ्च महाभूतानि, एकादज्ञ- 
न्द्रियाणि च। तदुक्त-षोडशकस्तु विकारः ( सां° का० ३) 
इति । षोडशसंख्यावच्छिन्नो गणः पोडशको विकार एव, न 
प्रकृतिरित्यथः। यद्यपि प्रथिव्यादयो गोषटादीनां प्र्रतिस्त- 
| थापि न ते प्रथिव्यादिभ्यस्तखान्तरमिति न प्रद्रतिः । तचखान्त- 
/ रोपादानत्वं चेह श्कतित्वमभिमतम्‌ । गोषटादीनां स्यृललेन्धि- 
यग्राह्यत्वथोः समानत्वेन त्वान्तरत्वाभावः । 


केवल विकृति के रूप मे विद्यमान तत्वों मे आकाश ( वियत्‌ ) आदि पाँच 

9 महाभूत तथा ग्यारह इन्धियाँ है । जेसा कि कहा भी है-- "सोलह तत्वों का 

हः समदाय केवल कायं (विकार) हीदहै' (सां० का० ३) "वोडशकः का अथं है 

9 सोलह संख्या से परिमित गा ( समदाय ), जो केवल कायं ही है, प्रकृति अर्थात्‌ 

कारण नहीं । यद्यपि पृथिवी आदि तत्व गौ, घट, वृक्ष आदिक कारणहीषहै 

किन्तु ये पदां पृथिवी आदि से तत्रमे पृथक्‌ नहीं है--यही कारण हैकि 

पृथिवी आदि को कारण ( प्रकृति ) नहीं मानते। अपने से भिन्न तत्वका 

४८ उपादान कारण बननेवाली वस्तु ही यहाँ पर प्रकृतिः श्ब्दसे अभिप्रेत है । 

| गो, घट आदि पदाथं पृथिवौ आदिसे पृथक्‌ नहींहै, [ यह वात इसी से सिदध 

हो जातीहैकि गौ, घट आदि] उसी प्रकार स्थूल ओौर इन्दियग्राह्य है, जिस 
प्रकार पृथिवी । । 





तत्र शब्दस्पशेरूपरसगन्धतन्मातरेभ्यः पूर्पूरवघ््मभूतसहि- 
तेभ्यः पञ्च महाभूतानि त्रियदादीनि क्रमेणेकदित्रिचतुष्पश्चगुणानि 
4 जायन्ते । इन्द्रियसृष्िस्तु प्रगेषोक्ता । तदुक्तम्‌- 
५. प्रकृतेमंहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्रणश्च षोडश्चकः । 
। तस्मादपि पोडशकात्पश्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
| ( सां का० २२) इति। 
& उनमें शब्द, स्पशं, रूप, रस ओौर गन्ध का प्रत्येक तन्मात्र अपने पूवं के 


तन्मात्र ( सूषष्म भूत ) से युक्त होकर आकाशादि पांच महामूतों को उतपन्न 
करता है-- जिनमें करमशः एक, दो, तीन, चार गौर पाँच गुण रहते हैँ । [शब्द- 





ॐ एकाय क क, - बो क 


६२८ स्ेदशनसंग्रहे- 


तन्मात्र से शब्द ( एक ) गुणा वाला आकरा उत्पन्न होता है। शब्दतन्माच्र 
से युक्त स्प्च॑तन्मात्र से शब्द-स्पशं ( दो) गुणों वाली वायु उत्पन्न होती है । 
शाब्द ओर स्पदतन्मात्रो से युक्त रूपतन्मात्र से शबग्द-स्पर-रूप ( तीन ) गुणो 
वाला तेजस्‌ उतपन्न होता है । शब्द, स्पशं ओर रूपतन्मात्रं से युक्त रसतन्मात 
से जञल उत्पन्न होता है जिसमें शब्द, स्प, रूप ओर रस-ये चार गुण रहते 
ह 1 अन्त भें शब्द, स्पशं, रूप ओौर रसतन्मात्रो से युक्त गन्धतन्मात्र से पृथिवी 
उत्पन्न होती हे जिसमें शब्द, स्पश, खूप, रस ओौर गन्ध--ये पांच गुण रहते 
है । ( वाचस्पतिमिश्र ) | ू 


इद्दियों की सृष्टितो पहले ही कह दौ गई है। [ इसके सार-रूप में 
सांख्यकारिका मे ] कहा गया है--श्रकृति से महत्‌-तत्त्व, उससे अहंकार, 
उससे सोलह तचो का समुदाय ( पाच तन्मात्र ओौर ग्यारह इन्द्रियां ), इस 
सोलह [ के अन्दर | के पाच तन्मातरोंसे पाच महाभूत | उत्पन्न होते है |' 
( सां० का० २२) 


( ५. प्रकृति-विकृति से रदित पुरुष-तच्व ) 


# |च १ 
अनुमयात्मकः पुरुषः । तदुक्तं --न प्रकृतिनं विकृतिः 
परुषः, ८ सां० का० ३ ) इति । पुरुषस्तु करूटस्थनित्योऽपरि 
णामी न कस्यचितपरकृतिनौपि विकतिः कस्यचिदित्यथेः \ 
पुरुष दोनों मे कुछ भी नहीं है। कहा है--षुरुष न तो प्रकृति (कारण) 
ही है ओर न विकृति ( कायं ) ही" ( सांर का० ३)। पुरुष क्रुटस्य ( अचल, 
निधिकार ), नित्य तथा परिणाम ( विकास ) से रहित है-इसीलिएएन तो 
वह किसी काकारणदहै, न किसी का कायं । 


विरोष- सभी मनुष्यों मँ जो चेतन-तत्व है वहो पुरुष दै । यह शुद्ध 
तैतन्यस्वरूप है, कुद कायं नहीं कर सकता है । प्रकृति के साथ संपृक्त हीने 
के कारणा यह्‌ बन्धन मे पड़ा रहता है, जित समय प्रकृति ओर पुरुष का विवेकं 
हो जाता है, उसी समय मोक्ष की प्राति होती है। सांख्य में पुरूषो की बहुलता 
सिद्ध की जाती है। यदि बहुलता नहीं होती तो एक पुरुष के सुखी, दुःखो, 
मूढ. वदध या मुक्त हो जानेसे सभी पुरुष वैसे ही हो जति । एक्‌ पृष के मरने 
पर सभी मरते, जन्म लेने पर सबों का जन्म होता आदि । पुरुषों को मुक्त करने 
के हौ लिए प्रकृति संसारके रंगमंच पर नृत्य करती है। प्रकृति-पुख्ष के 
सम्बन्ध का वन आगे करेगे । अभी प्रमाणों का वणन करते है। 








सांख्य-दशेनम्‌ ६२६ 
( ६. सांख्य-प्रमाण-मीमांसा ) 
एतत्पञ्चविं शतितत्वसाधकत्वेन प्रमाणत्रयमभिमतम्‌ । तद्‌- 
प्युक्तम्‌-- | 
६. दृष्टमलुमानमाप्तबचनं च सवेप्रमाणसिद्धत्ात्‌ । 
त्रिध प्रमाणमिषटं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ 
( सां० का० ४) इति। 


इन पचीस तत्त्वों को सिद्ध करने वाले तीन प्रमाण सांद्य-दर्चनमे माने 
जातेह। वेभीइसरूपमें कहे गये प्रत्यक्ष ( ट्ट ), अनुमान ओौर शब्द 
प्रमाणमें ही सभो प्रमाणो के अन्तभूंतहोजनेसे तीन प्रमाण हौ मान्य ह। 
चूक्रिप्रमाणमेही प्रमेय की सिद्धि होती है [ अतः पहले प्रमाणो का ही वंन 
करके बाद में प्रमेयों का प्रतिपादन किया जायगा । ]' (सां० का० ४ ) । 

विरोष--सांख्य-दर्चन म तीन प्रमाणो को मान्यता मिलती है। अन्य 
प्रमाणो को ( उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि ) को इन्हीं तीनों मेँ अन्तत 
कर लियाजाताहै। ईश्वरकृष्णाने पचवीं* कारिका में इन तीनों प्रमारो के 
लक्षण दिये हैँ जिनकी व्याख्या वाचस्पति मिश्रे विस्तृत रूपसेकीदहै। 

( १ ) प्रत्यक्ष ( दष्ट )--दृष्टका लक्षण देने में 'प्रतिविषयाध्यवसाय 
शाब्द का प्रयोग किथा गया है। पृथिवी आदि ओौर सुखादि विषय ह क्योकि 
ये विषयौ ( बृद्धि) को बाँधलेतेहैँ(वि+./सि), अपने आकार में रंगकर 
उस बुद्धिको भीतद्रूपबनादेतेर्है। हमारेज्ञान का विषय न बननेवान सक्षम 
तन्मात्र आदि भी योगियों ओौर ज्ञानियोंके विषय बन जाते ह। जो प्रत्येक 
विषय में प्रवृत्त होता. हो उसे 'प्रतिविषय' कहते हँ अर्थात्‌ विषय से संबद्ध इन्द्रिय 
ही प्रतिविष्य है। इस ( इन्द्रिय ) पर आधित जो अध्यवसाय ( बुद्धिव्यापार 
याज्ञान ) है उसेही दृष्ट कहतेर्है। द्रे शब्दोंमे, विषयोंके. साथ संबद्ध 
इन्द्रिय कै हारा किये गये निश्चयातेमक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते ह । 

( २ । अनुमान प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता है क्योकि यह प्रत्यक्ष पर 
जाध्रित है। लिग ( व्याप्य } जौर लिगी ( व्थापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला 
प्रमाण अनुमान दहै। शंक्रित तथा निश्चित दोनों प्रकार की उपाधियों का 





# प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । 
तत्लिङ्गलिङ्जिपूवंकमापश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ( सां०का० ५)। 
{ देखिए-- सवव॑दशनसंग्रहः, प° १९ ( उपाधि ), तथा पृ° १२ 
। ( उपाबि-मेद ) । 

















६६० सबदशेनसंग्रहे- 

निराकरण हो जाने पर वस्तु के स्वभावसे ही जिसका साहचयं सम्बन्ध हो वहं 
व्याप्य होता है । जिसके साथ वह सम्बन्ध हो उसे व्यापक कहते है । घूम व्याप्य 
है, अग्नि व्यापक । इस ज्ञान के बाद जो ज्ञानं होगा अनुमान कहलायगा । धम 
( लिग ) पर्वत ( पक्ष ) में उसके घमं के रूप मे विद्यमान है--यह पक्षधमंता 
का ज्ञान है। तो, व्याप्य ओर व्यापक का व्यापिन्ञान तथा ल्लिग ( व्याप्य } के 
वक्षवर्मता-्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान-प्रमाणा है । व्याय-दर्शन के अनुमान- 
मेदो को यहाँ भी स्वीकृत किया गया है जो तीन है--पूरव॑वत्‌, शेषवत्‌ ओर 
घामान्यतोदृष्ट । किन्तु वाचस्पति ने पहले अनुमान के दो मेद किये है--बवीत 
( अन्वयविषिसे व्याप्ति के दवारा प्रवृत्त ) ओर अवीत ( व्यतिरेकग्याति से 
प्रवृत्त ) अवीत को शेषवत्‌ कहते है। किसी वस्तु की जर्हा-जहां षंमावना हो, 
उन सभी स्थानों मे वस्तु का निषेध करके अंतमे ओौर कोई उपाय न देखकर 
बचे हुए स्थान में ही वस्तु काज्ञान प्राप्त करना दोषवत्‌ है। वीतके दो भेद 
६ पूर्ववत्‌ ओर सामान्यतो । जब किसी वस्तु का विशिष्ठ रूप पहले प्रत्यक्ष 
कर लिया गया हो भौर उसके आधार पर उसके सामान्य रूप से युक्तं विशेष का 
जान किया जाय तो उसे पू्वेवत्‌ कहते दै । रसोईघर मे विशिष्ट ल्प मे वद्धि 
देखकर घूम के द्वारा वह्भित्व से अवच्छिन्न ( व्याप्त, युक्तं ) विशेष रूप अर्थात्‌ 
परवेतीय व्ल का ज्ञान करना पूववत्‌ अनुमान है । इस प्रकार 'वद्धित्वसामान्य 
विज्ञेव' का अनुमान हुमा । सामान्यतो अनुमान का विषय सी साम्य 
वस्तु है जिघका विशेष रूप पहले देखा नहीं गया हो \ जेसे--इन्द्रिय-विषयक 
अनुमान । रूपादि का ज्ञान क्रिया हे, इष ( लिग ) से इन्द्रियों का अनुमान होता 
ह क्योकि क्रिया किसी साधन ५ करण = साधन, इन्द्रिय ) से हौ उत्पन्न होती ` 


है। ( विशेष विवरण के लिए त० कौ० देखे ) । 
( ३ ) आप्तिविचन ( शब्द )--अनुमान के बाद आप्रवचन या शडः प्रमाणा 


इसलिए रखते है कि अनुमान के हारा ही बालक को "शक्ति" अर्थात्‌ शब्दार्थ 
संबन्ध का ज्ञान होता है ओर शब्दाथं के संबन्ध का ज्ञान होने पर ही शाब्दबोध 


(शब्दके अथंका साक्षात्कार ) होता है! अतः अनुमान शब्दप्रमाणका 


परम्परया ( परोक्षरूपसे ) कारण ह। आप्तवचन का अथंहै आपत ( प्रकृ 
या उचित ) श्रुति अर्थात्‌ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थज्ञान । यह वाक्याथंज्ञान 


जो स्वतंत्र रूपसे प्रमाणा होता है, अपौरुषेय वेदवाक्धों से# उत्पन्न होने से, 
स 


+ साद्य ओर मीमांसा दर्शनों में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते । अतः 
कसो विशेष पुरुष ( ईर ) के बनाये न रहने से वेद को अपौरुषेय मानते 
है। सांख्यसूत्र ( ५।४६ ) मे कठा हैन पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावातु । 
( बालरामोदासीन कौ विद्रत्तोषिणी टीका--त° कौ० पर । ) 
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 सांख्य-दशनम्‌ ६३१ 
श्रम, प्रमादादि पुरुषदोषोंसे रहित होने के कारणा युक्तदै। वेदके वाक्यतो 
प्रमाणरहैही, वेदमूलक् स्प्रति, इतिहास, पुराण के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी 
युक्त होता है । "आप्र" शब्द से युक्त या उचित श्रुतियों (आगमो) काहौ बोध 
होता है। नहींतो जेन, बौद आदिके विवार जो आगम जैसे लगतेर्हैवेभीः 
प्रमाणही हो जा्यंगे। 
वाचस्पति ने इसके बाद उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव तथा रेतिद्य 
प्रमाणोंको (जो विभिन्न दर्धनोंमें स्वीकृत) इन्हींके अन्दर सिद्ध क्रियाः 
है । कोई प्रत्यक्ष मे, कोई अनुमान में ओर कोई आगम मे अन्तभूंत हो जाति है। 
स्मरणीय हैकि छहों द्यंनों पर टीका करने वाले आचायं बिल्कुल तटस्थ 
होकर इसकी विवेचना करते है । इसके बाद की कारिकामें (छठी कारिकामें) 
बतलाया गया है कि सामान्यतोदृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थो कौ सिद्धि होती 
है। किन्तुजो पदार्थं परोक्षरहै कि इससे भीसिद्ध नहो सके तव उनकी सिद्धि 
आगम-प्रमाणसे होतीदहै। बात यहदहैकरि बहत दृर होने या समीप होने से, 
इन्द्रियो के घातया मनकी अस्थिरता होने से, सृक्ष्मताके कारणा या बीचमें 
रुकावट पड़ जानेसे, क्रिसी वस्तुसे अभिभूत {दव्र) हो जनेसे या समान 
वस्तुमेंमिल जानेसे कोई पदाथं दिलाई नहीं पड़ता ( कारिका ७)। इस 
आधार पर यह नही सोच कि पदार्थं है ही नहीं व्याख्यानतो विदयषप्रतिपत्तिनं 
हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 


( ७. काये-कारण-सम्बन्ध पर विभिन्न मत ) 


इह कार्यकारणभावे चतुधौ विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः 
सज्ञायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसज्जा- 
¢ ¢ ॐ 
यत॒ इति। वेदान्तिनः सतो विधतः कायजातं न वस्तु- 
सदिति । सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति । 
यहाँ पर कायं ओर कारण के परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार प्रकारके 
विभिन्न मतवादर्है। बौ ( शृन्यवादी ) कहते ह कि असत्‌ ( }\०0-€18- 
॥९71# ) से सत्‌ पदाथ कौ उत्पत्ति होती है । नैयायिक ( वेरेषिक भी ) आदि 
कहते है क्रि सत्‌ पदां (कारण ) से असत्‌ कायं उन्न होता है । वेदान्तियों 
(अद्रैत ) की मान्यतादै क्रि सत्‌ कारण से विवतं ( कल्पित ) कायं उत्पन्न होता 
है गौर सारे कार्यो की वास्तविकं सत्ता नहीं रहती । लेकिन साद्यवाले कहते 
{कि सत्‌ कारणा से सत्‌ कायं ही उत्पन्न होता है, 








। 
| 
। 
॥ 


पि 
न 
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&३२ सवेदर्शनसंम्रहे- 


विरोष- प्रमाणो के द्वारा उक्त पचीष तत्वों कौ सिद्धि करनी पडतो है। 
उन तच्वों में प्रथम तत्तव॒ जो प्रधान या प्रकृति है उसकी सिद्धिके लिए अनु- 
मान ही एक साघन है। उस विषय में किये गये अनुमान का उपजीग्य सत्का- 
यवाद का सांब्योक्त षिडान्तही हो सकता है। प्रकृति तत्तव के भीतर वे 
सारे विकार निहितं है जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, चाहे वह॒ उत्पत्ति 
सीषेहो यापरम्परा सेहो। इस विषय म मतभेद प्रदशित करते ह जिनके 
खरडन के बाद अपने सत्कायंवाद का पोषणा करगे । 


( १) बौद्धो का पक्ष है कि कारणवस्तु से कार्यवस्तु तमी उत्पन्न होती है 
जब कारणावस्तु असत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट हो जाय । जब तकं पूवं वस्तु सत्‌ या विद्य 
मान है तबतकं कोई चीज उससे उत्पन्न ही नहीं हो सकती । बीज का नाश हीने 
पर ही अंकुर उत्यन्न होता है, मिद का पिड़ मिट जाने पर ही घट उत्पन्न होता 
है । बौद्ध लोग सभी भावात्मक ( 1208 ४;२९ ) वस्तुओं को क्षणिक मानते है । 
का्यके क्षणम कारण तथा कारणा-क्षण में कायं नहीं रहता । पूरव॑क्षणिक 
वस्तु के विनाश के बाद हौ उत्तरक्षणिक वस्तु आती है-अतः विनष्ट (असत्‌) 
कारणा ही सत्‌ ( विद्यमान ) कायं को उत्पन्न करतादै। सत्‌ का यहां अथ है 
क्षणाभर खडा रहना, तीनों कालों में अबाधित होना नहीं । 

( २ ) नैयायिक ओौर वैशेषिक असत्कार्यवाद का सिद्धान्त मानते हँ । इनके 
अनुसार परमाणु आदि ( कारण ) इचणुकादि कायं पहले से दिद्यमान नहीं 
{ असत्‌ ) रहते ह, उनसे ये सत्‌ ( विद्यमान } दचणुकादि-कायं बिल्कुल नवीन 
रूप में उत्पन्न होते है । मद्री मे घट असत्‌ है नहीं तोदोनोंका एकहीनाम 
होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते । दोनों को हम अलग-अलग देखते है । 
बौद्धो के अनुसार जहाँ कारण-वस्तु ही अविद्यमान ( विनष्ट ) होती है तब कार्यो- 
त्पत्ति होती है, न्याय के अनुसार कारण-वस्तु विध्यमान ही रहती है । हाँ, उसमें 
कायं नवीन रहता है । 

( ३ ) अद्वैत-वेदान्त के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ ( विद्यमान ) है, 
जगत्‌ के अन्य समो रूप अज्ञानवश उसमें उसी प्रकार कल्पित या आरोपित ह 
सये सीपोमे चाँदीया रस्सीमें साप । जिस प्रकार सीपी का वास्तविक ज्ञान हो 
जानि पर उसमे आरोपित चांदी की पूरवप्रतीति मिथ्याया भ्रमपूणं लगती है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके हारा मायाका बन्धन (आवरण ) हट जाने पर 
पारमार्थिक तत्तव - ब्रह्म- में ज्ञानावस्था के पूवं प्रतीत होनेव!ला समस्त जगत्‌ 
श्रान्त लगता ह, असत्‌ ( वस्तुतः मिथ्या, पारमाथिक दृष्टि से असत्‌ } लगता है । 
फलतः कारणा ( ब्रह्म ) सत्‌ है किन्तु कायं ( जगत्‌ ) मूलकारण ब्रह्म का विवतं 
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{ मिथ्यात्मक रूपान्तर 111प९०८फ शाक कषप्५1 ) ह, परिणाम ( वास्तविक 
रूपान्तर ) नहीं । विवतं होने के कारण इसकी ( कायं की ) पारमार्थिक सत्ता 
नहीं, आभासिक्र या व्यावहारिक सत्ताहीहै। न्यायमं वस्तु का पारमार्थिक 
रूपान्तर मानते हँ, सांख्य के साथ भी यही वात है परन्तु वेदान्तमें वस्तु का 
आभासिक रूपान्तर या विवतं माना जाताहै। 

(४) सांख्य के अनुसार सत्‌ कारणसे ही कायं उत्पन होता है ओर वहे 
कायं भी सत्‌ ही रहता है--कारण-व्यापार के पूर्वं अव्यक्त रूप मे विद्यमान कार्य 
ही कारणव्यापार के पश्चात्‌ व्यक्त रूपमे उत्पनन होता है। द्ध से उत्पन्न 
होनेवाल। दधि कारणव्यापारके पूर्वं भी दूध में अव्यक्त रूपमे विद्यमान है । 
प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले महत्‌, अहंकार आदि तच्व उस ( प्रकृति ) में अव्यक्त 


रूपमे रहते है । इस मत को सत्कायंवाद कहते ह । इमे कारण से कायं की 


उत्पत्ति का यही अथं है कि कोई अव्यक्त पदाथ व्यक्त हो जाता है। स्मरणीय है 
कि सांख्य ओर न्याय के अनुसार कायं एक तथ्य ( ९९] ) है जब कि वेदान्त 
मे कायं मिथ्या है, विवतं है । 

अवे सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतो के खरडन का उपक्रम करते हए सत्का- 
यवाद की सिद्धि की जायगी ओौर उप्षके लिए विभिन्न तकं दिये जा्थँगे । 


( ७ क. काय-कारण-भाव के मतौ का खंडन ) 


तत्रासतः सज्ञायत इति न प्रामाणिकः पक्षः । असतो निर- 
पाख्यस्य शशविषाणवत्कारणत्वानुपपत्तेः । त॒च्छातच्छयोस्ता- 
दात्म्यानुपपत्तिश्च । 


उन मतो मेँ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता है" यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है । 
भसत्‌ का वंन नहीं हो सकता, यह खरहै की सींग की तरह [ सत्ताहीन ] ह 
उमे कारण ही नहीं बताया जा सकता । दूसरे, तुच्छ ( स्वहपहीन ) ओर अतुच्छ 
( स्वरूपयुक्त ) पदार्थो मँ तादात्म्य-संबन्ध भी तो नहीं होता है । [ तात्पयं यह्‌ 
है करि एक तो असत्‌ पदां कारण नहीं हो सकता क्योकि जिषकी सत्ता ही नही, 
वह कायत्पादन क्या करेगा ? दूसरे, सत्‌ ओर असत्‌ का संबन्ध होना असंभव 
है वयो्रि असत्‌ पदाथं है स्वरूपहीन ओर सत्‌ पदाथंका कुट स्वरूप होता है । 
पूवक्षणमें होने वाला घटाभाव ही उत्तर क्षण मे होने वले घटका उपादान 
कारण है सा बौद लोग कहते ह। अभाव या असत्‌ स्वरूपहीन होने के 
कारण अपने परवर्ती भावया सत्‌ के साथ तादालम्य संबन्ध नहीं रख सकता । 
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जब तादात्म्यही नहीं रहैगातो उपादान ओर उपादेय का संबन्ध नहीहो 
सकता । इसलिए बौद्धो का सिद्धान्त अमान्य है । | 


नापि सतोऽसजायते । कारकव्यापारात्प्रागसतः चश्चविषा- 
णवत्सत्तासबन्धलक्षणोत्पस्यनुपपत्तेः । न हि नीरं निपुणतमे- 
नापि पीतं कतं पायते । ननु सखास्खे धटस्य धमोविति 


चेत्‌-तद चार । असति धर्मिणि तद्धयं इति व्यपदेश्चानुपपस्या 
धर्मिणः सखापत्तेः । 


सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति का [ न्याय-सिद्धान्त ] भी प्रामाणिक नहींही है) 
कायं को उत्पन्न करनेवाले पदार्थ की क्रिया ( कारकव्यापार } के पटले जिसका 
अस्तित्व ही नहीं है उसकी उत्पत्ति खरहे की सींग की तरह ही असंभव है क्योकि 
उत्पत्ति का अथं है सत्ता से सम्बन्ध रहना । [ दो सत्तायुक्त पदार्थो का ही संबंध 
हो सकता है ओौर सत्ता के साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्पत्ति होती है । यह 
आज तक सुना नहीं गया क्ििखरहेकीसींग या वन्ध्यापुत्र का सम्बन्ध किसी 
सतायुक्त पदाथ के साथ हुथा है--असत्‌ ओर सत्‌ का सम्बन्धहो ही नहीं 
सकता । पहले से असत्‌ घटादि-कायं का सम्बन्ध सत्ता से नहीं हो सकता इसलिए “ 
घटादि-कायं कौ उत्पत्ति ( = सत्ता से सबन्ध } नहीं मानी जां सकती । | सबसे 
निपुणा व्यक्ति भी नीले को पला नहीं कर सकते । [ नील मेँ पीत की सत्ता नहीं 
है--पीत वहाँ असत्‌ है जब कि कार्यरूप में सत्‌ है। तो जब नौले में पीला नहीं 
है तो नीला रंग कभी पीला नहीं होगा--असत्‌ पीत कभी भी सत्‌ पीत नहीं बन 
सकता । पहले से असत्‌ घट कुम्भकार के व्यापारसे भी सत्‌ नहींकियाजा 
सकता । भसत्‌ ओौर सत्‌ मे परस्पर विरोध है--वे कायं-कारणा भाव नहीं रख 
| सकते । | | 
1 अब यदि ये ( नैयायिक ) कँ कि सत्ता ओौर असत्ता, घटके येदो धमं 
| है [ अर्थात्‌ जेसे वलयत्व धमं से विभूषित स्वणं स्वणंकार के व्यापार ( क्रिया) 
से कुरडलत्व-धमं से युक्तहो जातादहैवेसे ही यहाँ असत्तव-धमंसे विशिष्ट घट 
कुम्भकारादि के व्यापार से सच्व-धमं से युक्त हो जायगा], तौ हम यह करटैगे 
कि यह कहना उन्दँ शोभा नहीं देता । धर्मी ( घट ) के नहीं रहने पर हम यह्‌ 
नहीं कह सक्ते कि यह ( असत्‌ ) उस ( घट } का धमं है। नहीं तो वर्मी (षट) 
की सत्ता माननी पडेगौ ( = घट की नित्यता स्वीकार करनी पडेगी ) । [आशय 
| यह है क्रि यदि असत्त्व घट का धमं माना जाय तो घमं ( असच्व ) धर्मा ( घट ) 
| के विना नहीं रह सकता-- यह्‌ भी मानना पडेगा । तो असच्व-धमं के समय 
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धर्मी ( घट ) की सत्ता माननी षडेगी, अतः वट की सत्ता रहेगी ही । यही नहीं, 
इसके फल स्वरूप घट नित्य हो जायगा क्योकि जव असतु काल मे भी धट है 
तब तो वह नित्य हीनदहै?] 

विरोष-यहां परदोही मतोंका खंडन किया गया है, विवतंवाद का 
खंडन बाद मेँ करेगे । अव अपने सत्कायंवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत करते है । 


( <. सत्कायंवाद की सिद्धि ) 

तस्मात्कारकन्यापारात्प्रागपि कायं सदेव । सतरचाभिव्य- 

क्तेरुपपद्यते । यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, दोहनेन सौरभेयीषु 
† [९ |च ।, 

पयसः । असतः कारणे किमपि निदशनं न दश्यते । किंच 
कार्येण कारणं सम्बद्धं तज्जनकमसम्बद्धं वा । प्रथमे कार्यस्य 
सत्वमायातम्‌ । सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे सर्व 
कायजातं सवस्माज्जायेत । असम्बद्धतवागरिशेषात्‌ । 


इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कारक (कर्ता, हेतु, कारश ) के व्यापार के 
पूवं भी कायं की सत्तारहती हीदहै। [ तब कुम्भकार आदि की आवश्यकता 
क्यों ? | हां, इतना अवश्य है कि पहले से विद्यमान ( सत्‌ ) कायं की केवल 
अभिव्यक्ति होती है [ जिसमे निमित्त कारण कौ अपेक्षा रहती है । | उदाहरण 
के लिए जेसे-पीसने (पेरने) पररतिलों सेतेल कीया दहने पर गायों से 
दरव कौ [ अभिव्यक्ति होती है। तिलोंमें तेल या गायों दूष पहले से है 
पर अभिव्यक्ति के लिए = के व्यापार की या दोहनग्यापार की अपेक्षाहै। 
केवल अभि्यंजक होने के कारणमो येव्याभार कारण हए । | असत्‌ वस्तु 
( जेसे न्याय-दष्टि से कारणावस्था मं घट) की उत्पत्ति ( दशडादि ) सिद्ध 
करनेवाला कोई दृष्टान्त भी नहीं मिलता । [ दृष्टान्त वैसा ही हे सकता हैजो 
दोनों वादियों को स्वीकार हो। नैयायिक यदि घट का उदाहरण देंकि 
असत्‌ घट का कारण दर्डादि हैतो यह्‌ सम्मव नहीं। उधर सांख्य वाले 
घट को पहले से कारणरूप मे भी वतमान ही स्वीकार करते है आजतक 
कभी किसी ने असत्‌ को उत्पन्न होते या अभिव्यक्त होते भी नहीं देखा कि 
दृष्टान्त दे सकं । ] 

इसके अतिरिक्त कारण-वस्तु कायं-वस्तु को उससे यातो संबद्ध होकर 
उत्पन्न करती है या फिर असंबद्ध ही होकर ( तीसरा विकल्प सम्भव नहीं ) । 
संबद्ध होकर उत्पन्न करने से तो कायं की सत्ता (कारण मं कायं का रहना ) 
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ही सिद्धहो जाती है क्योकि दो सत्‌ वस्तुओं काही सम्बन्ध होने का नियम 
ह । यदि असम्बद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई भी कायं क्रिष्षी मी कारण 
से उत्पन्न होने लगे क्योकि असंबद्धा तो सबोंमे बराबरही रहेगी [धट 
से मद्री को यदि असम्बन्धहै तोपटसे भी तो उसे असम्बन्व हीहै। तो, 
मिट घट ओर षट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी । अतः असंबद्ध होकर कारण 
कायं को उत्पन्न नहीं कर सकता । असंबद्ध असंबद्ध से नहीं उत्पतन होता, 
संबद्ध पदाथ ही संबद्ध को उत्पन्न कर सक्ता है- तिल से ही तेल होगा, पाषाण 
से नहीं । | 


तदाख्यायि सांख्याचा्यः- 
७. असन्चान्नास्ति सम्बन्धः कारणे; सखसङ्गिभिः । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 
इसे सांख्य के आचार्यो ने कहा दै-[उत्पत्ति के पूवं कायं को | असत्‌ मानने 
पर सक्छ के संग मे रहने वाले [ सच्व धमं से युक्त | कारणों ( मिदटौ आदि ) 
से इसका संबन्ध नहीं हो सकता । [ मद्री से घड़ा बनता है; भद्रौ कारणदहै, 
चड़ा कायं । यहाँ कारणा वस्तु विद्यमान ( सत्‌ ) है, किन्तु कायंवस्तु अविद्यमान 
( असत्‌ ) है क्योकि उत्पत्ति के पूवं कायं रहता ही नहीं, यह न्यायमत है । 
अतः सत्‌ ( कारण ) ओर अ॑सत्‌ कायं का संबन्ध होना कमी संभव नहीं । ] अब 
यदि [ कारण से | असंबद्ध ( कायं ) की उत्पत्ति मानी जाय तो | अमुक कारणं 
से अमूकर कायं उत्पन्न होता है --ईइस तरह की ] व्यवस्था नहीं रहेगो । [ मिद्री 
से कपड़ा, जल से धड़ा, ईख से नमक आदि तैदा होने लगेगे । किसी कारणसे 

कोई भी कायं उत्पन्न होने लगेगा । | 


अयेवभुच्येत--असंबद्धमपि तत्तदेव जनयति यत्र यच्छ- 
येदशनो © संगच्छते 
क्तम्‌ । शक्तिश्च कायेदशेनोननेयेति ॥' तन्न संगच्छते । तिलेषु 
[ (य # क 
तैजननश्क्तिरित्यत्र तंलस्पास्ते संबद्भत्वासंबद्धत्वविकरपेन 
तच्छक्तिरिति निरूपणायोगात्‌ । कायंकारणयोरमेदाच् कारणा- 
। ५ # 
त्पृथक्तायस्य सत न भवति । ्‌ 
यदि सा उत्तर दिया जाय कि असंबद्ध होने पर भी कोई (कारण ) उसी 
काथं को उत्पन्न करता है जो कारण जिसने उतपन्न करने मं समर्थं ( शक्त (818- 
ट. तत्तवकौमुदी मरे पाठ “असच्तवे नास्ति" है। अथंमे कोई भेद नहीं पडता । 
असत्ते" से साध्यता प्रकट होती है, असत्त्वात्‌" से सिद्धता । 
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01९ ) है [ जैसे तन्तु पट को उत्पन्न करने मे समथं ३ _ मिह षट को।] किसी 
पदाथं को शक्ति का अनुमान उसके कायं को देखकर करना चाहिए । [मिटीकी 
शक्ति का अनुमान घट देवकर होता है कि वह घटोत्पादन कै लिए समथंहै। | 
लेकिन यह युरिति ठीक नहीं हो सकनी । (तिलो में तेल उत्पनन करने की 
शक्ति है" इस प्रकार [ असत्कायंवाद के अनुसार तिलो मे | तेल की सत्ता 
त न मानने पर यह ॒निर्चित नहीं कर सकते कि [ तेल भौर उसे उत्पन्न करते 
4 को शक्ति के परस्पर ] संबद् होने या असंबद्ध होने से भी उसमें वह शवित 
| हैही। [ मभिप्राय यह है सांख्य दाशंनिक नैयायिकं से कहते ह क्रि आपकर | 
बात मान ली, कायं देखक्रर हम किसौ पदाथ की रक्तिका अनुमान करगे 
तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति है । परन्तु यहे बतलाइये क्रि प्ले ते वि्- 
मान शक्तिजो तिलमें है वह कार्यत्पित्ति के पूवं तेल से सम्बद्ध हैया नहीं? 
यदि है तो तैल की सत्ता उत्पत्ति के पूवं भोदहै, सत्कायंवादकी ही सिद्धि होगी । 
यदि सम्बद्ध नहीं ह तो कैसे निरूपणा करेगे कि यह तैल को उत्पन्न करनेवग्ली 
शक्ति है ? दोनों दशाओं मे गये । ] दूसरे, कायं ओर कारणा में अद नहीं होता, 
इसलिए कारण से अलग कायं कौ सत्ता नहीं होती । [ कार्यकारण में अभेद 
होने के कारणा सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताए नहीं रहतीं । अत: का्योत्त्ति 
के पूवं यदिकारण की सत्ताहैतो कायं को सत्ता भी अवश्य ही रहेगी । ] 
पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते । तद्भमेत्वात्‌ । न यदेवं, न तदेवं 
यथा गोरश्चः । तदधमेऽच पटः। तस्मानना्थान्तरम्‌ । तरिं प्रत्यकं 
७ रिति ॥ ९ 
त एव प्रावरणकायं युरिति चेन्न । संस्थानभेदेनाविरभतपट- 
+ प्रावरणार्थक्रियाक ९ 
| भावाना प्राव्रणाथक्रियाकारित्वोपपत्तेः। यथा हि कृर्मस्या- 
| ङ्गानि इूमंशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःसरन्ति चा- 
। विभवन्ति; एवं कारणस्य तन्त्वादेः पटादयो विशेषा निःसरन्तं 





आविभवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते । निविशमानास्तिरोभवन्तो 
। विनशयन्तीत्युच्यन्ते । 

¦ [कायं का कारणा से अभेद सिद्ध करने के लिए ये प्रमाणा है-] षट तन्तुओं 
प से भिन्न नहींटै क्योकि वह तन्तुओं की अवस्था-विशेष ( घमं ) है। जोरेसा 
4 ( किसी वस्तु से अभिन्न ) नहीं दहै, वह उसका धमं मीनहींहै जैसे गौसे 
१ अश्व । [गौ से अश्च अभिन्न नहीं है अर्थावु भिन्न है, इसलिए गौ की अवस्था- 


विरोष अश्व नहींहै। वह उससे पृथक्‌ है । ] यहां पर पट तन्तुभों का धमं 
( अवस्था-विशेष ) है अतः भिन्न नहीं है । 














६३८ सबेदशेनसंग्रहे- 


[ अब इसमे शंका उठती हैकि] तत्र तो अर्थात्‌ तन्तु ओर षट मे अभेद 
मान लेने षर प्रत्येक तन्तु ही आवरण का कायं करता (जो काम कपडे का है 
वही काम सूतोसे भौ चलता )। यह्‌ का ठीक नहीं वथोकि उन सूतोंके 
संस्थान ( विशेष रूप से सजाये गये रूप ) मे अन्तर रहने के कारण | जब्र उन 
सूतो से ] षट~ल्प का आविर्भाव ( अभिग्यक्ति 11801 {69४8000 ) हो जाता 
ह तभी ये आच्छादन-रूपी कायं के सम्पादन मे समथ होति हँ । [ पट ओर तन्तु 
त्रं संस्थान या सजावट का अन्तर है । जब ये तन्तु विशेष रूप से सजा दिये 
जाति है तभी षट का आविर्भाव होता टै जो आच्छादन केकाममेंआताहै।| 
जैसे कए के अंग उसके शरीर मे प्रवेश करने पर तिरोहित कहलाते है ओौर 
निकलने पर आविभूत कहलति ह वैसे ही सूत आदि कारणो से वल दि 
विज्ञेष रूप ( कायं ) निकलने या आविभूत होने पर “उत्पन्न होरहैहैः 
रेषा कहलाति है; प्रवेश करने परया तिरोहित हो जाने पर नष्टहो रहे ह 
ठेसा कहते दै ।* | 


न पुनरसताघु्पत्तिः सतां वा विनाशः । यथोक्तं भगव- 
द्वीतायाम्‌- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
( गी ° २।१६ ) इति । 
ततश्च कायीनुमानात्तस्रधानसिद्धिः । तदुक्तम्‌-- 
८. असदकरणादुपादानग्रहणात्सवेसंभवामावात्‌ । 
शक्तस्य श॒क्यकरणात्कारणमावाच सत्कायम्‌ ॥ 
( सां० का० ९ ) इति । 


इसके अतिरिक्त, असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति या सत्‌ वस्तु का विनाश भी नहीं 
होता। जैसा कि मगवदरीता ने कहा है-- "असत्‌ का अस्तित्व नहीं होता तथा 
सत्‌ का अभाव नहीं होता' ( गीता २।१६ )। इस प्रकार कायं के द्वारा अनुमान 
करके इन वस्तुओं के मूलकारण प्रधान या प्रकृति की तिद्धिकीजा सकती है। 
उपे कहा है- 








> तुलनीय--यदा संहरते चायं कररमोऽङ्घानीव सवशः । 
इन्दरियाणीन्रियार्थेम्यास्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ( गी° २।५८ ) 


सर 
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| कारण में ] कायं विद्यमान है क्योक्रि (१) असत्‌ को कायंके रूपमे 
परिणत नहीं करिया जा सकता, ( २ } {कायं की उत्पत्ति के लिए] उसके उपादान 
कारण ( जेसे घट का मिहो, प्टका सुत) का ग्रहृण अवश्य करना पड़ता है 
अर्थात्‌ कायं अपने उपादान कारण से नियमपूर्वकं संब रहता है । [ यदि कायं 
पहले से ही भकतु हो तो उपकरा संबन्ध नहींहो सकता ], (३) सभो कायं 
सभौ कारणों से उत्पन्न नहीं होतेह [ किसी विशेष कारणा से विशेष कायं 
उत्पन्न होता है, यदि कायं कारण से अपबद्ध रहता तो ठेसा संभव नहीं था । 
(४) जो कारण जिस कार्यं को उत्पन्न करनेमें शक्तया समथ है, उससे उसी 
कायं को उत्पत्ति होती है [मिहरीमे कल्पित शक्तिविरोष यदि घटसे संबद्ध है 
तो घटकोहौ उत्पन्न करेगा | ओर (५) कयं कारणात्मक अर्थात्‌ उसी के 
स्वरूप का होता है ( =करायं ओर कारण अभिन्न होति है )।' (सां० का० ९) । 


( ८ क. विवतेंवाद्‌ का खंडन ) 


नापि सतो ब्रह्मस्य विवतेः प्रपश्चः। बाधानुपलम्भात्‌ । 
अधिष्ठानारोप्ययोधिज्ञडयोः कलधोतघ्यक्त्यादिवत्सारूप्याभवे- 
नारोपासंभवाच । 


आप यह्‌ भो नहीं कह सकते कि यह्‌ प्रपंच ( संसार) उस सत्‌ ब्रह्मतत्त्व 
का विवतं अर्थात्‌ कल्पित रूप है! कारण यहदहै कि [जेते यह ाँदी नही, 
सीपी है शान्ति नष्ठ होने पर रसे वाक्यसे चाँदीका विरोध या बाध किया 
जाता है उस प्रकार यह संसार नहीं है" एेसा ] विरोध ग्यवहारमें नहीं मिलता । 
चेतन ओर जड जो क्रमशः आधार ( अधिष्ठान, ब्रह्य) तथा आधेय ( प्रपंच) 
है, उनमें चांदी भौर सीपीकी तरहक समानतान होनेसे परस्पर आरोप 
नहीं हो सकता । [ सोपी ओर चांदी में तो एकषूपताहै किं दोनों ही उजले 
है, परन्तु भला ब्रह्य ( चेतन ) भौर संसार (जड) में क्रिस पदां को लेकर 
एकरूपता हो सकती है । आरोप का हेतु कोई सारूप्य न होने से ब्रह्म पर प्रपंच 
का आरोप संभव नहीं है । 'कलधौतशुकत्यादि के समान' यह वेधम्यं का हृष्टन्त 
है क्योकि ब्रह्मप्रपंच के परस्पर सम्बन्ध के विरुद है-जेसे कलधौत ( चांदी) 
ओौर शुक्ति ( सीपी ) मे समताहै वसे ब्रह्म ओौरप्रपंच में नहीं । यदि कलधौत 
का अथं स्वं लिथाजायतो साधमम्यंकाही दृष्टान्त हो नायगा-जैमे स्वं 
{ पीला ) ओर सीपी ( उजली ) में समषूपता न होने से परस्परारोप नहीं होता 
वेसे ही ब्रह्म मौर प्रपंचमें मी समरूपतान होने से भारोष नहीं होगा । ] 








६४० स्बेदशनसंग्रहे- ` 
( ९. प्रधान या प्रकृति की सिद्धि ) 


ततश्च सुखदुःखमोहात्मकस्य प्रपञ्चस्य तथाबिधकारणमव- 
धारणीयम्‌ 1 तथा च प्रयोगः विमतं भावजातं सुखदुःखमो- 
हात्मककारणकं तदन्वितत्वात्‌ । यधेनान्वीयते तत्तत्कारणकः 
| यथा रुचकादिदं सुवणौन्वितं सुबणंकारणकम्‌ । तथा चेद्‌, 
| तस्मात्तथेति । 





इसके बाद सुख, दुःख ओर मोह से वने हए इस संसार का वैसा ही कारण 
विचारना चाहिए । इसके लिए [ परार्थानुमान का | यह प्रयोग होगा- 

( १ ) प्रतिज्ञा-ये सभी प्रस्तुत पदार्थं सुख, दुःख ओर मोहसे बने 
किसी कारण से उत्पन्न हृए है । 

(२) हेतु--क्योकि ये उनसे ( सुव-दुःख-मोह से ) संयुक्त हं । 

( ३ ) उदाहरण ओर ब्याक्षि--जो जिससे संयुक्त रहता है वह उसी 
कारण से निकलता है। जैसे स्वर्णपात्र स्वणंसंयुक्त दै भौर स्वं उका 
| कारण दहै, 
| (४ ) उपनय--यह (प्रस्तुत पदां) भो वेसा (सुखदुख मोहसे 
। | संयुक्त ) दै । 
| ( ५ ) निगमन--इसलिए यह ( संसार ) भी वैसा ( सुख, दुःख ओर मोह 
4 1 से बने किसी कारण से उत्थन्न ) है । 

| [ घंसार का सुख दुःख मोह से वना कारण ही प्रकृति या प्रधान है। इसी 
अनुमान से उसका परता लगता है । | 


| तत्र जगत्कारणे येयं सुखारमकता तत्सं, या दुःखात्मकता 
तद्रजः, या च मोहामकता तत्तम इति त्रिगुणात्मककारण- 


सिद्धिः । तथा हि- प्रत्येकं भावास्त्रगुण्यवन्तोऽनुभूयन्ते । यथा 





कि 
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+ विमत, विवादाघ्यासित आदि शब्दों का प्रयोग पक्ष (11001 (लप) 
करे विशेषणा के रूप में क्रिया है। इसका अथं है-- सन्दिग्ध या जिस पर वाद- 
| विवाद चल रहा है वह विषय । अंगरेजो में इसे 7 वप्ता करगे जेसे -- 

विमतं वस्तु = पृण 10 पृप्ट्डघणा, मैने प्रस्तुत" शब्द रखा हैजो 


क 
"~ गक 


| । | उपयुक्त है । 
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मेत्रदारषु सत्यवत्यां मैत्रस्य सुखमापरिरस्ति । तं प्रति सखगुण- 
्ादुभवात्‌ । तत्सपत्नीनां दुःखम्‌ । ताः प्रति रजोगुणप्रादुर्भा- 
वात्‌ । तामलभमानस्य चत्रस्य मोहो भवति । तं प्रति तमो- 
गुणसम्रद्धवात्‌ । 


यहा पर संसार कै कारण ( प्रकृति ) मेँ जो सुख का तत्व है वह्‌ सत्त्वगुरा 
है, दुःख का तत्त्वत रजोगुणा ओौर मोहका तत्त्व त मोगुण । ईस प्रकार 
व्रिगुणात्मक कारण ( = जगत्कारण ) की सिद्धि होती है। वह इस रूप मे 
होती है-संसार के समी भावों ( पदार्थो ) में तीनों गुणों को सत्ता का अनुभव 
होता है। जेते मेत्र की अनेक पत्नियों मे सत्यवती नामक पत्नीसे मैत्रको 
सुख को भ्रति होती है क्योकि मेत्रके प्रति सत्त्वगुणाका प्रादुर्भाव होता है । 
| उसी सत्यवती से | उषकी सपतिनियों ( 7€]10५-ज१९७ )को दुःख है 
कयोक्रि उनके प्रति रजोगुण का प्रादुर्भाव होताहै। उसे न प्राप्त करने बाले 
( प्राति कौ इच्छा न रलनेवले ) वेत्र को उससे मोह ( उदासीनता का भाव ) 
है क्योकि उस चैत्रके प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। [ एक ही पदार्थ-- 
सत्यवती में तीनों गुणों कौ सिद्धि होती है। इसी प्रकार सभी पदार्थोचे 
सुख, दुःख ओर मोह की प्राप्ति होती है । ] 


एवमन्यदपि घटादिकं ठभ्यमानं सुखं करोति । परैरप- 

हियमाणं दुःखाकरोति । उदासीनस्योपेक्षाविषयत्वेनोपतिष्टते । 
उपेक्षाविषयत्वं नाम मोहः । मुह वैचित्ये इत्यस्माद्धातोमोंह- 
शब्दनिष्पत्तः । उपेक्षणीयेषु चित्तव्यनुदयात्‌ । तस्मात्सर्वं 
भावजातं सुखदुःखमोहात्मकं त्रिगुणप्रधानकारणकमवगम्यते । 

इसी तरह घट आदि दूसरे पदां भौ मिल जाने पर सुख देते है, दूसरों 
केद्वारा चुरालिये जाने परदुःखदेते हँ किन्तु तटस्थ व्यक्तिके लिए उक्षा 
का विषय बन जाते दहै । उपेक्षाका विषय बन जानाही मोह है। मूह-धातु 
का अर्थं होता है चित्त से रहित होना {( = चित्त की वृत्तयो का शृन्थवत्‌ हो 
जाना )। इसधातुसे ही मोह" शब्द बनता है। उवेक्षणीय वस्तुओं के प्रति 
चित्त की वृत्ति उगती ही नहीं । इसलिए सभी पदार्थं सुख, दुःख तथा मोह के 
बने हुए है । वे तीन गुणोंसे बने हए प्रधान ( प्रकृति ) रूपी कारण से उत्पन्न 
है यह माल्म हो है। 

४१ स सं° 











-~ ---- ~ तौ 
र व तै 


&४२ सर्बदशेनसंग्रहे- 
तथा च धरेताश्चतरोपनिषदि भरूयते-- 
९, अजामेकां रोहितजचङ्कङष्णां 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपा; । 
अजो देको जुषमाणोऽलुशेत 
जहात्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 
( श्वे° ४।५ ) इति। 
अत्र लोहितशुद्दृष्ण चन्दः रञ्जकत्वप्रकाञ्चकत्वावरकत्वस्ा 


` धभ्यौत्‌ रज {सख तमोगुणत्रयप्रतिपादनपराः । 


इवेताश्वतर उपनिषद्‌ की श्रुति भी यही कहती है-"( सूपाः ) समान स्प 
दाली ( बह्वीः ) बहुत सी ( प्रजाः ) संतानो को ( सृजमानाम्‌ ) उत्पन्न करने 
चाली ( एकाप्‌ ) एक ( लोहितशुङूकृष्ाप्‌ ) लाल, उजली ओर काली ( अजां ) 
कौ ( जुषमाणः ) देवा करते हुए ( एकः ) एक इसरा ( अजः ) 

अजन्मा पुरुष ( अनुशेते ) पीचे-पीदे चलता है । ( अन्यः) वह दसरा ( अजः) 
अजन्मा पुरूष ( एनाम्‌ ) इसका ( मुक्तमोगां ) भोग कर लेने पर ( जहाति ) 
छोड देता दै ।' ( श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४।५ ) । 

यहाँ लोहित, गुक्ल तथा ‰ | हर्द क्रमशः रजोगण, स्वग ओर तमो- 
गुण-- इन तीन गुणो का प्रतिपादन करते है क्योकि इन शब्दों से क्रमशः रँगने 
वाति, प्रकाशित करने वाले तथा ढकं देने वाले धर्मो की समानता है । 

विरोष--दवेताश्वतर उपनिषद्‌ कको उक्त श्रुति को सांख्य मे बड़ा महच 

देते है बयोकि यहीं सांख्य-दर्शन के बीज प्राप होते है । बकरा-बकरी का रूपक 
देकर अध्याटम-विद्या का उपदेश देते वाले इलोक में साख्य -दर्शन अपने तचो से 
विद्यमान है। मूल प्रकृति ओर पुरुष क्रमशः अजा ओर अज दहै क्योकि दोनों 
अजन्मा है। तीन गुणो को ही प्रकृति कहते है । इन गुणो को आलंकारिक 
आषा मे लोहित, युक्ल ओर कृष्ण कहा है\ लाल रंग साडीआदिकोरेग देता 
हे, पदारथ मे रहनेवाला रजोगुण भी रक्षको को रंग देता है इसप्रकार लाल 
रंग ओर रजोगुण मे रजकत्व धमं साघार्ण ( (०फणण) ) है इसलिए लोहित 
से रजोगुण का बोघ होता ह \ उजले पदार्थं जसे सूयं आदि प्रकाशक होते ह, 
उधर सर्वगुण भो प्रकारक हे \ बस, प्रकाशकत्व का धमं समान होने से शुक्ल 
शब्द सर्वगुण का बोचक हुम! \ काले पदार्थं जैसे मे आदि सूर्यादि के आवरक 


( देकने एवते } टै , तमोगुण भो आवरकं ही है, अतः ष्ण शब्द का अथ 
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` तमोगुण ही है । प्रकृति को जहां लोहितशुक्लकृष्णा" कहा है, वहां उसका अर्थं 


त्रिगुणात्मिका है । 
यह्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने ही अनुरूप ( =त्रिगुणात्मक ) बहुत से 


पदार्थाकी सृष्टिकरतीहै। पदार्थोको प्रजा कटा गया है । बड़ पुरुष इसी र 


प्रकृति की सेवा में लगा रहता है । प्रकृति के कार्यो को ( बुद्धि, मन दि को ) 
अपना हौ सम्ञ कर प्रकृति के साथ-साथ संसार में धूमता रहता है । दूसरा 
मुक्तं परुष इस प्रकृति को छोड़ देता है क्योकि वह प्रकृति का पुरुष से पाथंक्य 
-जान लेता है । वह मुक्त पुरुष एक बार प्रकृति का भोग कर चुका है इसलिए 
प्रकृति उसके लिए 'युक्तभोगा" है । र 

इस मंत्र में पूर्वाधिं प्रकृति के लिए है, उत्तराधं में पुरुष का वर्णन है जिसमें 
बद ओर मुक्त दोनों तरह के पुरुषों का वंन हुआ है । दो प्रकार के पुरुष भीः 
मानना सांख्यो के बहु ुरुषवाद का परिचायक है । वाचस्पति ने अपनी ततव. 
कौमुदी का आरंभ इसी मंत्र की संगति बैठाकर किया है ।# 


( १०. प्रधान की निरपेक्षता ) 
नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधिष्टितं महदादिक्ये न व्याप्रि- 
यते । अतः केनचिच्चेतनेनाधिष्टात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च 
सार्थं १ ¢ ¢ # 
वोथंदशी परमेऽवरः स्वीकतेव्यः स्यादिति चेत्‌--तदसंगतम्‌ । 
अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रवृुपपत्तेः । 


यह शंका होती है कि अचेतन प्रधान { प्रकृति ) किसी चेतन की सहायता 
लिए विना महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करने काकाम नहीं कर॒ सकती । 


| बिना चालकके मोटर गाड़ी नहीं दौडजातो। हृष्ट आधारपरहीतो अट्ट 


की सिद्धि होती है । बिना (चितन कर्ताकौ सहायता लिए अचेतन वु वु 
मी काम नहीं करेगी । | इसलिए [ प्रकृति के इस व्यापार के पीछे ] किसी चेतन 
अधिष्ठाता (कर्ता) का रहना जलूरीरहै। रेसी दामे सभी पदार्थौ को देखने 
वाले परमेइवर को मानना पडेगा । 

यह शंका ठीक नहीं है क्थोक्रि यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी क्रिसी विरेष 
प्रयोजन से वह प्रवृत्त होता है [ ओर अपने व्यापार में लगता है || 





* जजामेकां लोहितयुक्लङ्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः । 
अजाये तां जुषमाणा भजन्ते जहत्येनां मृक्तमोगां नुमस्तान्‌ ॥ 
( त० कौ ° मंगल,६१ ) 
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ह स्बेदशेनसंग्रहे- 


द चाचेतनं चेतनानथिष्टितं पुरुषाय प्रवतेमानं यथा 
वस्सविवरद्य्थमचेतनं क्षीरं परवर्तते, यथा च जलमचेतनं लोको- 
© 
पकाराय प्रवर्तते, तथा प्रकृतिरचेतनापि पृरुषविमोक्षाय प्रव- 
तस्यति । तदुक्तम्‌- 
१०. वत्सबिवृद्धिनिमितत क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्स्य । 
पुरुषविमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 
( सां० का० ५७ ) इति । 
यही देखते भी है कि अचेतन पदार्थं चेतन को सहायता लिये दही बिना 
मनुष्यो की अर्थसिद्धि के लिए प्रवृत्त होता ह । जैसे बच्चे के पालन-पोषण के निए 
अचेतन दूध प्रवृत्त है( माके स्तन में चला आता ह) ओौर जेसे अचेतन जल 
संसार के उपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होने पर 
भी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होगी, | इसमे आश्चयं क्यों करते है ? | यहं 
कहा भी है- जैसे बचे के पालन-पोषण के लिए (क प्रयोजन से) अज्ञ 
अर्थात्‌ अचेतन दूष की भी प्रवृत्ति ( क्रिया ) देखी जाती हे उसी प्रकार पुरुष कौ 
मुक्ति के लिए प्रधान या प्रकृति कौ प्रवृत्ति होती है ।' ( सां° का० ५७) । 
विरोष-- यहां लोग पू सकते दै करि प्रधान कौ प्रवृत्ति से पुरुष का मोक्ष 
कैसे होता? मोक्ष का अथं दहै दुःख की निवृत्ति। दुःख की निवृत्ति तभी दहो 
सकती है जव पुरूष भौर प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाय । प्रकृति अत्यन्त 
सक्षम होने के कारण दुगंम है, इसलिए पुरुष को उससे अपने भेदका ज्ञान 
प्रात करना टेढी खीर दहै । जव प्रकृति कार्थोत्पादन मे लगती है तब उसके 
बड़े-बड़े भौतिक कार्थं स्थूल रूप से दिखलाई पडते हि। पुरुष आसानीसे उन 
पदार्थौ से अपना भेद कर लेता है। फिर वह उन स्थूल कारयां के कारण सूक्ष्म 
तच्ोसे भी भेद कर लेता है । अन्त में सूक्ष्मतम प्रकृति से भो पा्थक्य का ज्ञान 
उते हो जाता ह । जैसे अरुन्धती नामक सूक्ष्म तारे को दिखलाने के लिए स्थूल 
तासों को दिखलाते-दिखलाति ध्यान केन्द्रित हौ जाने पर अरुन्धती को दिला 
देते ह वैसे ही पुरुष को भी प्रकृति का ज्ञान होता है । 


( १० क. परमेश्वर प्रवतेक नदीं ह) 
यस्तु परमेदवरः करुणया प्रवेकः” इति परभेधरास्तितव- 
वादिनां डिण्डिमः स गरभ्ावेण गतः । विकरपालुपपततेः । स कि 





नी न 
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सष; प्राकप्रवतेते सषटयुत्तरकालं वा ? आये शरीराद्यभावेन 
दुःखायुत्पत्तो जीवानां दुःखप्रहाणेच्छानुपपत्तिः । हितीये परस्प- 
राश्रयप्रसङ्खः । करुणया ष्टिः सृष्टया च कारण्यमिति । 


परमेश्वर की सत्ता माननेवाले लोग ॒( नैयायिक आदि ) जौ यह हिढोरा 
पीटते द कि परमेदवर दथा के कारण संसार कौ [ रचना करने मे] प्रवृत्त होता 
है, दहतो गरभभ॑पातके समान नष्टहो गया । कारणयहदहै कि इष दशामें 
इस पर उठाये गये विकल्पों का खंडन हो जात। है । क्या वह सृष्टि र पहले प्रवृत्त 
होता है या सृष्टि के बाद ? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि शरीर आदि 
के अभाव मे दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी, [दुः शरीरमें हौ होता है, जीवो 
काउससमय शरीरदही नहींदहै] अतः जीवोंमें दुःख को हटनेको इच्छा 
( करुणा } नहीं मानी जा सक्ती [ ओर केवल्य या मोक्ष नहीं होगा । | यदि 
दसरा विकल्प मानते हैँ कि सृष्टि के बाद कर्णा से ईश्वर प्रवृत्त होताटहै तब तो 
अन्योन्याश्रयदोष ही हो जायगा । करुणासे सृष्टि होती है (आपका अपना 
सिद्धान्त ) ओौर सृष्टि होने पर करुणा होती है ( प्रसंगकाआ जाना )। 


( १९. प्रकृति-पुरुष का संबन्ध ) 


तस्मादचेतनास्यापि चेतनानधिष्ठितस्य प्रधानस्य महदा- 
दिरूपेण परिणामः पुरुषाथंप्रयुक्तः प्रधान पुरूपसंयोगनिमित्तः । 
यथा निव्योपारस्याप्ययस्कान्तस्य संनिधानेन व्यापारस्तथा 
निव्यापारस्य पुरुषस्य संनिधानेन प्रधानब्यापारो युज्यते । 
प्रकृति पुरुपसंबन्धश्च पडङ्ग्वन्धवत्‌ परस्परपेक्षानिवन्धनः । 
प्रकृतिरहिं भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । पुरुषोऽपि भेद ग्रहाद्‌ 
बद्विच्छायापच्या तद्रतं दुःखत्रयं बारयमाणः केवस्यमपेश्षते । 
तटप्रद्ृतिपुरुषनिवन्धनं न च तदन्तरेण युक्तमिति कैवस्याथं 
पुरुषः प्रधानमपेश्ते । 


इसलिए अचेतन होने पर भी तथा किसी चेतन सत्ता का आश्रयनं लेने 
पर भी प्रधान का परिणाम ( विक्रार ) महत्‌ आदि कार्योके रूपमे होता है 
जो पर्ष के लामके लिए उपयोगी एवं प्रधान ओौर पुरुष के संयोग के लिए 
हीहोताहै। जेसे निष्क्रिय चुम्बकके भी संपकंमे आनेसे लोहिमें क्रिया 











६४६ सवेदशेन संभ्रदे- 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के संपकं से प्रधान में क्रिया उत्पन्न 


, होना युक्तियुक्त है । 


्रकृति-पुरुष का संबन्ध अंधे ओौर लंगड़े की तरह परस्पर अपक्षा पर 
निर्भर करता है । च्ंकि प्रकृति स्वयं भोग्य है इसलिए भोक्ता पुरुष की अपेक्षा 
रखती है। पुरुष भी, भेद का ज्ञान नहीं रहने से तथा [ अपने ऊपर | बरद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाने से, बुद्धिगत तीनों दुःखोंको हटति हुए मोक्ष चाहता 
है। [ बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है किन्तु जब इसको छाया पुरुष पर १३ 
जाती है तब उससे अपना अंतर न जान कर वह पुरुष बुद्धि में उत्पन्न सुख 
दुःख आदि को अपना सुख, दुःख ही समन्नने लगता है । अतः उनके निवारण 
के लिए उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती है । ] यह मोक्ष ( कंवल्य } प्रकृति ओौर 
पुरुष [ के भेद-ज्ञान | पर निर्भर करता है, उसके बिना यह नहीं हौ सकता 
इसलिए कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष [ भेदज्ञान के लिए मेद के प्रतियोगी | 
प्रधान की अपेक्षा रखता है । 


यथा खलु कौचित्पङ्ग्बन्धौ पथि सार्थेन गच्छन्तो दवङ्- 
तादुपप्लवात्परिव्यक्तसार्थौ मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तो भया- 
कलौ देववश्चात्संयोगमुपगच्छेताम्‌ । तत्र चान्धेन पङ्कः स्कन्ध- 
मारोपितः । ततः पड्गुदरितेन मार्गेणान्धः समीहितं स्थानं 
प्राप्नोति, पड्गुरपि स्कन्धाधिरूटः । तथा परस्परापेक्प्रधान- 
पुरुषनिबन्धनः सगः । यथोक्तम्‌ 
११. पुरुषस्य दशनां केवल्याथं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्बन्धवदुभयोरपि संबन्धस्तत्कृतः समः ॥ 
( सां० का० २१) इति। 
जैसे कोई अंधा ओर लँगड़ा राहमे किसी दल के साथजारहेये। किसी 
दैवी उपद्रवसे दलसे उनका साथ चट गया ! वे बेचारे डर के मारे इधर- 
उधर धूम रहे ये करि दैवयोग से उनका मिलन आपस मे ही दहो गया। अब 
अन्धेने लँगडे को अपने कन्धे पर चदा लिया तब लँगडे के दिखलाये रास्ते 
पर चलते-चलते अन्धा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुच गया । लंगड़ा भी कन्घे 
पर चढे-ही-चढे [ आसानी से वहाँ पंच गया || 
उसी प्रकार परस्पर अपेक्षा रखने वाले प्रधान मौर पुरुष के कारण पृष्ट 
( सगं ) चलती है । जैखा कि कहा है--[ प्रवान अपने कर्मा को | दिखलाने के 








॑ सांख्य-दशनम्‌ ६९७ 
लिए पुरुष की अपेक्षा रखता है मौर उसी तरह [ पुरुष अपने ] कैवल्य या 


मोक्ष की प्राति कै लिए प्रधान की अपेक्षा करता है--इस तरह दोनों का संबन्ध 


पंगु गौर अंध के समान है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है ।' [ पगु को गतिकशक्ति 
नहीं है वह॒ अपने स्थान पर जाने के लिए गतिमान्‌ व्यक्ति की अपेक्षा रखता 
है तो अंधा मिलता है। उधर अंधा रष्टिशक्तिसे रहितै तो उसे दृष्टिमान्‌ 
लगड की सहायता मिलती है । दोनों का परस्पर संयोग होजातादहै। यहाँ 
पुरुष निष्क्रिय होने के कारणा पंगु के समान दहै, प्रधान अचेतन होने के कारणा 
अंघेकीतरहहि। लंगडेके संबन्धसे अंधा मार्गं मे चल षड़तादहै, वेसेही 


पुरुष के संबन्ध से प्रधान प्रवृत्त होता है! अंषेके संबन्ध से पंगु अभीष्ट 
स्थान पर पहंचता है वेसे ही प्रधान के संबन्ध से पुरूष विवेकज्ञान के द्वारा मोक्ष 
पातादहै। | (सां° का० २१)। 
विकोष- सांख्य के प्रकृति-पुरुष-संबन्ध मे जो अंधा-लंगड़ा की उपमा दी 
गई है उसकी घोर आलोचना हृरद है। प्रायः लोगोँने संकेत कियाद किं अधा 
ओौर लंगड़ा दोनोंही चेतन है आपसमें साथ चलने के लिए समञ्लौता कर 
सकते है। यह दूसरी बात है कि वे एक-एक इन्द्रिय से रहित हैँ । प्रकृति भौर 
पुरुष मे कोई धमं समान नहीं, एक जड है, दसरा चेतन । दोनों मे समन्ञौता केसे 


हो सकता है ? | 
( १२. प्रकृति की निवृत्ति- प्रलय ) 
नच पुरुषाथेनिबन्धना भवत प्रकृतेः प्रवृत्तिः । निच्त्तिस्तु 
कथमुपपद्यत इति चेत्‌-उच्यते । यथा सत्रों ष्टदोपा स्वैरिणी 
पुनभेतारं नोवैति, यथा वा कृतप्रयोजना नतकी निवतेते तथा 
 प्रकरतिरपि । यथोक्तम्‌- 
१२. रङ्गस्य दश्चेयित्वा निवतेते नतेकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतेते प्रकृतिः ॥ 
( सां० का० ५९ ) इति । 
एतच्च निरीश्वरसां ख्यज्ञाद्धप्रवतेककपिलादिमतालुसारिणां 
मतमुपन्यस्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये सर्वैदशेनसंग्रहे सां ख्यदशेनम्‌ ॥ 
० 


६४८ सबेदशनसं्रहे- 


= व 1 


` अब शंका होती है कि प्रधान की प्रवृत्ति भलेहीपुरुषके कामकेलिए हो, 
पर उसक्री निवृत्ति कंसे होगी ? इसक्रा उत्तर है कि जेषे पति के हारा दोष देख 
लिये जने षर स्वेच्छाचारिणौ खरी फिर अपने पति के पास लौटकर नहीं 
आती अथवा जैसे अपना काम समापतत कर लेने पर नतकी चलो जातीहैवेसेही 
प्रकृति भी [ पुरूष को अपना कायंसमूह या परिणाम दिख।कर निवृत्त हो जाती 
है।] नैसा कहा गथा है--'दशंक-मंडली को [ नृत्य | दिखाकर जेसे कोई 
नर्तकी अपने नृत्यसे अलगहोजातीदहैवेसे ही पुरूष को अपना स्वरूप ( स्थूल 
परिणाम ) दिखला कर प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है।' (सां० का० ५९॥। 


-- ---- ~ - ~ ----- ~ = 
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ककय विकि = नि नाका व ~ 


निरीश्वर सांख्यशाखर के प्रवतंक कपिल अ।दि आचार्पाका मत माननेवाले 
लोगों का यह सिद्धान्त यहां उपस्थित किया गया है । 





ऋ कन 


इस प्रकार श्रीसायणामाधव के सवंदर्नसंग्रह में सांख्य द्यन समाप्त हुजा । 


इति बालकविनोमा शङ्करेण रचितायां स्व॑दर्चनसं ग्रहस्य प्रकाशादख्यायां 
व्याख्यायां सांस्यदश्ंनमवस्षितप्‌ ॥\ 
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( १५ › पातञ्जर-दशेनम्‌ 


चित्तस्य व्त्तिमनुरुभ्य सुसाघनाभि- 

जीवः समाधिमधिगच्छति यन्मतेन । 
योगास्तथा वसुमिता अधियोगशाख्ं 

येनाश्रिता मम पतञ्जलये नमोऽस्मै ॥ - ऋषिः 


( १. योगसूत्र की विषय-वस्तु ) 


सांप्रतं सेश्वरसांख्यप्रवतेकपतञ्जलिप्रसृतिपुनिमतमनव्तमः- 
नानां सतयुषन्यस्यते । तत्र सांख्यप्रवचनापरनामधेयं योगसाख्ं 
पतञ्जरिप्रणीतं पादचतुष्टयात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पदे (अथ 
योगाचुल्ञासनम्‌' ( यो० घ १।१ ) इति योगशाखभरतिज्ञा 
विधाय 'योगधित्तवृत्तिनिरोधः' ( यो० घछू० १।२ ) इत्यादिना 
योगलक्षणमभिधाय समाधि सप्रपञ्चं निरदिक्षद्भगवान्पतञ्जलिः । 
अब सेदवर साख्य-दरांन के प्रवतक पतंजलि आदि (= हिरण्यगभे, याज्ञ- 
वल्वय आदि ) मुनियोंके मतका अनुसरण करने वालेलोगोंके सिद्धान्तोंकी 
व्याख्या कौ जाती दहै । [ कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य-दशन को निरीदवर- 
सस्य कहा गया है क्योकि वे अपने दशन मे ईदवर नामक कोई पदार्थं स्वीकार 
नहीं करते । योगार मे सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हृए भी ईड्वर 
के विषय में विमति है। ये लोग पुरुषविशेष के रूपमे ईदवर को भी स्वीकार 
करते है । इसीलिए सेदवर सांख्य के नाम से यह दर्शन प्रसिद्धटै। सांख्य ओर 
योग अन्य पक्षों पर सहमत होने से समानतंत्र भी कहलाते हवे एक दूसरे 
के पुरक है । सिद्धान्तो की विवेचना सांख्यमेंहूरईहै जव करि व्यावहारिक पक्ष 
का विचार योगमें हभ है । {पतंजलि ही इसके उपलब्ध प्रवतैक माने जाते हैँ 
क्योकि इनका योगसूत्र बहुत प्रसिद्ध है। इनके पूवं भीकृछयोगीहो गयेथे 
किन्तु उनके ग्रंथोका प्रचारन होनेसे माधवाचायं .उन्हँ श्रभृति' शब्द के 
अंतगंत रखते हें । | 
तो, योगासन मे, जिसका दूसरा नाम सांख्यप्रवचन' भी है तथा जिसकी 
रचना पतंजलि नेकीदहै, चार पाद (समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य ) हैँ । 














६५० सवेदशनसंम्रहे- 


उनमें प्रथम पाद में अथ योगानुशासनम्‌" ( अव योग का विष्डेषण होगा, यो 
सू° १।१ )-इस सूत्रम योगश्ाख्र की प्रतिज्ञा देकर भगवान्‌ पतंजलिने 
योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः ' ( चित्त की वृत्तियों को रोकदेनाही योगदहै-यो० 
सू० १।२)- इस सूत्रके दारायोग का लक्षण बतला कर, विस्तारपवंक 
समाधि ( (0प्ल्लाप्ष्वप्ठयः ) का निदेश कियादहै। [ अथ' शब्द स्वरूप 
से तो मंगल-बोधक है, किन्तु अथं है उखका अधिकार अर्थात्‌ आरंभ । 
अनुशासन = विवेचना करके बोध कराना । समाधि = सम्यक्‌ रूपसे आधान 
( चित्त की अवस्थिति )।* योगशाख्रमें समाधि के दोभेद द्यिगयेर्है- 
संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात । संशय, विपर्ययादि से पृथक्‌ होकर ( खम्‌ ) अच्छी 
तरह (प्र) ध्येयका स्वरूप जिसमें ज्ञातहो वही संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात 
समाधिमें ध्यान करने वाटे तथा ध्येय ईदवर दोनों का भेद मिट जाता है । | 
द्वितीये तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः' (पात? 
यो० घ्रू° २।१ ) इत्यादिना व्युत्थितचित्तस्य क्रियायोगं यमा- 
दीनि च पश्च बहिरङ्गानि साधनानि । तृतीये देशवन्धधित्तस्य 
धारण।' ( पत ० यो० प्र० ३।१ ) इत्यादिना धरणध्यानस- 
माधित्रेयमन्तरङ् संयमयदवाच्यं तदवान्तरफलं बिभूतिजातम्‌ । 
दितीय पाद मे--^तप, स्वध्याय ओर ईइवर-प्रणिधान ( ईदवर में सारे 
कामों को अपण करदेना) ही क्रियायोग दहै (यो सू° २।१)})-इस प्रकार 
के सूत्रोंसे, जिस व्यक्ति का चित्त अभी समाधियुक्तं नहीं हुआ दहै, उसके चिषए 
व्यावहारिक योग अर्थात्‌ यम आदि पाच बहिरंग साधनों का निदेश कियादहै। 
तृतीय पाद में चित्त को एक स्थानमेंर्बाधदेनाही धारणा है' (यो सु° ३।१) 
इत्यादि सूत्रोंसे धारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तीन अंतरंग साधनों का 
[ निदेश क्रिया है| जिन्हं समष्टि-ल्प मे संयमः भी कहते है तथा इनके जो 
गौण फल विभिन्न विभूतियों ( अतिमानव शक्तियों) केरूपमें प्राप्त होते दै, 
उनका निदेश भी किया गया दहै) | 
विरोष-- क्रियात्मक ( व्यावहारिक) योगमेंये तीन चीजं आती टै-- 
तप, स्वाध्याय ओर ईदवर का प्रणिधान 1 इन्द हम योगका साधन कट्‌ 
सक्ते हँ । तप के अन्तगंत ब्रह्मचर्यं, गुरुसेवा, सत्यभाषण, मौनग्रहण, अपने 


~ ~~~ 





# तुलनीय--इमं गुणसमाहा रमनात्मत्वेन पयतः । 
अन्तःशीतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ ( योर वा० ) 
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आश्रमधमं का पालन, दनो का सहन, भिताहार आदि व्रत आते हैँ । इनके 


¢: पालन में शरीर को सुखाना नहीं है, अन्यथा शरीरके क्षीण दहो जानेसेयोगमें 


व्याघात पडेगा 1 स्वाध्याय का अथं है प्रणव, श्रीसूक्त, रदरसुक्त, ब्रह्मविया 


 आदिका पारायण करना। फठकी कामना न॒ करते हूए, कृत कर्मोको 


परम गरु ईदवर को सौँप देना देश्वर-प्रणिधान है । इस क्रियायोग से समाधि 
की भावना तथा क्लेशो ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश) का 
दुरवंलीकरण होता है। इन क्रियायोगो का वणेन द्वितीयपाद के प्रथम सूत्रसे 
आरंभे करके रष्वे सूत्र तक हुआदटै। रेष सूत्रोंम अष्टाग योग के पाँच 
अंगो-यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार--का वणंनदहै। ये 
पाच अंग योग ( चित्तवृत्ति-निरोध ) के बाह्य साधन है। इनका वर्णन पथक्‌- 
पृथक्‌ कर । 

( १) यम-अदहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह को यम 
कहते है । ये सावभौम व्रत दहै तथा इन्टँं जाति, देश, काल ओर आचार 
( परपरा ) की सीमामे नहीं बांधा जा सकता । प्राणी मात्र को, कटींभी, कभी 
भी, किसीकेकिएभीमें नहीं मारूगा-यही सावभौम व्रत हुआ । प्राण-वियोग 
केकिएजो व्यापार कर, वह हिसा है ओर इसके विश्ढ अदहिसा होती है। 
वाणी ओर मनसे वस्तुका यथार्थं निरूपण करना सत्य है । दूखरो के द्रव्यो 
का हरण नहीं करना अस्तेय है । जननेन्दरिय का नियंत्रण करना ब्रह्मचयं है । 
भोग के साधनके रूपमे जो वस्तुएँ हो उन्ह स्वीकार न करना अपरिग्रह दै । 

( २ ) नियम- रोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओौर ईदवर का प्रणिधान 
करना ( कर्मापिंण करना )-- ये पांच नियम हैँ । पवित्र रहना शौच है । शरीर 
या मन से प्रवित्र रहा जा सक्ता है । मिटरी जल आदिते शरीर की बाह्य शुद्धि 
होगी तथा पंचगव्य आदि खाने से आन्तरिक शुद्धि। अच्छी-अच्छी भावना 
करके राग, द्वेषादि मानसिक मलों कोधो देना मानस गुचितादहै। तृष्णान 
होना संतोष है । दूसरे नियमो का वणेन पहले ही कर चुके हैँ। 


(३) आसन-जिस रूप मे साधक स्थिरता से (देरतक) तथा 
सुखपूर्वेक बेठ सके, वही आसन है । पद्मासन, सिद्धासन आदि प्रसिद्ध है जिनमें 
हाथ-पैर आदि शारीरिक अवयवो को एकं विजेष प्रकारसे रखा जाता है। 
आसन स्थिर हो जाने पर शीत, उष्ण आदि से पीडा नहीं होती है । 


( ४ ) प्राणायाम-आासन स्थिर हो जाने पर इवास ( नासिका के छेदो 
से वायुका अन्दर जाना) ओर प्रसवा (वायुका बाहर आना), दोनोंकी 


गति का निरोध कर देना प्राणायाम है। वायु जहाँहै वहीं रह जाय जिससे 
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चित्त भी स्थिर हो जाय । एेसा चित्त शब्दादि विषयों के साथ संबद्ध नहींहो 
सकता 1 परिणाम यह होगा कि श्चोत्रादि इन्दं भी विषयों से विमुख 
हो जायेगी । 

( ५ ) प्रत्याहार- इन्द्रियों का अपने विषयों से विमुख होकर चित्तके 
स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार कहकलाता है । इन्द्रियों को रोकने वाला 
चित्त ही है । चित्तके रक जानेसेये इन्दियां भी निश दहो जाती है । 

ये पचो उपाय योग के बहिरंग साधन हैँ क्योकि चित्त को स्थिर करने के 
बाद क्रमशः समाधि तक पहुंचा जा सकता है । धारणा, ध्यान ओौर समाधि 
चकि समाधि के स्वरूप की निष्पत्ति करते हैँ अतः अंतरंग साधन कहलाते है 
जिनका वर्णन तृतीय पाद ( विभूतिपाद) में हुआदहै। समाधिकोही योग 
कहते हँ । यह योग-रूपी वृक्ष चित्तरूपी वेत मे यम-नियम के द्वारा बीज प्राप्त 
करता है, आसन-प्राणायाम से अंकररित होता है, प्रत्याहार के द्वारा इसमें फूल 
लगते है ओर अंतमे धारणा आदि अंतरंग साधनोंके द्वारा फञ्वान्‌ होता 
है । इन तीन साधनों का वणन भी करं । 

( ६ ) धारणा-नाभिचक्र, हृदय, नासिका आदि स्थानों में चित्तको 
एकाग्र ( @०!(ला) १५४९ ) करलेना धारणा है। देश कोई भी हो--मूति 
हो या अपना ही शरीर, किन्तु चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए । 

( ७ ) ध्यान--धारणामें किसी देशमे चित्त की वृत्ति ( प्रत्यय ) एक 
स्थान पर स्थिर की जाती है--अवब वह वृत्ति इस प्रकारसे समान प्रवाह के 
दवारा लगातार उगती रहे करि दूसरी कोई वृत्ति बीचमे न आये, तब उसे ध्यान 
कहते हैँ ( तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ३।२ ) । 

( = ) समाधि-यह ध्यान जब केवल ध्येय वस्तु के आकारमेहौ जाय, 
न ध्यान रहे न ध्याता, तब उसे समाधि कहते हैँ। ध्यानावस्था मे ध्यान 
क्रिया, ध्यान करने वाठे तथा ध्येय वस्तु की भी प्रतीति होती टै किन्तु अभ्यास 
बढ़ाने पर तीनों जब एकाकार होकर ध्येय के स्वरूपमें ही प्रतीत होने ल्ग तब 
उस अवस्थाका नाम समाधिदहो जाता है । 

इन तीनों अन्तरङ्ख साधनों का सम्मिलित नाम संयम है जिसके दो फ 
है- मुख्य फर योग ही दै, किन्तु गौण फल है नाना प्रकार की विभूतियां जैसे-- 
भूत-भविष्यत्‌ की बातों का ज्ञान, पञ्ु-पक्षी आदि की बोली समन्नने की शक्ति, 
दूसरे जन्म की बातोंकाज्ञान, दूसरेके मनकी वातोंको जानने की शक्ति, 
अन्तर्धान हो जाने की शक्ति आदि। इन सबों का वर्णन विभूतिपादमें 
किया गाया है। 
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चतुर्थे जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः! (पात यो० 
घरू° ४।१ ) इत्यादिना सिद्विपश्चकप्रपश्चनपुरस्सरं परमं प्रयोजनं 
कंवल्यम्‌ । प्रधानादीनि पश्च्विरातितच्वानि प्राचीनान्येव संम- 
तानि । पडुर्विशस्तु परमेश्वरः क्ठेशाकमं प्रिपाकाशयेरपरामृष्टः 
परुषः स्वेच्छया निमोणकायमधिष्ठाय लौकिक्ैदिकसंग्रदायप्रब- 
तकः संसाराङ्गारे तप्यमानानां प्राणभृतामनुग्राहकशच । 
चतुथं पाद मे -- “जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि से उत्पन्न होने 
वाली सिद्धियाँ है" (यो० सु० ४।१ ) इत्यादि सूत्रोंके द्वारा पाँच प्रकार की 
सिद्धियों का विस्तार करते हए परम लक्ष्य कैवल्य का निर्देश पतंजलि ने किया 
है । [ साधनकेभेदसे सिद्धियोंके पाँच भेद क्यिगयेदहैँ। जो सिद्धियां जन्म 
से ही प्राप्त रहती हँ उन्हे जन्मज कहते है जेसे पक्षियों के उडने की सिद्धिया 
देवताओं की सिद्धि। कुछ सिद्धि्यां ओौषधियों के सेवनसे प्राप्त होती हैँ 
जेसे पारा आदि का सेवन करके शरीर मे विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
म॑त्रसे होने वाटी सिद्धियों में इष्टदेव की ` प्राप्ति प्रधानदहै। तपके प्रभावसे 
भी अशुद्धि दुर होकर शरीर ओर इन्द्रियो की सिद्धि होती है। समाधि से उत्पन्न ` 
होने वारी सिद्धियों का वणन विभूतियों के रूपमे निर्द्र है । अणिमादि, अजरत्व, 
अमरत्व, आकाशगमन आदि मुख्य सिद्धियां हैँ । उक्त अष्टंग योगसे योगकी 
प्राप्ति होती है, तब प्रकृतिपुरुष का भेद साक्षात्कारके रूपमे मिलता है । 
पुरुष का ज्ञान हो जाने पर मोक्षकी प्राप्ति होतीदहै-मोक्षका अर्थंटहै दुःख 
का आत्यन्तिकं विना । इन सवो का निरूपण चतुथं पाद मेँ हुञा है । | 
प्रधान आदि पचीस तत्व तो पहले-जेसे ( सांख्य-दशंन के अनुसार ) ही 
यहां भी स्वीकृत हैँ । हा, छब्बीस्वां तत्तव परमेदवर है नो क्लेश ( अविद्यादि ) 
कमं, विपाक तथा आशय से अस्पृष्ट ( अद्कूता ) रहने वाला पुरूष ही है (द° 
यो० सु° १।२४ ) । अपनी इच्छा से ही वह शरीरोंका निर्माण करके छौकिक 
ओर वेदिक संप्रदायो का प्रवतंन करते हृए, संसार की दावामनि में जलने वाले 
जीवों पर अनृग्रहभी करतादहै। | सांख्य-द्शंन के सारे सिद्धान्तो को मानने 
पर भी पातंजल-दशंन की एक विशेषता है कि इसमे ईदवर की सत्ता मानी 
जाती है । ईदहवर का लक्षण पतंजलि इस रूप में देते ह क्लेरक्मं विपाकाशयै र- 
परामृष्टः पुरुषविशेष ईइव र" ( १।२४ ) । अविद्यया आदि वलो का वर्णन आगे 
करगे । ये चित्त में रहकर त्रिगुणात्मक संसार को दृढ करते हुए परिताप उत्पन्न 
करते हैँ जिसके कारण वलेश॒ कहलाते हँ । निषिद्ध ओौर विहित दो प्रकार के 
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कंमं होते है जिन्हँ दूसरे शब्दों मे धमं ओर अधमं कहते हँ । कम के फल विपाक 
कटे जाते है जो जन्म, आयु ओर भोगके रूपमे तीन ह । जो मन मे अवस्थित 
रहते हँ ( आज्ञेरते ) वे आशय अ्थातु संस्कार है । इन सब मानवीय विशेषताओं 
ते ईदवर तीनों कालं मे अद्रूता रहता है । सांख्य-दशंन के जीवों ( पुरुषो ) को 
ये दोष व्याप्त करचज्ते है किन्तु ई्टवर इनसे परे है। ईश्वर अपनी इच्छासे 
एक या एक साथ ही अनेक रीर वना सकता है--इसे निमाणकाय कहते 
ह । इदवर संप्रदाय का प्रवतंन तथा जीवों पर अनुग्रह करता है- ये दोनो छिग 
ईदवर का अनुमान कराने में सहायक होते हँ अर्थात्‌ ईश्वर अनूमेयभीदै। 


( २. मोश्च के विषय में रोका ओर उसका समाधान ) 

ननु पुष्करपलाश्चवन्निरपस्य तस्य॒तप्यभावः कथगुषषद्ते 
येन परमेशवरोऽलुग्राहकतया कक्षीक्रियत इति चेत्‌-उच्यते । 
तापकस्य रजसः समेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणतमिति सचे 
परितप्यमाने तदारोपवशेन तदभेदावगाहिपुरूषोऽपि तप्यत 
इत्युच्यते तदुक्तमाचा्ये-- 

१. सखं तप्यं बुद्विभविन वृत्तं 
भावा ये वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्यामेदग्राहिणी तामसी या 


वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्तं आत्मा ॥ इति । 

अब प्रन हो सकता है कि कमलके पत्तेकी तरह निरुप ( किसी सेभी 
असंबद्ध ) जीव ताप का विषय ( तप्य ) कैसे बन सकता है जिसके चलते उसपर 
अनुग्रह करने के किए ( उसे मुक्त करने के किए ) आपको परमेदव र की सत्ता 
माननी पडती है ? उसका उत्तर दिया जाता है-- जो स्वगुण बृद्धिके रूपमे 
परिणत ( विकसित ) होता है वही तप्त किया जाता है ओर उसे तप्त करने 
वाला है रजोगुण । इस प्रकार सत्त्व के परितप्त होने पर, उसी ( बुद्धितत्तव ) 
पर अपना आरोपण करके, उसके साथ अभेद संबन्ध समञ्चन वाला पुरुष भी 
संतप्त हो रहा है, एेखा रोग कहते हैँ । | आशय यहं है--जीव स्वयंनतो 
तप्त होता है न दूसरे को तप्त ही करता है । कितु बुद्धिगत सत्त्वांश तप्त होता 
है ओर रजोगण का अंश तप्त करता है। एक तप्य हे दूसरा तापकं । चकि 
बुद्धि प्रधान का परिणाम है तथा प्रधान में तीन गुण ह अतः वे तीनों गुण बुद्धि 
के रूपमे भी परिणत होते है । जीव स्वयं तो तप्य नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ 
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| | ४ / क्रिया से रहित है तथा परिणाम भी उसमें नहीं होता 1 अतः क्रिया से उत्पन्न 





फलो के आश्रय-- कमं की संभावना उसमें है टी नहीं । बुद्धि के संतप्त होने पर 

मूढ रोग समन्ते हैँ कि प्रतिबिम्बके रूपमे उसी की तरह का पुरुष भी अनुतप्त 

होरहादै। यद्यपि वुद्धि ओौर जीवम भेदै किन्तुवेबुद्धिके धर्मो को अपने 
हि. ऊपर आरोपित कर देते है । विद्रानोंकी दृष्टिसे भी पुरुष पर भोक्ता होने का 


4 प्रतिबिम्ब तो पडताहीदहै। अतः वृद्धिगतदुःखको ही हटाने के लिए प्रयत्न 
ह किया जाता दहै ।| 
१: । ेसा ही आचार्यो ने कहा टै--बुद्धिके रूप में परिणत होने वाला ( प्रधान 


के विकार के रूपमे स्थित बुद्धि) सत्त्व ही तप्यहोतादहै। जो पदार्थं रजोगण 
से संबद्ध वेही तापक हैँ। तप्य ( अर्थात्‌ बुद्धिगत स्वांश ) के साथ अभेद 
ग्रहण करने वाली जो तामसी ( अज्ञानमूलक ) मनोवृत्ति है उसी पर [ अभेदका 
आरोपण करने से| आत्मा अर्थात्‌ जीव ही तप्य है, एेसा प्रयोग किया जाता है ।' 
9 | सारांश यह टै किबुद्धिके गुणों के तप्य, तापक होनेसे उन गृणोंका जीव 
4. पर आरोप करके कहा जाता है करि जीव ही संतप्त हो रहादहै।] 

प्चशिखेनाप्युक्तम्‌--अपरिणामिनी टि भोक्वशक्तिररति- 
संक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्डृत्तिमनुपततीति । 
भोक्तशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते । सा चात्मेव । परिणामिन्यर्थे 
ध युद्धितचे प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिबिम्बितेव तद्वृत्तिमनुपततीति बुद्धौ 


प्रतिमिम्बिता सा चिच्छक्तिबुद्धिच्छायाप्या वबुद्धिषृष्यनुकार- 
+ वतीति भावः। 

४ पंचशिखाचा्यं ने भी कहा है-- “भोक्ता की शक्ति ( वृद्धि-शक्ति धारण करने 
छः वाला पुरूष } स्वयं परिणत या विकृत नहीं हो सकती, इसका प्रतिसंक्रमण्‌ 


( विकार उत्पन्न करने के किए दूसरी वस्तु से तयोग ) भी नहीं हो सकता-- 
फिर भी परिणत हो सकने वाली वस्तुओं पर मानों प्रतिबिम्बित होती है तथा 
उसकी वृत्तियों ( धर्मा ) का अनुसरण भी करती है ।' (यो° सू° २।२० पर 
व्यास भाष्य में उदुधृत) । भोक्ता कौ शक्तिकोही चित्‌ शक्ति कहते हैँ । वह ओर 
कोई नही, आत्मा ही है । आत्मा ही परिणत होने वाखी वस्तु-बुद्धितत्त्व-पर 
प्रतिसंक्रान्त अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित-सी होती है तथा उसकी वृत्तियो का अनुसरण भी 
करती है । इस प्रकार बृद्धि मे वह चिच्छक्ति ( आत्मा ) प्रतिबिम्बित होती है, 
उस पर्‌ बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ता है तथा बुद्धिकी वृत्तियों का अनुकरण भी वह 
करने ल्गतीदटै [ जो धमं बुद्धि के होते हैँ उन्हें आत्मा अपने धमं समञ्चने कगती 
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६५६ सवेदशेनसंग्रहे- 


है । यहीकारणदहै कि बुद्धि का सत्त्वांश तप्त होता है ओौर आत्मा अपने को 
तप्त समञ्चती दहै । रजोगुणांश तप्त करता है ओर आत्मां अपने को ही तापक 
समञ्चती है। तमोगुण तो यह नाटक ही दिखाता दहै। बुद्धि ओर आत्माका 
अभेद हो जने से आत्मा को ज्ञानी कहने र्गते है ओौर बुद्धि को चेतन कटने 
लगते हैँ । पर वस्तुतः दोनो पृथक्‌ हैं । 


तथा शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बोद्धमनुपश्यति, तमनुपश्यन्न- 
तदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासत इति । इत्थं तप्यमानस्य 
न 0 गिक + [क ् 

पुरुषस्यादरनरन्तय-दषिक्राटालुबान्व-यम-नयमद्यदज्गवागन्- 
ए्रानेन परमेश्वरप्रणिधानेन च सखपुरुषान्यताख्यातावनुपणवायां 
जातायामविद्यादयः पञ्च क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति । 
ङशलाङ्शलाथ्च कमाशयाः समूलघातं इताः भवन्ति । ततश्च 
पुरुषस्य निटंयस्य केवस्येनावस्थानं केवस्यमिति सिद्धम्‌ । 

इस तरह, यद्यपि पुरुष ( आत्मा ) शुद्ध या निकेप है, किन्तु बुद्धिगत 
( विषयों का आकार ग्रहण करने के रूप में ) प्रत्ययो ( विचारो, 1५९४8 ) का 
अनुकरण करता है । उन विचारोंका अनुकरण करते हुए, यद्यपि उसके 
स्वरूप का नहीं है ( = बुद्धि के सरूप नहीं दै) तथापि बुद्धि के रूपमे ही प्रतिभासितं 
होता है। जो पुरुष इस ल्पमें संतप्तहो रहा है उसे, आदर (तप, श्रद्धा 
आदि ) के साथ, निरन्तर दीघंकाल तक चलने वाके यम-नियमादि अष्टांग 
योग का अनुष्ठान करने से तथा परमेश्वर के प्रति अपने सभी कर्माका अपंण 
कर देने से, सत्त्व ( बुद्धिगुण ) ओौर पुरुष की अन्यता-ख्याति ( भेदज्ञान ), सभी 
विघ्न-बाधाओं से रहित होकर उत्पन्न होती है तथा उसी समय अविद्या आदि 
पाचों क्लेश मूलसे ही उखड जाते हैँ । [ समूलकाषम्‌- समू शब्द के उपपद 
मे होने से ../ कष्‌ + णमुल्‌ ( पा० मू° ३।४।३४ )। उसके बाद कष्‌ धातु का 
ही अनुप्रयोग |। 

इसके साथ-साथ पुण्य ओर पाप ( कुशल-अकुशकर ) के रूपमे जो कर्मों 
के भाण्डारदहैँवेभीजडसे नष कर दिये जातेरहैँ। [क्लेशा का मूलै संस्कार, 
| तो संस्कारोंके साथ क्लेश, ओर कर्माशयभी नष्टहो जाते दहै । समूल शब्द 
| उपपद मे है,../ ठन्‌ + णमुल्‌--( पा० सू° ३।४।३६ ) । | इसके बाद निरुप 
| ( शुद्ध ) पुरुष अकेला ( केवल रूपमे ) अवस्थित होता टै, इसे हौ कवल्य 
| कहते है-- यह सिद्ध हज । [ जिस संबंध के चलते एक संबंधी के धमं दूसरे 
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संबन्धी में कटै जति वहक्ेपदहै। जव पुरुष उस प्रकारके संबंध से मुक्त 
हो जाता है प्रकृति से प्रथक्‌ रूपमेँ अवस्थित होता है, वही तो मोक्ष है । ] 


(३. प्रथम सूत्र की व्याख्या--“अथः शाब्द का अर्थं). 


तत्र अथ योगानुश्चासनम्‌' ८ पा० यो० प्रू १।१ ) इति 


प्रथमश्त्रेण प्रक्षावसपव्रस्यङ्खं षिषयप्रयोजनसंबन्धाधिकारिर्य- 


मटुबन्धचतुष्टयं प्रतिपाद्यते । 
अत्राथशचब्दोऽधिकाराथेः स्वीक्रियते । अथशब्दास्याने- 
काथत्मे संभवति [थेत्वप् # 

त्ये संभवति कथमारम्भाथेत्वपक्षे पक्षपातः संभवेत्‌ ए 


` अथशब्दस्य मङ्गलाचनेकाथत्वं नामलिङ्गानुशासनेनावुशिष्टं- 


मङ्गलानन्तरारम्भग्रक्नकारत्स्येष्वथो अथ ॥ ( अमरको० 
३।२।२४६ ) इति । अत्र प्रभकात्स्न्ययोरसंभवेऽपि आनन्तय- 
मङ्गलपूवप्रकृतापेक्षारम्भरक्षणानां चतुणामथौनां सम्मवादारम्भा 
थेत्वालुपपत्तिरिति चेत्‌-- । 

अब योग का विह्लेषण होगा' (योऽ सु १।१) इस प्रथम सूत्रकेदारा 
विचारशीक व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अंग के रूपमे विषय ( 9प०]€<- 
10867 ), प्रयोजन ( 100 ), संबंध ( 12614001 ) ओर अधिकारी 
( ०8111160 [€507 ) रूपी चार अनुबन्धो का प्रतिपादन किया जाता 
है। | प्रस्तुत स्थम अनुबंध एक पारिभाषिक शब्दटै। सभी गास्नोंके 
आरभमें इन चार अनुत्रधों पर विचार किया जाता है--वह शास्र चाहे 
व्याकरण होया वेदान्त, आयुर्वेद हो या ज्योतिष। गासख्रमें जिस पदार्थका 
प्रतिपादन करना हो उसे विषय कहते हैँ किसी शास्रका प्रतिपाद्य विषय 
क्या है ? उसके प्रतिपादन का क्या फल ( प्रयोजन ) है? उस शास्र के विषय, 
फल ओर अधिकारियों में क्या संबन्ध है ? उस राख के अध्ययन का अधिकार 
किन-किन व्यक्तियों कोटहै? इन सब बातो की जानकारी जब तक नहीं होती 
तब तक लोगो की प्रवृत्ति उस शाख की ओर नहीं होगी । अनुबन्ध-चतुष्टय के 
ज्ञान के अनन्तर ही लोग किसी शासनम प्रवृत्ति दिखा सकते हँ । लोकिकं व्यवहार 
मे भी किसी वस्तु की ओर हम तभी अभिमुख होते हैँ जब जानते है कि वह 
क्या है, उससे क्या लाभ है, उसके अधिकारी कोन $ ? इत्यादि । | 


२ स० संर 





। 
। 
॥||' ६५८ सवेदशनसंग्रदे- 
| | | | उक्त सूत्र मै “अथ' शाब्द अधिकार (आरंभे) के अर्थम स्वीकृत होता 
है। यहां एक शंका हो सकती है किं जब अथ शब्द के अनेक अथं हो सकते 
। | | है तब क्याकारणदहैकि अपलोग यहाँ आरंभ के अथं पर ही पक्षपात कर 
॥| रहे ह ? नामलिगानुशासन ( अर्थात्‌ अमरकोश ) मे अथ' शाब्द के मंगल आदि 
अनेक अथं दिये है-- "अथो ओौर अथ, ये दोनों शब्द मंगल ( १8116 ०प8- 
1688 ), अनन्तर ( {४९४ ), आरभ ( अधिकार {€्छाण10 ), प्रसन 
( दपलाफ ) तथा पूर्णता ( ‰1) )--इन अर्थो में होते है ( अमरकोश 
३।३।२४६ )। [ अथ शब्द मंगर का वाचक तो नहीं होता, उसका साधन 
भले ही हो सकता है । अमरकोश मेंएेसे शब्दों का भी संग्रह है जो किसी अथं 
{8 के वाचकं नहींहै-जेसे, तु, हि, च, स्म, ह आदि शब्दों का पदपूरण अर्थं 
॥|  देना। इन शब्दों का पदपूरण वाच्यार्थं नहीं है, अपितु वे पदपूरण के साधन 
| | मात्रह। ठीक वैसे ही अथ शब्द का वाच्यार्थं मंगल नहीं है,--अथ का प्रयोग | 
देखकर हम कह सकते हँ कि यहां अथसे मंगल की सिद्धि होती है । अथ के 
दूसरे अर्थो के ये उदाहरण हैँ । अनन्तर ( बाद के अथं में )-- स्नानं कृत्वाथ 
| भुञ्जीत । आरम्भ--अथ योगानुशासनम्‌ । प्रन--अथ वक्तु समर्थोऽसि ( क्या 
| तुम बोल सकते हो ) ? पूणंता--अथ धातून्‌ ब्रूमः । | 
| माना करि प्रन ओौर पूर्णताका अथं यहां नहीं हो सकता [ कर्योकिन 
| पतंजलि किसी से कुछ पूना ही चाहते ह ओरन पूरे योगशास्र का प्रतिपादन 
| | हो रहा है, एेसा कहनेमें ही कोई अभिप्राय छिपादहै]। फिरभीचार अर्थो 
करौ संभावना तो हो सकती दहै अर्थात्‌ अनन्तर, मंगलबोधक, पूवंमे हुई 
बातों की अपेक्षा करने वालाया आरंभका अथं? तो, केवल आरभ के अथं 
की संभावना मानकर [ आपने अन्य तीन अर्थो का अधिकार क्यों छीन लिया ?| 
केवल एक अथं तो असिद्ध है। 


[क धे 


| | तवं मस्थाः । विकःपासहत्वात्‌ । आनन्तयंमथशचब्दाथे इति 
| पञ्चे यतः कुतिदानन्तर्य पूृत्तशमाच्साधारणात्कारणादानन्तयं 
बा १ नप्रथमः। न हि कथिक्षणमपि जातु तिषटत्यकमडत्‌ 
| | ८ गी० ३।५ ) इति न्यायेन सर्वो जन्त्रवश्य किंचित्टरृत्वा 
॥ | दिचित्करोव्येवेति तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्ततया तदथोथ- 
शब्दयो गवैयथ्यप्रसक्तेः । 

॥। न चरमः । शमाद्यनन्तरं योगस्य प्रवृत्तावपि तस्यानुशा- 


सनप्रचृत्युबन्धत्वेनोपात्ततया शब्दतः प्राधान्यभिवात्‌ । 
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| उक्त शंका का उत्तर देते हुए कहते हँ कि ] एेसा मत सोचिये क्योकि 
निम्न विकल्पों की कसौटी पर यह कसा नहीं जा सकता । यदि “अथ' शब्द 
का वाच्यार्थं “अनन्तर होना" मानते तो इसकाक्या अथंदहै-क्या जिस 
किसी भी चीज के बाद होना या [ योगाभ्यास के | पूवम किये गये शम आदि 
असाधारण कारणों के बाद होना ? [ शमादि = गम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान । शम का अथं है मनका निग्रह करना, दम = बाह्येन्द्रियो का 
निग्रह, उपरति = संन्यास, तितिक्षा = सहिष्णुता, शद्धा = गुर आदि के वाक्यादि 
पर विवास । समाधान = चित्त की एकाग्रता । ये योगके असाधारण कारण 
है । क्या इनके पर्चात्‌ योगानुशासन करते है ? | 

इनमे पहला विकल्प ठीक नहींहै। गीतामे एकपक्ति है- कोई भी 
पदां बिना कमं कयि हृए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता" ( गीता ३।५ )- 
इस नियम से यह तो सहज-सिद्ध बात है कि कोई भी व्यक्ति कुछ करने के बाद 
कृच करता ही दहै तो उसका नामन चञेने पर भी उसकी प्राप्तितोहो ही जाती। 
अतः उसी सिद्ध बात के लिए “अथ शब्द का प्रयोग करना व्यथं है। 

दूसरा विकल्प भी ग्राह्य नहीं है । यद्यपि शमादि कारणोकेबादही योगं 
की प्रवृत्ति होतीटहै फिरभी [ अथ योगानुशासनम्‌" सूत्र मे] यह योग 
अनुशासन की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करतादै, एेसा ही दिखाया गया है; अतः 
शाब्द की टषटिसे योगकी प्रधानता नहीं ही रहती। [ योगानुशासनं एक 
सामासिक पद है तथा तत्पुरुष समास है जिसमें उत्तरपद अर्थात्‌ “अनुशासनः 
प्रधान दै। योग तो अनुशासन के अधीन दै, उसका उपादान विशेषण के रूप में 
हआ है। तो, अथ' शब्द का संबन्धं प्रधान शब्द अर्थात्‌ अनुगासन ( शास्र) 
के साथ होगा न कि अप्रधान शब्द योगके साथ । अथ'केद्रारा “लमादिके 
बाद" अथं नहीं किया जा सकता क्योकि शामादिके बाद' का संबन्धं योगंके 
साथ है जौर अथ" का संबन्ध अनुशासन के साथ । दूसरे शब्दों मे, शमादि के 
बाद योग भले ही होता है पर उनसे योगानुशासन की उत्पत्ति नहीं हो सकती । | 


न च शब्दतः प्रथानभूतस्यानु शासनस्य शमादयानन्तयेमथ- 
शब्दार्थः कं न स्यादिति वदितव्यम्‌ । अनुशष।सनमिति हि 
जाखरमाह । अनुरिष्यते व्याख्यायते लक्षणमेदोपायफलसहितो 


योगो येन तदनुश्षासनमिति व्युत्पत्तेः । 
आप एेखा नहीं कह सकते कि शब्द की हृष्टि से (= समासमं ) जो प्रधान 
शब्द अनुशासन है, उसे ही शमादि के बाद मानकर अथ" शब्द का अथं क्यों 











६६० सबेदशनसंयहे- 

न कर ऊ \ रेखा इसकिए नहीं कट सकते क्योकि अनुशासन का अर्थं शास्र है 1 
उसकी व्युत्पत्ति ( निर्वचन ) यह दै-- जिससे योग अनुशिष्ट ( अनु + ^/ शास्‌ } 
हो अर्थात्‌ लक्षण, भेद, उपाय ओर फल के साय जिसके द्वारा योग की व्याख्या 
कौ जाय वही अनुशासन दै। [ उदाहरण के किए “योगदिचत्तवृत्तिनि रोधः 
( यो० सू १।२)मेयोगका लक्षण दिया गया है, “वितकंविचार०' आदि 
( ११७.) सूतो म संप्रजञातादि योग-भेदौ का वणन हा टे । खाधनपाद मं 
योग के लिए उपाय भी दिखलाये गये है । कैवल्यपाद मे योग के फल ( मोक्ष) 
का निरूपण हुआ दहै । | 


अनुशासनस्य च तचज्ञानचिख्यापयिषानन्तरभावित्वेन 
शमदमादयानन्तय नियमाभावात्‌ । जिज्ञासाज्ञानयोस्तु श्षमाद्यानन्त- 
यमाम्नायते--^तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्चः समाहितो 
भृत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌, ( ° उ० ४।४।२३ ) इत्यादिना । 
नापि तज्ञानचिख्यापयिषानन्तयंमथशब्दाथेः । तस्य संभवेऽपि 
्रोतप्रतिपतिप्रबर्योरचुपयोगेनानमभिधेयत्वात्‌ । 


[ अब यह प्रन हो सकता टै कि अनुशासन का अर्थं शार होता दै तो ठीक 
है परन्तु इससे अथ' शब्द के अथं शमादि के बाद-पर क्या प्रभाव पड़ता 
है ? इसीके उत्तर मे कहते है-- ] यह अनुशासन चँकिं "तत्त्वज्ञान का वर्णन 
करने की इच्छा" के अनन्तर उत्पन्न होता दै, शम-दम आदि के अनन्तर होने का 
तो इसका नियम है ही नहीं। [ जौ चीज अनुशासन कं पहले नियम से आती 
होगी, उसीका अथं अथ शब्द के द्वारा प्रकट हो सकता है। चकि अनुशासन 
सूत्रकार के द्वारा किया जाता दै अतः सुत्रकार की इच्छाकं बादही उन्हे 
शाख की रचना करने की प्रवृत्ति हई होगी । शमादि साधनों के बाद प्रवृत्ति 
नहीं हई । अतः योगानुशासन शमादि कं बाद नहीं होता । ] शमादि कं 
परचात्‌ तो जिज्ञासा ओर ज्ञान उत्पन्न होते ह, यह श्रुतियों मे भी कहा दे 
(दसकिए शमयुक्त, दमयुक्त, उपरत होकर, तितिक्षा किए हए ओर समाधान 
( विदवाख ) से युक्त होकर पुरुष अत्मा मेही आत्माको देख सकता हे" 
( वृ ० ४।४।२३ ) ! [ शान्त = अन्तःकरण की तृष्णा से रहित । दान्त = 
बाहयेन्द्रियों पर्‌ संयम रखकर । उपरत = सभी इच्छाओं से मुक्त होकर । 
तितिक्चु = जीवन की रक्षा करते हुए ठंड, गर्मी आदि विषमो को सहने वाला । 
समाहित = केवल आत्मा मे ही चित्त की स्थापना करकं । | 
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[ अब एक ओरं प्रन होगा कि शमादि के बाद' अथं हममभलेही नहीं 
टं किन्तु अनुशासन के पूवं नियमतः जो शख्रकार की तत्वप्रकाशनेच्छा आती 
है--उसे ही ( उसके वाद होना ) “अथ का अथं क्यों नहीं मान के? इस पर 
उत्तर देते है-- ] “अथ' शब्द का अर्थं तत्त्वज्ञान का प्रकाशन करने की इच्छा 
के पश्चात्‌" भी नहीं है । कारण यह है कि यदि एसा संभव होतो भी शा्रकार 
ने जिस इच्छा के बाद शाल्र का निर्माण किया उसंका ज्ञान |] नतो श्रोताओं के 
योगविषयक ज्ञान के किए ही उपयोगी होगा ओर न उनकी योगविषयकं प्रवृत्ति 
केही चिएु ) (ज्ञान या प्रवृत्ति दोनोंमेंसे किंसी का कारण वह नहीं हो सकता) 
अतः उसके आनन्तयं ( बाद होना ) का कथन निष्फल होने के कारण वणेन 
करने योग्य भी नहीं दहै [ये बातें सूत्रकार की तच्वज्ञानप्रकाद्यनेच्छा को 
अनुशासन के पूवं नियमतः होना मानकर ही कटी गई है, किन्तु वास्तव मं यह 
प्रकाशनेच्छा पूवंवर्ती हो नहीं सकती--इसे ही आगे स्पष्ट करते हैँ । | 


तवापि निःश्रेयसहेतुतय। योगानुशासनं प्रमितं नवा? 
आधये तद मेऽपि उपादेयत्वं भवेत्‌ । द्वितीये तद्भावेऽपि हेयत्वं 
स्थात्‌ । प्रमितं चास्य निःश्रेयसनिदानत्वम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
धीरे 0 = णे, [क 
मत्वा धीरो हष्ोको जहाति । 
( का० २।१२ ) इति श्रुतेः । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । (गी ०२।५३) 
इति स्मृतेश्च । 
आप लोगोंके पक्षमेंभी यह प्रन हो सकता टै कि योगानुशासन को 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) के कारणके रूपमेँ आप स्वीकार करतेरहैँयानहीं? यदि 
पहला विकल्प च्तेहै [कि योगशाख्र मोक्ष का कारणदहै] तब तो उसके 
( = तत्त्वज्ञान कै प्रकाशन की इच्छा के ) अभावमें भी योगशा की उपादेयता 
रहेगी ही । [ योगशास्न से यदि मोक्ष मिले तो ज्ञान-प्रकाशन की इच्छान होने 
पर भी इसे लिखना ही पडेगा । | अब यदि योगानुशासन को मोक्षका हेतु 
सिद्ध नहीं कर सकते हँ तो | तत्वज्ञान के प्रकारान की इच्छा | होने पर भी यह्‌ 
योगानुशासन त्याज्य ही हो जायगा) | फल यह्‌ हुआ किं तथाकथित तच्व- 
भ्रकारनेच्छा ओर योगानुशासन में पूर्वापर संबन्ध नहीं है क्योकि इसमे व्यभिचार 
( 1008186९ ) देखते हैँ । | 
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[ दूसरे विकल्प के साथ दसरा दोष हूते दै] यह योगानुशासन ( योग के 
दवारा ) निश्रेयख का कारण है, यह्‌ बिल्कुल निरदिचत है । इसके किए श्रुति का 
प्रमाण है-- "अध्यात्मयोग ( आत्मा में चित्त को लगाना, निदिध्यासन, (.००१९- 
7078० ) की प्राप्ति होने पर आत्मा ( देव ) का साक्षात्कार करके ज्ञानी 
( धीर ) पुरुष हषं ओौर योक दोनों का त्याग कर देते है' ( = मुक्त हो जते 
है )। [ काठक० २।१२ )। इसके लिए स्मृति-प्रमाण भी है-- जब तुम्ारी 
वुद्धि समाधिं की अवस्था मे आत्मामं स्थिर हो जायगी तब तुम योग ( योगफल 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार ) प्राप्त करोगे ।' ( गी° २।५३ ) । [ इन दोनों प्रमाणो 
से यह सिद्ध होता दहै कि योग मोक्षकाकारणदहै। शाख्रकारों को तत्त्वज्ञान के 
प्रकाशन की इच्छाहो या नहीं योगानुशासन किया दही जायगा । अतः उक्त 
प्रकाशनेच्छा नियमतः योगानुञ्ञा्न की पूवंवतिनी नहीं हो सकती । | 


विरहोष-- जहां 'अथ' शब्द का अर्थं आनन्तयं ( वादमेंहोना) लेते रहै 
वहां निरिचत रूपसे कोई काम पहलेहो चुका रहता है-भ्ेही उस काम 
का प्रतिपादन नहीं हुआ हो ओर न उसके प्रतिपादन कौ आवदह्यकता ही समञ्ली 
गई हो । लानं कृत्वाथ गतः' वाक्य में गमनक्रिया का प्रतिपादन ल्लान के बाद 
हआ है, ख्लान गमन के पूवं हुआ है। भेले ही उस प्रतिपादन का उपयोग कुछ 
नहोओौरनही नियमतः स्नान ओर गमनकी पूर्वापरता देखी जाय--फिरः 
भी “अथः शब्द 'स्ञान के अनन्तर'काही बोध करातादहै। यदि अथः शब्द 
का प्रयोग हो ओर किसी भी पूवं क्रिया का उक्ञेव नहीं हुभा हो तो भी योग्यता 
के बल से निर्णय करनाही होता है कि उसके पूवं क्या हुआ था । सी अवस्था 
मे जो क्रिया निरन्तर साथ दे उसी की पूवंवृत्तता ({2"1011#5) माननी चाहिए । 
अत एव शिष्यप्रश्षतपश्चरणरसायनोपयोगाच्यानन्तयं परा- 
कृतम्‌ । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( ब घ० १।१।१ ) इत्यत्र तु 
अनधिकायत्वेनाधिकारार्थतवं [क ॐ 
ब्रह्मजिज्ञासाया त्वेनाधिकाराथेत्वं परित्यज्य साधन- 
संपत्तिषिशिष्ठा [> [9 (भ ^~ स यविहिता 
चतुष्टयसंपत्तिषिशिष्टाधिकारिसमपेणाय शमदमादिवाक्यविहिता- 
च्छमादेरानन्तयं वः 4 9 निरटङ्क 

मथश्ब्दाथे इति संकराचायं | 
इसलिए, शिष्य का प्रन, तपदचर्या या रसायन का उपयोग ( शरीर में 
शक्ति खाने के लिए ) आदि के अनन्तर ( योगानुशासन होगा |-- यह पक्ष 
( अथ' शब्द को अनन्तर के अथं में लेना ) खंडित हो गया । [जो लोग जथ 
का अथं अनन्तर करते है वे लोग अपनी पुष्टि के लिए बहुतसे कायंल्ते है 
प्रन है कि तब योगानुशासन कसि कायंके बाद किया गया? कुछ शास्र 
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रिष्यों के द्वारा प्रहन किये जाने के बाद शाख्रकारों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते 
है, जैसे-पाशुपतशास्र । कुछ शास्र तपस्या के बाद ज्ञानोत्पत्ति होने पर लवि 
जाति है, जैसे--पाणिनि का व्याकरण । कुछ शार पारदादि के संयोग से बने 
हए रसायनों का सेवन करने के वाद तत्त्वसाक्षात्कार होने पर लिखे जाते हैँ । 
गुरु कीआज्ञासेया लोगों पर दया करनेके किए भी शाख लिखे जाते है । इन 
उपायों से शाख्रकार शास्र की रचना करने के लिए प्रवृत्त होते हैँ । किन्तु इनमें 
से कोई भी कायं योगानुश्ासन के पूवं में नियमपूवेक नहीं माना जा सकता । 
जो गति तत्तवप्रकारनेच्छा की टै, वहीतो इनसवों कौीभीदहै। अतः जथ 
का अथं “अनन्तर होना' नहीं चिया जा सकता । | 

वेदान्तसूत्र के प्रथम सूत्र--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( इस किए अब ब्रह्य 
की जिज्ञासा करनी चाहिए ), इसमे [ अथ शब्द का अथं अधिकार ( आरम्भ ) 
नहीं हो सकता क्योकि | ब्रह्म कौ जिज्ञासा ( जानने की इच्छा) का आरंभ 
नहीं किया जा सकता अतः “अधिकार' अर्थंको छोड कर, चार साधनों की 
संपत्ति से युक्त अधिकारी को समपित करने के लिए, शमदमादि वाक्य 
( = “शान्तो दान्तः०' ) में विहित होने के कारण, रंक राचायं ने अथ' शब्द का 
अर्थं शमादि छहों पदार्थो के बाद' एेखा क्ियादै। | इच्छा का आरभ नहीं 
होता अतः शंकराचायं ने अथ का अथं "वाद' ही किया है। अब प्रश्न हुआ 
किं किसके बाद ? शंकराचार्य अधिकारी चूननेमें बडी सुचि दिखलाते हे 1 वह 
अधिकारी, जिसे ब्रह्मसूत्र सौप सकं । अतः अथ" से अधिकारी बननेके बाद 
अथंक्तेद। पर अधिकारीटहै कौन? चान्तो दान्तः वाक्य इसके छिए तो 
प्रस्तुत हो है । बस, अथ' का अथं हुआ--शम, दम, उपरति, तितिक्षा ओर 
समाधान से युक्त होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है । | 


विरोष- उक्त चार साधनोंके नाम शंकरने इस प्रकार गिनाये है 
( १) नित्य ओर अनित्य वस्तुभों मे विवेक करना, (२) पिक ओर 
आमुष्मिक भोग सामग्रियों से वेँराभ्य, (३) राम, दमादि साधन-संपत्ति तथा 
( ४ ) मुमृष्च होना ( १।१।१ का भाष्य )। वे आगे कहते है--तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तयं मुपदिश्यते । ( वहीं ) । 


८२ क. अथ' शाब्द मंगल का योतक भी नहीं ) 
अथ मा नाम भूदानन्तर्यार्थोऽथशब्दः । मङ्गलाथेः कि न 
स्यात्‌ १ मङ्गलस्य वाक्यार्थे समन्वयामावात्‌ । अगर्हितामीश- 
वा्चिमङ्गलम्‌ । अभीष्टं च सुखाव्रिदुःखपरिहाररूपतये्टम्‌ । 








६8६४ | सबेदशेनसंम्रहे- 


यागादुञ्चासनस्य च सुखटुःखनिव्रस्योरन्यतरत्वाभावान मङ्गटता । 
तथा च योगानुशासनं मङ्गलमिति न संपनीपद्यते । 

अच्छा, अनन्तर होना" के अर्थं में अथ' शाब्द भले ही न रहे ठेकिन इसे 
मंगलाथंक क्यों नहीं मानते ? इसलिए नहीं मानते हँ कि मंगल के साथ वाक्य 
के अर्थं का संबन्ध नहीं हो सकता । अगहित ( अनिद्य ) तथा अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति करना मंगल है) अभीष्ट वस्तु वही दहै जिसकी कामना लोग सुख की 
प्राप्ति या दुःख की निवृत्तिके रूपमे करं। योगानुशासन न तो सुख टै ( सुख- 
जनक मभ्ठेहीदहै), ओरन दुःख की निवृत्ति को योगानुशासन कहते है । अतः 
यह मंगल नहीं है । इस प्रकार योगानुश्ासन मंगल है, यह अथंसिद्धहोही 
नहीं सकता । ( संपनीपद्यते = सप्‌ + ../ पद्‌ + यड्‌ = पुनः पुनः संपद्यते, भृशं 
संपद्यते ) । 

विरोध जेया करि अपर कह चुके है मंग अथ' शब्द का वाच्यार्थं 
नहीं है-केवल उसे अथः लाब्द प्रकट कर सकता है । योगानुश्ाखन स्वतः मंगल 
नहीं है यह सिद्ध कर ही चके है । अव इस प्रर्न का विद्टेषण जगे करगे । 

| 6 | 
म्रदङ्ष्वनेरिवाथशचब्दश्रवणस्य कायेतया मङ्गलस्य वाच्यत्व- 
लक्ष्यत्वयोरसंभवाच । यथाथिकार्थां वाक्यार्थे न निविक्षते 
¢ ~ ~ ४५५ (~ 
तथा कार्यमपि न निविशेत । अपदाथेत्वाविशेषात्‌ । पदाथ 
एव वाक्यार्थे समन्वीयते । अन्यथा शब्दश्रमाणकानां शाब्दी 
¢ [क ५ 

दयाकाह्भा शब्देनैव पूयेत इति द्राभङ्गः कृतो भवेत्‌ । 

जिस प्रकार मंगल मृदंग ( ढोक } की ध्वनि [का कायं] है उसी प्रकार 
वह अथः शब्द के श्रवण (या उच्चारण }) काभीकायं हीह । अतः मंगलन 
तो [अथ का] वाच्यार्थं हो सकता ओर न ही लक्ष्याथं । [ अथ चब्द का उच्चारण 
करनेसे मंगल की उत्पत्ति होती दहै, अथ शब्द का वहु वाच्याथं नहीं । यदि 
वाच्यार्थं नहींहै तो लक्ष्याथं भी नहीं क्योकि लक्ष्याथं वाच्याथं से ही संबद्ध 
रहता है । ] जिस प्रकार अर्थापत्ति से उत्पन्न अथं वाक्याथं के साथ अन्वित 
नहीं हो सकता उसी प्रकार [ मंगल का यह्‌ | कायं-जथं भी वाक्याथं मं नहींजा 
सकता । कारण यह है किदोनोंमें एक तरहसेहीपदके अथंका तिरस्कार 
होता है । वाक्यार्थं से संबन्ध उसी काहो सकता है जो पद का अपना अथंहो। 
यदि एेखा नहीं होता तो वैयाकरणो ( शब्द को प्रम।ण मानने वलि) के उस 
नियम कार्भग होता जिसमे यह कटा जाताहै क्रि शाब्दी ( शब्द से संबद्ध) 
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आकांक्षा शब्द से ही पूणं हो सकती टै । [ कोई शब्द जब किसी वाक्य के अर्थं 
को प्रकादित करनेमें असमथंहो तथा किसी दूसरे शब्द की अपेक्षारखे तो 
उसे शाब्दी आकांक्षा कहते हैँ--इसकी पूति दाब्दसे ही हो सकती है, किसी 
दूसरे साधन से नहीं । यदि अर्थापत्ति के अर्थंको या कायंरूप अथं ( जसे अथ 
का अथं मंगल ) को वाक्यार्थं से मानने लगंगे तो शाब्दी आकांक्षा की पूति 
दब्दसेन होकर आधथिकाथं या कार्यार्थसे भी होने लगेगी किन्तु वास्तव मे 
तो शब्दार्थं से होती है । अतः उक्त नियम खंडित हो जायगा । | 


विशोष-- देवदत्त दिन में नहीं खाता, पर मोटा है' इस वाक्यम "रात्रि 
भजन" अर्थापत्ति से प्राप्त अथं है, वाक्यसे एेसा अथं हमे मिल नहीं सकता । 
इसे आधथिकाथं कहते हैँ । “अथ' का जो “मंगल' अर्थं करते ह वह कायं अथं 
है-जेसे राम का वाच्यार्थं व्यक्ति विशेष होता दै वसे “अथ = मंगल" नहीं होता, 
मंगल "अथ" के उच्चारण से उत्पन्न होता है, कायं है। स्वभावतः ये दोनों 
अ्थं पदाथ नहीं है, इसलिए वाक्याथं करने मे इनका कोई महत्त्व नहीं । फलतः 
अथ योगानुशासनम्‌" मे अथका अथं मंगललेने से योगानुशासन के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा । केवल “योगानुशासनम्‌” कहने से वाक्य अपूणं 
रह जाता जिसकी पूति अथ' से होती है । अव यदि अथ को भी मंगलोत्पादक 
मान ठेगे तब तो वाक्य अपूणं का अपणं ही रह जायगा । 


नु प्रारिप्सितप्रबन्धपरिसमाप्तिपरिपन्थिप्रत्युहनव्युहमरशम- 
नाय चिष्टाचारपरिपालनाय च शाखरारम्भे मङ्गलाचरणमयुष्टेयम्‌ । 
(मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाखाणि प्रथन्ते, 
आयुष्मतपुरुषकाणि बीरपुरूषकाणि च भवन्ति" ( पात ° माप्य 
आद्वि० ३) इत्यभियुक्तोक्तेः । भवति च मङ्गलार्थाऽथज्ञब्दः-- 
२. ओंकारश्चाथशचब्दश् दवावेतो ब्रह्मणः पुरा । | 
कृण्टं भिचा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभो ॥ 

इतिस्परतिसम्भवात्‌ । तथा च शरद्धिरादं च्‌" ( पा ० १।१।१ ) 

इत्यादौ ब्रद्धयादिशब्दबदथब्दो मङ्गलाथः स्यादिति चेत्‌-- । 
[ पू “पक्षी लोग फिर भी अथः को मंगलाथंक मानते हुए कह सक्ते टं - | 


जिस प्रबन्धं का आरम्भ करने की इच्छा है (प्रारिप्वित) उसकी खमीचीन समाप्ति 
के खमय तक रुकावट लने वाटे ( परिपन्थिन्‌ ) विव्नों कै समूह के विनाश के 


॥ 
| 
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लिए तथा शिष्ाचार का परिपालन करनेके लिए भी शाख्रके आरम्भ में मंगला- 
चरण का अनुष्ठान करना चाहिए । अभियुक्त ( आप्त । पुरुषों का भी यही कहना 
है-- जिन चाख्रोंके आदिमे, मध्यमे तथा अंतमे मंगरूहोता टै वे शास्र 
प्रसिद्ध हो जाते है । उनके अध्येता आयुष्मान्‌ तथा वीर (शास्राथं मे अपराजित) 
होते दै ।' ( महाभाष्य, आहिक ३, पा० सु° १।१।१ पर } । 

मंगर के अर्थं मे अथ' शब्द होता श्री है--'ओम्‌ ओर अथ शब्द ये दोनो 
प्राचीन कालमेब्रह्माके कंठको छेद कर बाहर निकले (= ब्रह्मा की इच्छा 
के बिना निकले ), इसलिए ये दोनों मांगछ्िकि कहलाये ।' एेसा स्मृति से चला 
आर्हा है। इसलिए वृद्धिरादेच्‌" ( पाणिनि का प्रथम सूत्र ) में वृद्धि-आदि 
शब्द की तरह अथ' शब्द भी मंगर के अथंमेंहो सकता दै । 

मेवं भाषाः । अथान्तराभिधानाय प्रयुक्तस्याथश्चब्दस्य 
वीण वेण्वादिष्वनिवत्‌ श्रवणमात्रेण मङ्गरफलत्वोपपत्तेः। अथाथा- 
न्तररम्भवाक्यार्थधीफरकस्याथशब्दस्य  कथमन्यफलकतेति 
चेन्न । अन्याथं नीयमानोदङ्कम्भोपलम्भवत्तत्सभवात्‌ । न च 
स्पृतिव्याकोपः । माङ्गिकाविति मङ्गटग्रयोजनत्वविवक्षया 
प्रेतैः । 

[ उक्त शंका का उत्तर इस प्रकार है-- | एेसा मत किये 1 `अथ' शब्द 
किसी दूसरे अथं के प्रकाशन के किए प्रयुक्तं हुआ है; वीणा, वेणु ( सुरी ) 
आदि की ध्वनि की तरह केवल इसके श्रवण करने से ही मंगरात्मक फल की 
सिद्धि होती है । [ वृद्धिरारैच्‌' में वृद्धिका अर्थं मंगल नहीं है, वृद्धि तो पाणिनि- 
व्याकरण की एक संज्ञा । संज्ञा का बोधक होने पर भी इस शाब्द के उच्चारण 
या श्रवण से मंगल की सिद्धि होती दहै। उसी प्रकार अथ' शब्द का अथं दूसरा 
कुछ है किन्तु इसके श्रवण से मंगलाचरण होता ही है । अतः एेसे शब्दो से दो- 
दो प्रयोजन सिद्ध होते रै । | 

[ इस उत्तर पर भी कोई पृ सक्ता है कि | मंगलाथं के अतिरिक्त, आरभे 
[ आदि अर्थो ] का बोध (धी) वक्याथंमे कराने वलि अथ' शब्द से दूसरे 
फल ( अर्थं ) कैसे उत्पन्न हो सकते हैँ ? ( यह केसे सम्भव है कि अथः से आरंभ 
का वाच्यार्थं भी निकले ओर मंगल भी व्यक्त हो?) एेसा नहीं सोचना चाहिए । 
जिस प्रकार दूसरे कामसेले जाये जाने वाले पानीसे भरे धड़े कोदेखनेसे 
[ यात्रा पर निकले हृए व्यक्ति का शुभे शकुन होता है | उसी प्रकार यह भी 
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संभव है) एेखा मानने पर भी उक्त स्मृति ( तस्मान्माङ्खलिकावुभौ) का 
खंडन नहीं होता । "माङ्गलिक" कहने का अथं [ यह नहीं है कि ओम्‌ ओौर अथ 
का वाच्यार्थं ही मंगल है प्रत्युत | (इसका लक्ष्य मंगल टै' इसी विवक्षा से उक्त 
दाब्द प्रयुक्त किया गया है 1 

विज्ञेष--अब अथ शब्द के पूवंप्रकृत की अपेक्षा रखना' अथेका खंडन 
करके अंत में आरभ" अथं मे इसकी सिद्धि करगे । 


( ४. अथः का अथं आरम्भ या अधिकार ) 


[९ ¢ 
नापि पवप्रकृतपक्षोऽथकब्दः । फलत आनन्तयाोग्यति 
रेफेण म्रा गुक्तदृषणानुषङ्धात्‌ । किमयमथसब्दोऽधिकारार्थोऽथा- 
नन्तर्याथे इत्यादिबिमशेवाक्ये पक्षान्तरोपन्यासे तत्सम्भवेऽपि 
परकरृते तदसम्भवाच् । 
ेसी बात भी नहीं है कि अथ" शब्द से पहलेसे प्रस्तुत वस्तु की अपेक्षा 
रखी जाय । [ योग्यता के वक से शम-दमादि या शिष्य का प्रन या प्रकाशनेच्छा 
आदिके रूपमे कुछ न कुच पूवंप्रकृत वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी | फलतः 
यह अथं आनन्त्यं अथं से भिन्न नहीं है जो-जो दोष उस अर्थं को स्वीकार करने 
पर लगाये जाते हवे यहाँभी प्राप्त हो जायँगे। यह अथ-शब्द क्या अधिकार 
के अर्थमे होता टै या आनन्तयं के अथंमें? इस प्रकारके विम ( विभिन्न 
मत्‌ ) के बोधक वाक्यम दूसरे पक्की स्थापना करने पर ये अथं ( आनन्तयं 
ओर अधिकार ) सम्भव भी हैँ किन्तु प्रस्तुत अथं लेने पर तो वह्‌ ( पक्षान्तर कौ 
स्थापना ) सम्भव ही नहीं [ क्योकि कोई भी पूवंप्रकृत वस्तु नहीं मिलती है । 
नित्य रूप से साकांक्ष न रहने के कारण कोई अथं पहले से नहीं मान सकते ! | 
तस्मात्पारिरेष्यादधिकारपदवेदनीयप्रारम्भार्थोऽथश्चब्द इति 
विशेषो भाष्यते । यथा अथष ज्योतिरथेष विश्वज्योतिः! इत्यत्रा- 
© 
थरब्दः क्रतुविशेषप्रारम्भाथंः परिग्रदीतः, यथा च अथ शब्दानु- 
कासनम्‌" ( पात० भ।० १।१ ) इत्यत्राथशचब्दो व्याकरणसशाक्ता- 
धिकाराथंस्तदत्‌ । 
इसक्एि अब परिशेष-नियम से ( कोई दूसरा विकल्पन मिलने से ) अथ 
दाब्द का अथं प्रारम्भ है जिसे अधिकार शब्दके द्वारा भी समञ्ते है--भाष्य- 
कार ( व्यास) ने इसे स्पष्ट करियादै। जैसे--अव ( अथ) यह्‌ ज्योति-यज्ञ है, 





=> - >>> ५8 
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अब यह विदव ज्योति-यज्ञ है" ( ताण्ड्य ब्राह्मण १६।८।१, १६।१०।१ )-- यहां 
पर प्रयुक्त अथ' शब्द विशेष क्रतु (यज्ञ) को प्रारम्भ करने के अर्थमें लिया गयां 
है । उसी प्रकार जैसे अव ( अथ ) शब्दानुशासन होता है" ( महाभाष्य का 
प्रथम वाक्य })--यहां भी जथ शब्द व्याकरण-गाख्रके आरम्भके अ्थंसें 
आयाहैवेसे ही | प्रस्तुत प्रसंग में भी समजले । | 


तदभाषि व्यासभाष्ये योगघ्र्रविबरणपरे अथेव्ययमधिका- 
राथः प्रयुज्यते इति । तद्‌ व्याचख्यो वाचस्पतिः । तदित्थम्‌- 
अषुष्याथशब्दस्याधिकाराथेत्वपक्षे शास्रेण प्रस्तयमानस्य योग- 
स्यापवतेनात्समस्तश्ञाख्चतात्पयोयव्याख्यानेन शिष्यस्य सुखाव- 
बोधब्रवृत्तिभेवतीत्यथञचब्दस्याधिकाराथंत्वश्चपपनम्‌ । 


योगसूत्र का विवरण ( व्याख्या }) करनेवाले व्यासभाष्य मे भी कहा गया 
दै कि अथ" शब्द अधिकार के अथंमे प्रयुक्त हआ है। [ व्यास की इस पक्ति 
की | व्याख्या वाचस्पति ने [ अपनी तच्ववेशारदी टीकामे ] कीरटै। वह इस 
प्रकार है--इस अथ शब्दको अधिकारके अथंमें ठेलेने पर लाख्रकेद्रारा 
्रस्तुत क्ये जानेवाले योग का प्रतिपादन (उपवत॑न ) करना सम्भव है। 
प्रे शास्र के तात्पर्यार्थं की व्याख्या करने से शिष्य मेँ सरलता से समञ्चने कौ 
परवृत्ति होगी, इसलिए अथ' शब्द अधिकार के अर्थं मे हआ है, यह सिद्ध हु । 
| हम ऊपर देख चके है कि अथ' का अथं "आनन्तर्य" लेने पर इसका उपयोग 
नतोश्रोताके बोधके क्एिहै ओौर न उसकी प्रवृत्तिके लिए। सी बात 
अधिकार" अर्थल्ने पर नहीं होती । योगयाख्र का आरम्भहो रहा है जिसमें 
सभी शास्त्रों के तात्पर्यां की विवृति हुई है- इख शाख की सहायता से इसका 
बोध आसानी से श्रोताओंको हो जायगा । यही नहीं, सामान्य ज्ञान हो जाने पर 
विरेषतः गाख्रावलोकन की प्रवृत्ति भी होगी । इसकिए अथ का यही अथं सवंथा 
समीचीन है । | 


नु हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इति 
याज्ञवल्क्यस्मृतेः पतञ्जलिः कथं योगस्य सासितेति--अद्धा । 
अतएव तत्र तत्र पुराणादौ विशिष्य योगस्य विश्रकीणेतया 
दग्रोदयाथेत्वं मन्यमानेन भगवता कृषासिन्धुना फएणिपतिना सारं 
सजिधृश्चुणादुश्चासनमारब्धं न त॒ साक्षाच्छासनम्‌ । यदायमथ- 
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` शब्दोऽधिकारारथस्तदेवं वक्यार्थः सम्पद्यते--योगालुज्ञासनं 


शाखमधिकृतं वेदितव्यमिति । तस्मादयमथचब्दोऽधिकार- 
द्योतको मङ्गलाथेश्रे ति सिद्धम्‌ । 

अव प्रब्न हो सकता है कि योग के वक्ता हिरण्यगर्भ है, कोई दूसरे पुरातन 
ऋषि नही" .एेसा याज्ञवल्क्य-स्मृति में कहा गया है तो पतंजलि को योगका 
शास्रकार क्यों मानवे हैँ ? ठीक है इसीलिए तो, जहां-तहाँ पुराण आदि में योग 
की विवेचना विशिष्टरूप से [ एक स्थान पर नहीं होकर | बिखरी हई होने 
के कारण, समञ्जन मे कठिन जानकर, कृपा के सागर भगवान्‌ रेषनाग [ के 
अवतार पतंजलि | ने, उस योग का सारांश ग्रहण करने की इच्छा से अनुशासन 
( प्रथम प्रकाशन के परचात्‌ उसका संकलन ) किया दै, साक्षात्‌ गासन (नये 
रास्त्र की रचना ) नहीं । [ पुराणो में प्रसंग के अनुसार जहां -तहां योग के खंडों 
काही वणन मिलता है। उदाहरणाथं विष्णुपुराण ( ६।७), गरुड-पुराण 
( अध्याय १४ तथा ४९), माकण्डेय पुराण ( अध्याय ३९) तथा लिङ्कपुराण 
(अध्याय ९) म योग का प्रतिपादन हुआ है, पर कहीं पूणं वणन नहीं । इसीलिए 
उन सभी स्थानोंका सार ग्रहण करके पतंजलि ने योगशास्त्र छिखा-- प्रथम 
शासन नहीं है, यह अनु-गासन है । | 

यह्‌ अथः शब्द जब अधिकारके अथंमें लिया जाता दहै तब वाक्यार्थं इस 
तरह सम्पन्न होता है- योगानुशासन नाम के शास्त्रका आरम्भेहो गया, रेखा 
समज्ञं । इसक्िए अथ" शब्द अधिकार का द्योतक है ओर मङ्गल का प्रयोजन 
रखता है-- यह सिद्ध हुआ । 


(८. योग के चार अनुबन्ध ) 
तत्र॒ शाखे व्युत्पाद्यमानतया योगः ससाधनः सफलो 
बिषयः । तद्च्युत्पादनमवान्तरफलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य 
कंवल्यं परमप्रयोजनम्‌ । शाखयोगयोः प्रतिपाच्यप्रतिपादकमाव- 
लक्षणः संबन्धः । योगस्य केवस्यस्य च साध्यसाधनभावलक्षणः 
सबन्धः । स च श्रेत्यादिग्रसिद्ध इति प्रागेवावादिषम्‌ । मोक्षम- 


पक्षमाणा एवाधिकारिण इत्यथेसिद्धम्‌ । 

इस शास्र में व्युत्पादित ( प्रतिपादित ) होने के कारण, साधनों ओौर फलों 
के सहित योग ( चित्तवृत्ति का निरोध ) ही इसका विषय है । योग का प्रति- 
पादन करना गौण फल ( प्रयोजन ) है जब क्रि प्रतिपादित क्यिगयेयोगका 





६७० सवेदशेनसंमहे- 

परम प्रयोजन केवल्य ( मोक्ष ) है । शाख ओौर योग के बीच मे एक प्रतिपादक 
है दूसरा प्रतिपाद्य-- यही संबन्ध है 1 योग ओौर कैवल्य के बीच में एक साधन 
है दूसरा साध्य, एसा संबन्ध है । में पहले ही कह चुका हं कि यह ( संबन्ध ) 
श्रति, स्मृति आदि मे प्रसिद्धटहै। यहतो अंसे ही सिद्ध है कि इसके 
अधिक्ारीवे हीलोगरहैँ जो मोक्ष कौ अपेक्षा करते हैँ। [ यदि अथ' शब्द 
का अथं आनन्तयं होता तो शमादि साधनों से युक्त पुरुषों को अधिकारी मानना 
पडता । किन्तु यहाँ योग का फल मोक्ष को स्वीकार करके--'अध्यात्मयोगाधि- 
गमेन' के आधार पर-मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी मानते दै । अब 
यह दिखाते हैँ कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे अधिकारीकी सिद्धि अथंसेदही 
क्यों नहीं होती, अलग से अधिकारी का निरूपण करनेकी क्या आवश्यकता टै ? 


न च अथातो ब्रह्मजिज्ञास!' ( ब० सरू° १।१।१ ) इत्या- 
दावधिकारिणोऽ्थतः सिद्धिराशङ्कनीया । तत्राथशचब्देनानन्त्या- 
भिधानप्रणाडिकयाऽधिकारिसमपणसिद्धो अथिकत्वशङ्गनुदयात्‌ । 
अत॒ एवोक्त प्रतिप्रप्े प्रकरणादीनामनवकशच इति । 
अस्याथेः- यत्र हि भ्रत्यार्थो न भ्यते तत्रेव प्रकरणादयोऽ्थं 
समपेयन्ति नेतरत्र } यत्र तु शब्दादेबाथेस्योपलम्भस्तत्र नेतरस्य 
संभवः । 


एेसा संदेह नहीं करना चाहिए किं अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र° सु° १।१।१) 
मे भी अधिकारी की सिद्धिअथं सेही हो जायगी। [| शंका करने वालों का 
तात्पयं है कि इस सूत्रम भी अथ'का अथं अधिकारदही क्यों न मानकं? 
तब श्रुति प्रमाण के रूप में मिक जायगी- तमेवं विद्वानमृत इह भवति ( इवेता ° 
३।८ ) जिससे ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष मान लगे । फलतः मोक्ष का इच्छुक पुरुष 
अधिकारीहै, यहं अथंसे ही सिद्ध हो जायगा । इसका उत्तर देते है । | वहां 
परं प्रयुक्तं अथ" शब्द से आनन्तयं-अथं का बोध होता है तथा यह्‌ सिद्ध होता 
है कि | सिद्धान्तो या अर्थो का | समपंण ( 11811311188107) ) एक निदिचत 
परम्परासे ही अधिकारियों को होता है, अतः उस अथं को अथतः सिद्ध करने 
कीशंकाही नहीं उठती। [ जब किंसी बात की सिद्धिसीधे हीया परम्परा 
सेहो सकती हो तो अ्थ॑से सिद्ध करने की बात नहीं उठती । | 


इसीलिए कहा गया है-- |] निदचयात्मक प्रमाण के रूप में | जब श्रुति 
प्राप्त हौ रही हो तो प्रकरण आदि का अवकाश वहाँ नहीं रहता" ( तुलनीय- 
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बर° सू० ३।३।४९ ) । इखका अथं यह है-- जहां श्रुति ( शब्द ) से अथं प्राप्त 
नहो वहीं परं प्रकरण आदि प्रमाण अथके प्रकारन या निर्णय मे सहायता 
करते ह, अन्यत्र नहीं । जहां शब्दसे ही अथं की प्राप्तिहो जाय वहाँ दूसरे 
साधन की संभावना भी नहीं होती । 

शीघरबोधिन्या शरुत्या विनियोगस्य बोधनेन निराकाङ्खतये- 
तरेषामनवद्वा्ात्‌ । किं च श्रुत्या बोधितेऽ्थं तद्िरुद्राथं 
प्रकरणादि समपैयति, अविरुदं बा १ न प्रथमः । विरुदराथं 
बोधकस्य तस्य बाधितत्वात्‌ । न चरमः। बेयथ्योत्‌ । तदाह-- 
शरतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबेस्य- 
मथविग्रकषीत्‌' ( जे० घच० ३।३।१४ ) इति । 

[ जब किसी यज्ञम किसी मंत्र के | विनियोग का बोध उसश्नुति-प्रमाण 
से होता है जो तुरत बोध करनेमें समर्थटहै तव ओर किसी की आकांक्षा 
न रहने के कारण दृसरे प्रमाणो की प्राप्ति नहीं होती । | अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
मरे अथ का अर्थं अधिकारलेकेने से किसके द्वारा ब्रह्मकी जिज्ञासा की जाय ?' 
ट्स प्रकार अधिकारी की आकांक्षा होती है, मोक्ष के वाक्यों को देखकर 
उनसे कैसे मोक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रकार साधन की आकांक्षा होती ह । यह 
जकाक्षाही श्रकरण' केनामसे पुकारी जाती है 1 प्रकरणके बलसेही 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" मे मोक्ष के वाक्यों के साथ इसकी संगति अनुमान से 
बेठायी जाती है अर्थात्‌ ्रह्मजिज्ञासा मोक्ष का साधन है' एेसा अर्थं प्रतीत 
होता है । उस लिग से मुमृष्चु व्यक्ति को श्रय की जिज्ञासा करनी चाहिए एसा 
दब्द मालूम होता है। इस प्रकार प्रकरण के बाद वाक्य ओर तब लिगि ओर 
उसके अनन्तर शब्द--इस रूप मे अधिकारी की प्राप्ति बहुत विलम्ब से होती 
हे । यदि दूसरी ओर, अथ का अर्थं (आनन्तयं' लं तव तो अथ शब्द के अर्थ 
केवल से (धरुतिसे) ही अधिकारीकी प्रतीति हो जाती टै कि साधन- 
चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति ही अधिकारी हो सकता है । अभिप्राय यहदटैकि 
योगसूत्र के “अजथ' ओर ब्र्यसूत्र के 'अथ' के पृथक्‌-पृथक्‌ अथं क्योकि दोनोंकी 
परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है । | 

इसके अतिरिक्तं यह पृचछा जाय कि भ्रुतिसे अथं-बोध होने पर प्रकरण 
आदि से उसके ( श्रुति के अर्थं के ) विरद अर्थंकी प्रतीति होतीटहै या अविरुद्ध 
अर्थं की ? विरुद्ध अर्थं प्रतीति तो नहीं हो सकती क्योकि जो विष्द्ध अथं का बोध 
करावेगा वह प्रकरणादि बाधित ( खंडित ) हो जायगा । यदि अविष्ढध अथंकी 
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प्रतीति होती हो तब तो वह व्यर्थही हो जायगा । इसे कहा भी दै श्रुति, छिग, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या, इनका एक स्थान पर संघं उत्पन्न होने 
पर क्रम में पी आनेवाला प्रमाण दुबल पड़ता है क्योकि उसमे अथं बहुत दूर 
पड़ जाता है" ( मी सु° ३।३।१४ ) 1 

३. बाधिकेव श्रुतिर्नित्यं समाख्या बाध्यते सदा । 

मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया ॥ इति च । 

तस्माद्विषयादिमखत्‌ बह्मबिचारकशाख्रवद्योगानुशान- 

मारम्भणीयमिति स्थितम्‌ | 
[ उक्त छह प्रमाणो में वाध्यवाधक संबन्ध का निर्णय इस प्रकार है-- 

श्रुति केवल बाधक बन सकती है, ( बाध्य नहीं क्योकि इसके पहठे कोई प्रमाण 
नहीं होता )। समाख्या केवल बाध्य बन सकती है, ( बाधक नहीं, क्योकि 
इसके बाद कोई प्रमाण नहीं होता )। बीच के प्रमाण [ अपने पूवं कमके 
प्रमाणो के साथ संघं होने पर ] अपेक्षासे बाध्य होतेहैँया [ अपने बादके 
क्रम के प्रमाणो के साथ संघषं होने पर | बाधक भी होते है । 


इस प्रकार इस | परे विवेचन | के पश्चातु यह सिद्ध हआ कि विषय 
आदि अनुबन्धो से युक्त होने के कारण, ब्रह्म का विचार करनेवाले ( वेदान्त ); 
शास्र की तरह, योगानुशासन ( योगशा ) का भी आरम्भ करना चाहिए । 
( ६. योग ओर शाख म सम्बन्ध ) 
नयु व्यत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न शाद्लमिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ । प्रतिपाद्यतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः । स 
च तद्विषयेण शास्नेण प्रतिपाद्यत इति त्परतिपादने करणं 
व © = ५ (~ 
खाक्ञेम्‌ । करणगाचरश्च कतेव्यापारा न कमगाचरतामाचरति | 


| अभीभी कोई शंका कर सक्ता है कि | उत्पन्न करने की वस्तुतो 
योग दहै अतः योगदही यहां पर प्रस्तुतदहैन कि शाख्र। [ उत्तरम करगे 
करि | बात ठीक दहै । प्रतिपाद्य होने के कारण प्रधानलू्पसे योग ही प्रस्तुत दहो 
रहा है लेकिन उसका प्रतिपादन योग-विषयक शाख से होता है, अतः योग 
के प्रतिपादनमे करण ( साधन ) का काम शाख्रही करतादटै। यह सामान्य 
नियम दहै कि कर्ताका व्यापार (क्रिया) करणसे ही अधिक सम्बन्ध रता दहै 
कमं से नहीं । 
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णभूतपरञुगोचरं न कमेभूतवृक्षादिोचरम्‌ । तथा च वक्तु 
पतञ्जलेः प्रयचनव्यापारपेक्षया योगबिषयस्याधिकृतता करणस्य 
शालस्य । अभिधानव्यापारपिक्षया तु योगस्यैवेति विभागः \ 


ततश्च योगश्ाखरस्यारम्भः संभावनां भजते । 


जैसे वृक्ष को काटनेवाले देवदत्त का व्यापार अर्थाच [ कुल्हाड़ी | ऊपर 
उठाना, गिराना आदि कायं ( क्रिया ) परशु ( कुल्हाड़ी ) रूपी करण से 
सबद्ध हे, वृक्षादिरूपी कमंसे नहीं । उसी प्रकार यहां पर वक्ता पतंजलि 
का प्रवचनल्पी व्यापार (क्रिया) हो रहाहै। जिसका विषय योगहै एसे 
क पग-स्वल्प शास्र काही आरम्भ उस व्यापार के द्वारा अपेक्षित है । 
। पतज्जलिः योगं शास्रेण प्रवक्ति इस वाक्य से ही मारमहो जायगा कि 
कौन किस कारक मेह इसीलिए कमं की अपेक्षा करण की प्रधानता होने 
के कारण, राल्रका ही सम्बन्धं पतंजलि के प्रवचन सेदहै, न कि योग 
का। | पतंजलि काव्यापार यदि | प्रवचन करना न होकर | अभिधान 
करनाहो तबतो योग का आरम्भ मानं यही विभाजन-रेखा है । तब 
योगगाखर के आरम्भ की सम्भावना हो सकती है । 


(७. योग का लक्षण ओर समाधि ) 


अत्र चानुशसनीयो योगच्रित्त्ृ्तिनिरोध इत्युच्यते । ननु 
संयोगार्थतया ४५ [क युजेरनिष्पन्नो 
युजिर्योग इति संयोगाथेतया परिपठिताद्‌  योग- 
शब्दः संयोगवचन एव स्यान तु निरोधवचनः । अत एवोक्तं 
याज्ञवस्क्येन- 
संयोगो योग इत्युक्तो जीबात्मपरमातमनोः । इति । 
यहां यह कहना है किं जिस योग॒ का अनुशासन करना अभीष्ट है उसका 
लक्षण है, चित्त की वृत्तियों का निरोध । अव प्रदन हो सकता है कि ^. /युज्‌ = 
योग करना" इख प्रकार संयोग के अथं पड़े गये युज्‌-धातु से बना हजा योग ब्द 
संयोग का वाचक हो सकता है निरोध का वाचकं नहीं । इसीलिए याज्ञवल्कय ने 
कहा है-- “जीवात्मा जौर परमात्मा के संयोग को ही योग कहा गया है ।' 
४३ स° सं० 
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&७४ सर्वेदशनसं्रदे- 

तदेतदार्तम्‌ । जीवपरयोः संयोगे कारणस्यान्यतरकमोदेर- 
संभवात्‌ । अजसंयोगस्य कणभक्षक्षचरणादिभिः प्रतिक्षेपाच । 
मीमांसकमतानुसरेण तदज्खीकारेऽपि नित्यसिद्धस्य तस्य साध्य- 

[मनेकाथे्वेन त 
त्वाभावेन चावे पस्यापत्ते्च । धात्‌नामनेकाथंत्वेन युजेः समा- 
ध्य्थत्वोपपत्तश् । तदुक्तम्‌- 
9, निपाताश्रोपसगाश्च धतवश्चेति ते त्रयः । 
अनेका्थाः स्मृताः सर्वे पाटस्तेषां निदशेनम्‌ ॥ इति । 

[ उक्तं शंका ] निस्सार है क्योकि जीवात्मा ओर परमात्माके संयोग के 
लिए, कारण के रूपमे उन दोनोंमेसे किसी मे भीक्रिया आदि का होना 
असंभव है । [नतो जीवात्मा ही चछ सकता है न परमात्मा, जतः दोनो का 
संयोग ही नहीं होगा । संयोग होने के तीन प्रकार हं -( १) दो संयोगी पदार्थो 
मे किसी एक की क्रिया से उत्पन्न संयोग, जेसे- पक्षी के बैठने से वृक्ष ओर पक्षी 


का संयोग । ( २ ) दोनों पदार्थो की क्रिया से उत्प संयोग--दो पहक्वानो का 


संयोग, ( ३ ) संयोग से उत्पन्न संयोग जेसे- दाथ ओर वृक्षके संयोगसे शरीर 
ओर वृक्ष का संयोग । यहं भेद काल्पनिक है । जीव ओर परमात्मामें कोई भी 
द सम्भव नहीं क्योकि वे विभु ।, 

[ अव यदि आपलोग दोनों के संयोग को नित्य मानकर उक्तं कठिनाई से 
वच जाना चाहते ह तो हम करगे कि | नित्य संयोग को तो कणाद ओर गोतम 
आदि ऋषियोंनेही नहीं मानादहै। [ संयोग कौ नित्यता संयोगी पदार्थों को 
नित्यता पर भी निर्भर करतीदहै। इष दृष्टिसे घट ओरपटकाया घट ओर 
जाकादा का संयोग नित्य नहीं है । दोनों संयोगियों के {नित्य होने पर भी संयोग 
की अनित्यता देखते हं । दो परमाणु नित्य हँ पर उनका संयोग तो अनित्य है । 
वास्तव मे संयोग एक क्रिया है जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता दै दो 
संयोगियो मे एक के विभ्र रहने पर भी स्थान काभेदतोहोगाही ओर संयोग 
कौ. उत्पत्ति नये प्रकार से होती रदेगी--अतः संयोग कायं हौ बना रहेगा । दोनों 
संयोगियो के विश्रु होने पर संयोग नित्य होगा किन्तु एेसे संयोगसे कामदही 
क्या होगा ? कायं भी नित्य ही रहेगा । उस संयोग के किए चेष्टा ही क्यो होगी ? 
ठेसे सम्बन्ध को समवाय कहे है । संयोग सदा अनित्य रहता है । | 

मी्मासकों के मतानुखार यदि नित्य संयोग स्वीकार करं तो भी इस ( नित्य 
संयोग ) का कोई साध्य ( प्रयोजन, लक्ष्य ) नहीं मिल सकता । ( यदि जीवात्मा 
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परमात्मा में संयोग नित्य हो तो यह हमारा लक्षय नहीं बन सकता क्योकि वह्‌ 
पहले से ही सिद्ध है इसके लिए प्रयत की आवर्यकता नहीं । ] अतः योगलास्तर 
की प्रक्रियायेंभी व्यथंहो जायंगो। [ इससे बचने का उपाय यह्‌ है किं ] धातु 
अनेकार्थक होते हँ ओर इसीलिए युज्‌-धातु को समाधि के अर्थम भी सिद्ध किया 
जा खकता है । यही कहा है-- "निपात, उपसगं ओर धातु, ये तीनों अनेकार्थं 
माने गये है, उनके पाठो मे जो उदाहरण मिल्तेहैँ[वे ही इसके प्रमाण हैं । | 


अत एव केचन युजि समाधावपि पठन्ति--धुज समाधौ! 
(पा० धातुपार, दि० ७१, आत्मने०) इति । नापि याज्ञवल्क्य- 
वचनव्याकोपः । तत्रस्थस्यापि योगशब्दस्य समाध्यथत्वात्‌ । 
५. समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमातमनोः । 
ब्रह्मण्येव स्थितियां सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ 
इति तेनोक्तत्वाच्च । तदुक्तं भगवता व्यासेन ( योग भा० 
१।१ ) योगः समाधिरिति । 


इसीलिए कुछ लोग ( पाणिनि आदि ) युज्‌-धातु का अथं समाधि भी मानते 
है ओौर तदनुसार उनके धातुपाठ मे मिक्ता भी है-- युज समाधौ" ( दिवादि 
७१, आत्मनेपद )। याज्ञवल्क्य की बात का भी इससे खंडन नहीं होता, 
याज्ञवल्क्य के उप्यक्त वाक्य मे भी योग-शब्द समाधि के अथंमेहीदटै। | जीव 
ओर परमात्मा का संयोग अर्थात्‌ सम्यक्‌ योग = साम्यावस्था ही योग ( = समाधि) 
कहकाता है । बुद्धि आदि कल्पित उपाधियों से युक्त धर्मा को छोडकर 
स्वाभाविक अनासक्तिके रूपमे जीव की, परमात्माकी तरह, अवस्थिति हो 
जाने को साम्यावस्था कहते हैँ । इसी का प्रतिपादन "निरञ्जनः परमं साम्य- 
मुपेति" ( मं ° ३।१।३ ) इत्यादि श्रुतियों में हा है, यही मुक्ति है । | 

याज्ञवल्क्य स्वयं कहते है "जीवात्मा ओर परमात्मा कौ साम्यावस्था 
समाधि है। जीवात्मा की जब स्थिति ब्रह्ममेंहो जाय वही समाधिदै ।" 
इसे व्यास ते भी भाष्य ( योगभाष्य २।१) में कहाहै-योग समाधिको ही 
कहते टै । 


( ७ क. योग का अथं समाधि-आपत्ति ) 


नन्येवमष्टाङ्योगे चरमस्याङ्गस्य समाधित्वभुक्तं पतञ्जलिना 
पात० यो० प्रु २।२९ )--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार 





६७६ स्बेदशेनसंग्रदे- 
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि योगस्य' इति } न चाङ्गी 


स 


< गी © 

एवाङ्गतां गन्तुभुत्सहते । उपकार्यापकारकमभावस्य दशेपूणमास- 
प्रयाजादौ भिन्नायतनत्वेनात्यन्तभेदात्‌ । अतः समाधिरपि न 
योगशब्दार्थो युज्यत इति चेत्‌-- । 

ङ्स प्रकार एक शंका हो सकती है । एेसा होने पर योग के आठ अंगोमे 
अंतिम अंग को जो पतञ्जलि ने समाधिं कहा है, इसका क्या उत्तर होगा ?' 
संबद्ध सूत्र यह है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, त्रत्वाहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि, ये योग के आठ अंग है ( योगसूत्र २।२९ ) । अंगी ( योग ) ग 
नहीं बन सकता । [ यदि योग का अथं समाधिच्िदहै तब तो योग या समाधि 
ही अंगी है जिखके आठ अंग हैँ । पुनः समाधिं को एक अंग भी मानते हैँ अतः 
उपकारकं ओर उपकायं एक ही मानना पडता है जो संभव नहीं । फर यह्‌ 
होगा कि चित्तवृत्तिनिरोध वाले सूत्र तथा प्रस्तुत “यमनियम°' सूत्र मे विरोध 
होगा । योग ओर समाधि में अन्तर करना ही पड़ेगा -एक अंगी ( उपकायं } 
है, दूसरा अंग ( उपकारक ) । | 

दश्धूणंमास ( उपकारं, अंगी ) तथा प्रयाज ( उपकारक, अग ) के संबन्ध 
की तरह उपकरायं ओर उपकारक का संबन्ध, दोनों के आश्रय भिन्न रहनेके 
कारण, आत्यन्तिक भेद की अपेक्षा रखता है । इसलिएश्योग शाब्द का समाधि 
अर्थं रखना युक्तियुक्त नहीं दै 1 

त्तिमात्राभिधि (~ ३ ¢ [9 ५ 
तन्न युज्यते । व्युत्पत्तिमात्राभिधित्सया (तदेवाथमात्रनिभोसं 
स्वरूपश्ल्यमिव समाधिः ( पात° यो० घ० ३।३ )इति निर 
पितचरमाङ्गवाचकेन समाधिषब्देनाङ्गिनो योगस्याभेदविवक्षया 
व्यपदेश ् © © 

व्यपदेश्नोपपत्तेः । न च व्युत्पत्तिवलादेव सवत्रश्ब्दः प्रबतेते । 
तथारे गच्छतीति गौरिति व्युत्पततेस्तिष्टन्गोनं स्यात्‌ । गच्छ- 
न्देवदत्तश्च गौः स्यात्‌ । 

[ उक्त दका का समाधान- ] यह तकं टीक नहीं है । केवल व्युत्पत्ति 
( प्रकृति ओौर प्रत्यय से उत्पन्न अवयवा ) जनित अर्थं कहने को इच्छा से ही- 
"उस ध्यान में ही जब केवल दद्य अथं की प्रतीति होती है तथा जो अपने किसी 
भीरूपसे शून्यहो जातादटै तब उसे समाधि कहते है" ( यो° सु° ३।३ )-- 
इस सूत्र मे निरूपित अन्तिम अद्ध के वाचक समाधि शब्द से अङ्खी योग-शब्द 
का अभेद बतलाने के किए ही व्यास ने वैसा ( योगः खमाधिः ) कटा हे । [ व्यास 
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ने अपने भाष्य में योग का व्युत्पत्तिजन्य अर्थं ही समाधि को बतलाया है । व्या- 
हारिक अर्थं॑जिसे प्रवृत्तिनिमित्त भी कहते है" तो कुछ दूसरा ही है- चित्तवृत्ति 
का निरोध । व्युत्त्तिजन्य अथं भी कुछ देना हौ था, इसीलिए समाधि का पीछा 
करिया गया । पिसी बात नहीं कि समाधिहीयोगका खदा के लिए अथंदहै। 
वयुत्पत्तिजन्य अर्थ का जो अधिकार दहै वही इसे भी प्राप्त है । | 

तेसा नहीं सोचना चादिए कि शब्द की परवृत्ति ( व्यवहार ) सब जगह 
व्युत्पत्ति के बल से ही होती है । यदि पेखा हृजा करता तब तो ' जानेवाली वस्तु 
को गौ (./ गम्‌) कहते है" अतः इस व्युत्पत्ति के अनुखार गौ कभी भी स्थिर नहीं 
हो सकती 1 उधर यदि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति चलायमान होता तो उसे 
भरी गौ ही कहते । [ इसीलिए योग शब्द की व्युत्पत्ति से उत्पन्न अथं ही इसका 
वरमा्थं या व्यवहा राथ (प्रवृत्तिनिमित्त) नहीं दै । योगिक शब्दो के साथ फेसी बात 
भले ही हो क्योकि वहाँ अवयवो का अथं ही प्रवृत्तिनिमित्त होता है 1 योगदूढ या 
रूढ शब्दों मे तो व्युत्यत्तिनिमित्त की अवेक्षा प्रवृत्तिनिमित्त ही प्रधान रहता है । उसी 
के अनुसार शाब्द का प्रयोग होता है । गो' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त (व्यवहारार्थं) 
है "गोत्व", जबकि व्युत्पत्तिजन्य अथं ठे गमन क्रिया का आधार । गो' शब्द का 
व्यवहार व्युत्पत्तिजन्य अथे के अनुसार नहीं होता । उसी तरह "योग' शब्द का 
व्यवहार भी प्रवृत्तिनिमित्त के अनुसार ही होता हं क्योकि यह्‌ रूढ शाब्द है । 
योग का अर्थ 'खमाचि' तो व्युत्यत्तिनिमित्त ( 1९115811 1968 णाह ) होने 
के कारणगोणदहै।| 


( ७ ख. योग का व्यावहारिक अर्थ - चित्तवृत्तिनिरोध ) 


प्रवृत्तिनिमित्त च प्रागुक्तमेव--चित्तद्ृत्तिनिरोध इति । 
तदुक्त--“योगधित्तशृ्तिनिरोधः' ( पात. यो. छ. १।२ , इति । 


ननु वृत्तीनां निरोधशरे्योगोऽभिमतस्तासां ज्ञानत्वेनात्माश्र- 
यतया तन्निरोधोऽपि प्रध्वंसपदवेदनीयस्तदाश्रयो मवेत्‌ । 
प्रागमावग्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रयत्वनियमात्‌ । ततश्च-- 
(उपयन्नपयन्धमीं विकरोति हि धर्मिणम्‌' इति न्यायेनात्मनः 
कौटस्थ्यं बिहन्येतेति चेत्‌-- । 

योग॒का प्रवृत्तिनिमित्त ( 18828 ) तो पहले हौ बतलाया गया कि 
चित्तवृत्ति का निरोध दै। सूत्रकारने कटा भी टै--'चित्तकी वृत्तियों का 
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निरोधदहो जाना योग दहै" (यो० सू० १।२)। [ वृत्तियां पाच रह-प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति (योऽ सू १।६)1 अज्ञात वस्तुका 
निदचय कराने वाटी वृत्ति प्रमाण है । विपयंय = मिथ्याज्ञान । वास्तविकता से. 
दूर तथा काल्पनिक प्रतीति को विकल्प कहते हँ जैसे यह ब्राह्मण सयं है, . खरहे 
की सींग आदि 1 इनका निरोध हो जानादीयोगदहै। | 

अब एक शंका होती है कि यदि आपवृत्तियोंके निरोध (विनाश) को 
योग मानतेदैतोये वृत्तया, ज्ञान होने के कारण, आत्मा पर आधित होंगी 
ओर इनका निरोध अर्थात्‌ प्रध्वंस ( विनाश ) भी उसी आत्मा पर आश्रित हौ 


` जायेगा) प्रागभाव ओर प्रध्वंघाभाव अपने प्रतियोगी के आधार पर ही निर्भर 





करते है । [ जिस वस्तु का अभावहोताटहै वह अभाव का प्रतियोगी होता 
है । यदि घट का प्रागभाव या प्रध्वंखाभावदहैतो अभाव धर्मी हआ ओरषट 
प्रतियोगी । ये धर्मी ओरं प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर्भर करते है । 
यह नियम है | 

उसके बाद-शधमं के आगमन या विनाश से धर्मी में विकृति उत्पन्न होती 
हे", इख नियमसे आत्मा की कृटस्थता ही समाप्त हो जायगी । | कूट = 
मूलस्वरूप । उसमे अवस्थित रहना कटस्थता दै 1 आत्मा कटस्य है अर्थात्‌ 
इसमे कभी विकृति नहीं होती । यदि वृत्तियाँ आत्मनिष्ठ हैँ तो उनका विनाश 
( प्रध्वंसाभाव ) भी आतमनिष्ठ ही होगा। वृत्तिर्या आत्माके धमं । यदि 
इनका विनाश होता हैतो आत्मा मे विकृति उत्पन्न होती है क्योकि धमं के 
आगम या विना से धर्मी विकृत होता दहै। इसलिए वृत्तियो के विनाश के 
समय आत्मा मे विकार होगा ओर उसकी कूटस्थता नहीं रह सकेगी । | 

विरोष--'उपयन्नपयन्धर्मोः का न्याय बहुत प्रसिद्धै तथा दो उल्लेख 
इसके मिलते ह । एक तो सिद्धान्तबिन्दु ( वेदान्त का ग्रंथ, रचयिता-- मधुसुदन 
सरस्वती, १५६० ई० ) की टीका न्यायरत्नावली ( रचयिता-न्रह्मानन्द 
सरस्वती, समय-१६५० ई० ) मे; दूसरे, सूतसंहिता के शिव माहास्म्यखंड के 
आरंभमें विद्यारण्य कोटीकामे। 


तदपि न घटते । निरोधप्रतियोगिभूतानां प्रमाणविपयय- 
विकल्यनिद्रास्मृतिस्वरपाणा वृत्तीनामन्तःकरणाद्यपरपययचित्त- 
धमत्वाङ्गीकारात्‌ । क्‌ टस्थनित्या चिच्छक्तिरपरिणामिनी विज्ञा- 
नधमाश्रयो भवितुं नाहत्येव । | 

न च चितिशक्तेरपरिणामित्वमसिद्धमिति मन्तव्यम्‌ | 
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।चितिशचक्तिरपरिणामिनी सदा ज्ञातत्वात्‌ न यदेवं न तदेवं 
यथा चित्तादि" इत्याद्यनुमानसमवात्‌ । 

उप्यक्त शंका करना भी ठीक नहीं दै । निरोधया विनाश के प्रतियोगी के 
रूप में वृत्तया प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति- स्वीकृत की गई 
है ( अर्थात्‌ इन वृत्तियों का ही निरोध होता है )। ये वृत्त्या अन्तःकरण अदि 
( = वुद्धि, चित्त, अन्तःकरण ) के नाम से पुकारे जाने बाले चित्तके ही धमं 
मानी गई है । [ ज्ञान, चित्तका ही परिणाम दै। बुद्धि की वृत्ति मे विषयो का 
आकार आ जाना ज्ञान है ओर विषयों के आकार से उपरक्त बुद्धि की वृत्तिका ५ 
प्रतिबिम्ब चित्‌-शक्ति पर पडता टै । जसे जल में प्रतिचिम्बित होने की सामथ्यै, ` 
रूप से युक्त स्थूल द्रव्य में है उसी प्रकार पुख्ष में प्रतिबिम्बित होने को सामथ्ये, 
वृत्ति से युक्त चित्तमे ही है । उस समय वृद्धि की वृत्तियों से भेद-प्रहण न कर 
सक्ते के कारण उस प्रकार की बुद्धि की वृत्तियोंसे अभिन्न रूपमेंचितिशक्ति 
वस्तुओं का अनुभव करती है । फलतः ज्ञान वास्तव में बृद्धि का धमं है, आत्मा 
का नहीं । आत्मा की कंटस्थता पर कोई प्रभाव नहीं पडता । | 


[ नैयायिकादि जो ज्ञान को आत्मा के धमं मानते हैँ उनका उत्तर यह्‌ है-, 
चित्‌-दक्ति ( चैतन्य या आत्मा ) कुटस्य (मूल रूप मं स्थित ), नित्य तथा 
परिणाम ( परिवतंन, विकृति ) से रदित है, वह विज्ञान-धमं का आश्रय नहीं 
हीहो सकती है। [ज्ञान काअथंटै विषयके आकारके सहश आकार मे 
परिणत होना । आत्मा अपरिणामी दै अतः ज्ञान का आश्रय वह नहींहो 
सकती है । | 

ेसा नहीं समञ्नना चाहिए करि चितिशक्ति (आत्मा) का अपरिणामी 
होना असिद्ध है । [ चितिशक्ति को अपरिणामी माननेके क्एि | इसप्रकार के 
अनुमान की संभावना है-- 

( १ ) चितिशक्ति अपरिणामी है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योकि यह सदा ज्ञाता के रूपमे रहती है । ( हेतु ) 

(३) जो ठेसा ( अपरिणामी ) नहीं है वह्‌ वेसा ( ज्ञाता ) भी नही, 

जैसे चित्त आदि । ( व्यतिरेक दृष्टान्त } 

विदोष--चित्‌-शक्ति का विषय है वृत्ति से युक्त चित्त। चित्त के विषय 
घटादि पदाथ दहै। ये घटादि चित्‌-गक्तिके सीधे विषय नहीं, परपरासेहो 
सकते हँ । चितुशक्ति -> चित्त > घटादि । घटादि षदार्थोका ज्ञान तभीहौ 
सकता है जव इच्दरिय-संयोग, प्रकाश आदि साधन विद्यमान हों) यदि साधन 
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९८० सवेदशेनसंमहे- 

हीनरँतो ये विद्यमान रहने पर भी अज्ञात पदार्थं ही रङग । यह तो हुआ 
चित्त ओर घटादि का संबन्ध । चिद्‌ शक्ति ओर चित्त मे ठेसा संबन्ध नहीं है । 
एेसा नहीं होता किं चित्तवृत्ति विद्यमान होने पर भी अज्ञात रहै । वृत्ति में अज्ञात 
सत्ता हो नहीं सकती । नहीं तो विद्यमान रहने पर भी चित्तवृत्ति की अज्ञात 
अवस्था में निम्नलिखित संशय होते ही रहते-- भे सुखी नहीं या मेँ दुःखी नही' 
इत्यादि । इसलिए चित्तवृत्ति खद्‌। ज्ञात रहती है ओौर चित्‌-गक्ति जिस समय चित्त- 
वृत्ति का साक्षात्कार करती है उस समय अपरिणामी ही रहती है । यदि चित्त 
की तरह ही चित्‌-शक्ति में भी परिणाम मानगे तवतो चकि परिणाम कायं है, 


` इसक्एु कभी होगा कभी नहीं, फलतः चित्तवृत्ति सदा ज्ञात नहीं हो सकेगी । 


अवज्ञान की प्रक्रिया पर भी विचार करके। विषयों का ज्ञान जब चित्त 
वृत्तिकेद्वारा होता है तब विषय अपने आकार का समपंण चित्तवृत्ति मे कर 
देते हैँ । किन्तु जव चित्तवृत्तिका ज्ञान चित्‌-रक्तिके द्वारा होता है तब वृत्ति 
चित्‌-शक्तिमे केवल प्रतिविम्वितही होती दै। जब बुद्धि की वृत्ति विद्यमान 
रहेगी तब प्रतिबिम्बन क्रिया अनिवायं है । अतएव आत्मा ( चितु-दक्ति) ज्ञाता 
केरूपमे सदा अवस्थित रहती रै। निष्कषं यह्‌ है किं चित्तवृत्ति सदा ज्ञात 
होती रहती टै ओर चितु-शक्ति सदा ज्ञाता बनी रहती है । अतः चित्‌-शक्ति 
अपरिणामी ही रहती है । अगे इसे मूर मेही स्पष्ट करेगे 1 
` उपयुक्तं अनुमान में दृष्टान्त व्यतिरेक-विधि का दिया गया है क्योकि अन्वय. 
विधिमें मिलना ही संभव नहीं था। 


तथा यद्यसौ पुरुषः परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा- 
चित्कत्वात्तासां चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत । चिद्रू- 
च, [8 9 (~ ¢ 
पस्य पुरुषस्य सदबाधिष्टात्रस्वेनावस्थितस्य यदन्तरङ्गं निमेलं 
सस्व तस्यापि सदेव स्थितत्वात्‌ । येन येनार्थेनोपरक्तं मवति 
च, ~ ५ 
तस्य दर्यस्य सदव वचच्छायाप्यां भानोपपरसा पुरुषस्य 
निःसङ्गत्वं संभवति । 
एसी स्थिति मे यदि वह पुरुष (आत्मा) परिणामी होता तो चकि 
परिणाम कभी-कभी हआ करता है, इसलिए चित्त की वृत्तियाँ मी सदा ज्ञात 
नहीं हो सकतीं । चित्‌-रक्तिके ल्पमेजो पुरुष है वहु अविष्ठाताके रूपमेँ 
सदा ही ञवस्थित रहता है। उसके अंतरंग में निमंल सत्ताकी भमी स्थिति 
सदा रहती है । जिस-जिस अथं ( वस्तु) के साय [ चित्त ] उपरक्त होता है 
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उस हरय वस्तु की छाया चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) पर पड़ती है तथा प्रतीति होती 
है-- इस प्रकार पुरुष की निःसंगता संभव है । 
ततश्च सिद्धं तस्य सदा ज्ञातरत्वमिति न कदाचित्परिणामि- 
त्वशङ्ावतरति । चित्तं पुनर्यन भिषयेणोपरक्तं भवति स विषयो 
ज्ञातः, येनोपरक्तं न भवति तदज्ञातमिति वस्तुनोऽयस्कान्तमणि- 
कट्पस्य॒ज्ञानाज्ञानकारणमृतोपरागानुपरागधर्मित्वादयःसधमैकं 
चित्तं परिणामीत्युच्यते । 
इस प्रकार यह सिद्ध हओ कि पुरुष ( आत्मा ) सदा ज्ञाता वना रहता दै, 
इसलिए उसके परिणामी ( परिव्तंनश्षील ) होने की शंका कभौ नहीं उठ सकती । 
अव चित्त को यह दशाह क्रि वह जिस विषय से उपरक्त ( संबद्ध) होता है, 
वही विषय ज्ञात होता है । जिससे उसका उपराग नहीं वह अज्ञात ही रहता 
है । वस्तु अयस्कान्त मणि ( चुम्बक 18९7161 ) की तरह होती है तथा चित्त 
लोहे की तरह है। ज्ञानकाकारण उपराग ( संबंध) तथा अज्ञान का 
कारणा उपरागन होनाहै। ये ( उपराग ओौर अनुपराग ) चित्तके धमं 
इपोलिए उसे ( चित्त को ) परिणामी कहते है । [ चुम्बक क्रियाशील ] नहीं है 
किन्तु वह॒ आङ कर सकता है । विषय भी क्रियाहीन हीह किन्तु लोहि के 
समान क्रियाशील चित्त को अपनी बोर आष्ट करके ( इन्द्रियो के द्वारा ) अपने 
आकार की तरहका आकार स्मित करते है। आकारका समपंरा ही 
उपराग कहलाता है । उपराग होने पर विषयों का ज्ञान होतादहै, न होने पर 


नहीं । उपराग धमं है जो चित्त के परिणामी होने पर ही संमव है, अतः चित्त 
का परिणामी होना सिद्ध होता है। 


विदोष-- प्रस्तुत स्थल भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अदन्त ही 

उपादेय है । चित्त की वृत्तियों का विदलेषण योग में ही हुआ है । 
( ८. चित्त ओर विषयौ का संबन्ध ) 

नु चित्तस्येन्द्रियाणां चाहंकारिकाणां सवेगतत्वात्‌ स्॑- 

विषयेरस्ति सदा संबन्धः । तथा च सर्वेषां सर्वदा सर्वत्र ज्ञानं 

प्रसज्येतेति चेत्‌--न । सवंगतत्वेऽपि चित्तं यत्र शरीरे इत्ति- 

मत्‌» तेन शरीरेण सह संबन्धो येषां विषयाणां, तेष्वेवास्य ज्ञानं 

भवति, नेतरेष--इत्यतिग्रसङ्गाभावात्‌ । अत एवायस्कान्तमणि- 














६८२ सवेदशेनसंग्रहे- 


कल्पा विषया अयःसधर्मकं चित्तमिन्द्रियप्रणाछिकयाऽभिसंबध्यो- 
परञ्जयन्तीद्युक्तम्‌ । 


अब यहाँ पर शंका हो सकती है किं अहंकार से उत्पन्न होने वाली इन्द्रियां 
तथा चित्त स्व॑व्यापक है अतः सभी विषयों के साथ इनका सदा संबन्ध होता 
है । इस प्रकार तो सभी समय, सभी जगह, सभी चीजों का ज्ञान होने लगेगा । 
[ तात्पयं यह है कि चित्त ओौर इन्द्ियोंको विग्र माना जाता है। यदि चित्त 
को विभ्रुन मानकर अणु मानेंगे तो एक बार मे अनेक विषयों के साथ संबन्ध 
नहीं हो सकेगा तथा एकाग्रता माननी पड़ेगी । जब एकाग्रता पहले से ही सिद्ध 
है तब योगदाख मे एकाग्रता के उपदेश की विधि व्यर्थंही हो जायगी । इसीलिए 
चित्त को विभ्रु मानते है। दूसरे, यदि मन विभु नहींहोतातो सुगंधित जल 
पने मे य। बडे-बड़े पए खानेमे एक साथ ही जोदो इन्द्रियों के दवारा अनुभूति 
होती है ( सुगंध-नाक, जल-जीम; बडे बडे--आंल, पुए-जीभ ) वह नहीं हो 
सकती । योगी लोग जो एक ही साथ अदिल पदार्थो का साक्षात्कार कर लेते 
है वह भी संभव नहीं हो पाता। योगियों का यह साक्षात्कार लौकिक प्रत्यक्ष 
ही है, अलौकिक नहीं । योगके द्वाराज्ञान के प्रतिबन्धक कारणा भर दुर कर 
दिये जाते ह, नहीं तो यह साक्षात्कार सामान्यदृष्टिसेही होता है। इद्दिर्यो 
को भी इसीलिए विभ कहा गयाहै। यदिये विश्रु नहींहोतींतो योगी लोग 
देशान्तर मे स्थित पदार्थो का साक्षात्कार वैसे करते ? यह दूषरी बात दहै कि 
इन्द्रियां अपनी वृत्तियों का लाम निर्दिष्ट स्थान षपरही करतीहै। स्थानोंके 
आधार पर इन्द्रियों को अणु कह देते पर यह कहना केवल ओौपाधिक 
( (20कोपजाश ) है । इद्ियां साल्वक अहंकार से उत्पन्न होती है ओर 
अहंकार व्यापक है अतः इन्द्रियो को विभु मानने में कोई अङ्चन भी नहीं है । 
फल यह होगा कि मन ( चित्त ) ओर इन्दो के व्यापक होने के कारण समी 
विषयों का संनिकषं सदा होता रहेगा । चाहे योगी हो या अयोगी, सदाही 
ज्ञान होता रहेगा । | 


[ इस शंका का उत्तरदहैकि | एेसी बात नहींहै। सर्वव्यापक होने पर 
भी चित्त जिस शरीर में वृत्तिसे युक्तं (= विषय के आकार में परिणत) 
होता है उस शरीर के साथ जिन विषयों का सम्बन्ध होता है उन्हीं ( विषयों ) 
केसाथदही उस शरीर का ज्ञान-सम्बन्ध होता, दूसरों के साथ नही इष 
प्रकार अतिप्रसक्ति नहीं हो सकती । इसीलिए ( चित्त का परिणाम शरीर मे 
हो होता है अन्यत्र नही, इसलिए ) चुंबक की तरह विषय लोह-सहश चित्त 





॥ ~ क ति 
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को इद्द्रियरूपी प्रणाली ( पराध्यम ) से संबद्ध करके उपरक्त करते है, ठेसा कहा 
गया है । ( देखिये- व्यासभाष्य *४।१७ ) । 
तस्मान्चित्तस्य धमां वृत्तयो नात्मनः । तथा च श्रतिः- 

कामः संकस्पो विचिकित्सा श्द्धाश्रद्धा ध्तिरधतिहीधीभीरित्ये- 
तत्सवं मन एव! ( ० १।५।३ ) इति । चिच्छक्तेरपरिणा- 
मित्वं प्श्चशिखाचार्येराख्यायि--अपरिणामिनी भोक्तशक्ति- 
रिति । पञ्जलिनापि-'सदा ज्ञाताधित्तवृत्तयस्ततप्रभोः पुरुष- 
स्यापरिणामित्वात्‌' ( पात° यो० चछ ४।१८ ) इति । चित्त- 
परिणामित्वेऽ्नुमानड्च्यते-- चित्तं परिणामि ज्ञाताज्ञातविषय- 
त्वात्‌ शरोत्रादिवदिति । 

इसलिए वृत्तियां चित्त के धमं है, अत्मा के नहीं। इसके लिए श्युत्ति 
भी प्रमाण है-- "काम ( इच्छा), संकल्प ( यह नील है इस प्रकार का 
ज्ञान ), सन्देह ( विचिकित्सा ), श्रद्धा ( आस्तिक वृद्धि ), अश्रद्धा, वेयं, अवेयं, 
ललना, बुद्धि(या ज्ञान) भौर भय, ये सभी मन ( 110) ही दहै।" 
( बृहदाररयकोपनिषद्‌, १।५।३ ) 1 पंचरिख आचायं ने चित्‌-शक्ति ( आत्मा ) 
का अपरिणामी होना बतलाया भी है--भोक्तृशक्ति ( अर्थात्‌ आत्मा ) अपरि- 
णामीदहै' ( यो० सू० २।२० के भाष्य मेंव्यास दारा उदुधुत )। पतंजलि ने 
भी कहा है--"{ चित्‌-शक्ति के विषय के रूप मे ] चितवृत्तिर्यां सदा ज्ञात रहती 
है, [ चित्त के विषयभूत घटादि पदार्थो की तरह ज्ञात ओर अज्ञात दोनोंही 
नहीं रहतीं ], कारण यह दहैकिं उनका भोक्ता पुरुष परिणामी नहींहै' 
( यो० सू० ४।१८ )। चित्त को परिणामी माननेके लिएतो अनुमान दिया 
जाता है- 

( १) चित्त परिणामी है। ( प्रतिज्ञा ) 

( २ ) क्योकि इसके विषय--घटादि- ज्ञात भी रहै, अज्ञात भी । (हेतु) ` 

(३) जिस प्रकार धरोत्र आदि इन्धियां ह । ( दृष्टान्त ) 


( ८ क. परिणाम के तीन भेद्‌ ) 


परिणामश्च त्रिविधः प्रसिद्धो ध्मेलक्षणावस्थाभेदात्‌ । 
धर्मिणधित्तस्य नीलाद्यालोचनं ध्मपरिणामः। यथा कनकस्य 
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कटकमुञ्टकेयुरादि । धमेस्य वत॑मानत्वादिरक्षणपरिणामः । 
नीलाद्यारोचनस्य स्फुटत्वादिरवस्थापरिणामः । कटकादेस्तु 
नवपुराणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासंभवं 
परिणामत्रितयमूहनीयम्‌ । तथा च प्रमाणादिदृत्तीनां चित्तम 
त्वात्तन्निरोधोऽपि तदाश्रय एवेति न फिंचिदनुषपननम्‌ । 


परिणाम तीन प्रकार का प्रसिद्ध है-धमंपरिणाम, लक्षणपरिणाम 
ओर अवस्थापरिणाम । जब धर्मी अर्थात्‌ चित्त नीलादि का साक्षात्कार ( नोल 
के आकार में चित्तवृत्ति का परिणाम ) करता है तब उसे धमपरिणाम 
कहते ह जेसे कनक के [ धममपरिणाम कटक ( कंगन ), कुण्डल, केयूर आदि 
है। [ अबस्थितधर्मी मे एक धमं का तिरोभाव होने पर दूसरे धमं का 
आगमन होना धम्म-परिणाम है। चित्तके धमं इसकी अनेक वृत्तियां है जो 
विषयों के आकार में रहती है । नील का साक्षात्कार करने पर जो नीलाकार ` 
वृत्ति रहती है उसका तिरोधान होने पर दूसरे विषयों का साक्षात्कार करने पर 
उस दसरे आकार की वृत्ति काप्रादुर्माव होतादहै। कनक में कंगन के धमं 
का तिरोभाव हो जाने पर मुकुटके धमं का आगमन होता है। भिहरी मे पिंड 
का धमं लुप्त होने पर घट-घमं आता है आदि-आदि। योगशा भी सांख्य 
की तरह सत्काय॑वाद को मान्यता देता है इसलिए इन धर्मोका विनाश्या 
उत्पत्ति नहीं मान सकते । सभी धमं सदा वतंमान रहते है । यही कारण है 
कि धर्मो का तिरोभाव ओर आविर्भाव कहते है--विनाश्च ओर उत्पत्ति 
नहीं । ] 

धमं का वतमान होना आदि लक्षणपरिणामदहै। [जेसे धर्मी स्वरूप 
से सदा विद्यमान रहने पर भी विभिन्न धर्मो से युक्त होता है उसी प्रकारं प्रत्येक 
धमं सदा विद्यमान रहने पर भौ भविष्यत्‌ , वतमान ओर भूतके छ्पमें 
विभिन्न लक्षणो से युक्त होता है। यही धमं का लक्षणपरिणाम है। एक 
लक्षण छोडकर धमं ॑दूसरे लक्षण से युक्त हो जाताहै। धमंके समान हीये 
लक्षण भी तिरोभूत या आविर्भत होते है अतः सत्कायंवाद की रक्षा हौ 
जातीदहै।] 

नीलादि का साक्षात्कार करनेमें स्फुट होना आदि अवस्थापरिणाम 
है, कंगन आदि मे नया, पुराना आदि होना ही अवस्थापरिणाम है1 [ नील 
का साक्षात्कार वर्तमान के लक्षणपरिणाममें होने पर भी अवस्थाके भेदसे 
तारतम्य रख सकता है । को साक्षात्कार स्फुट हो सक्ता है कोई स्पफुटेतर, 
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कोई अस्फुट तो.कोई अस्फुटतर । उसी प्रकार कनक के धमं कटक मे भी 
तारतम्य हो सकता है--कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि) यह अवस्था- 
परिणाम क्षण-शषणमे होता है। अवस्थित लक्षण ही जब्र एक अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तभी यह परिणाम होता है । | 

दस प्रकार टूसरे स्थानों मे भी यथाव तीनों परिणामों का अन्वेषण कर 
लेना चाहिए । इसी तरह प्रमाण आदि वृत्तियां ( यो सू° १।६ } चकि चित्त 
के ध्म है इसलिए इन वृत्तियों का निरोध भी चित्त परही आचरित है--अतणएव 
यँ पर कोई बात असमंजस में डालने वाली नही है। 


(९. योग का अथं चृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति ) 
नलु वृत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारे सुपप्त्यादो किपषमृदाः 
दिचि्तदृ्तीनां निरोधसंभवाद्‌ योगतभ्रसङ्गः । न चेतचुज्यते । 
धिप्ता्यवस्थासु शप्रहाणदेरसंभवान्निःश्रेयसपरिपन्थित्वा्च । 
तथा हि--शिष्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्त- 
च्यते । तमःसथूद्रे मग्नं निद्रावृत्तिभावितं मूढमिति गीयते । 
किप्रादिशिष्टं चित्तं विक्षिप्रमिति गीयते । 


अब यहाँ पर एक शंका है कि जब आप योगका अथं वृत्तिका निरोध 
होना स्वीकार करगे तो सुषु आदि दशाओं मे क्षिप, मूढ तथा दूसरौ चित्त- 
वृत्तियों का निरोध तो होता ही है, अतः उन दशाओं को भी योग ही मान 
लेना पडेगा [ जिससे योग के उक्त लक्षण में अतित्याप्ति-दोष उत्पन्न हो जायगा । 
चित्त की पाच अवस्थाय है क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुदध । सुषुति 
( 8०५ 84्शु) ) कौ दशामें क्षिपत ओौर विक्षिप्त वृत्तियां नहीं रहतीं । 
उसी तरह जागृति की दशा मे मूढ वृत्ति नहीं रहती है। बद्ध जीवमें एकाग्र 
तथा निरुद्ध वृत्तियों का अभाव या निरोध सदेव बना रहताहै। तोक्या 
वृत्तियों के निरोधके कारण इन दशओंको भीहमयोगही कहं देगे ? 
वत्तिनिरो का अथं आप कुछ वृत्तियों काही निरोध लेते है, सभी वृत्तियो का 
नहीं । यदि एसा नहींहोतोयोगके रूपमे मानी गयी संप्रज्ञात समाधिमें 
अव्यापि होगी क्योकि उसमे आत्मविषयक सात्विक वृत्ति का निरोध तो नहींही 
होता है । | 

पुनः, उक्त दशाओं को योग मानना युक्तियुक्त मौ नहीं है । क्षिप्त आदि 
अवस्याओं मे कलेश कौ आत्यन्तिक निवृत्ति ( प्रहाण ) असंमवतोदहै ही, 
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साथ-साथ वे दायं मोक्ष का विरोध भी करने वाली ह । वह इस प्रकार है-- 
विक्त वह चित्त है जो विभिन विषयों मे प्रवृत्त होने पर अस्थिर ( चंचलं ) 
है। [ रजोगण के आधिक्यके कारण यह चित्त बहिमुंख होकर विषयों पे 
ररित होता है। दैत्यों ओर दानवो मे रेखा चित्त सदा ही साथ रहता है । ] 
तमोगुण के समुद्र मेँ इवा हुआ तथा निद्रावृत्ति से युक्त चित्त को मूष कहते है । 
[ एसे चित्तमें कत्य ओर अकृत्य का विचार नं हीं रहता तथा यह क्रोधादि 
दण से भरा रहता है । राक्षसो ओौर पिज्चाचों में प्रायः सदैव रेखा चित्त 
रहता है । ] 

जो चित्त क्षिप्तसे विशिष्टहो उसे विक्षि्त कहते है । [ इस चित्त में 
सत्त्वगुण का उद्रेक होता है तथा यह दुःख के साधनों को त्याग कर मुख के 
साघक विषयो -जेसे शब्द आदि मेँ प्रवृत्त होता है। देवताओं मे पेसा चित्त 
सदा ही रहा करता है। यह चित्त किसी विशेष विषय के अनुसार कभी-कभी 
छ समय के लिए स्थिरमभी होजताहै। योंयह भी चंचल ही है। इसी 
विशेष का वंन अब गीताके प्रमाणा से करेगे तथा इतकी स्वाभाविक. 
चंचलता का उल्लेख योगसूत्र के अधार पर ही करने जा रहै है। | 


बिेषो नाम-- 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ इदम्‌ ( गी ° ६।३४ ) 
इति न्यायेनास्थिरस्यापि मनसः कदाचित्कसथुद्‌भूतविषय- 
ययं + (~~ + ^ + 
स्थेयसंमवेन स्थेयम्‌ । अस्थिरत्वं च स्वामाविकं व्याध्या्यनु- 
शयजनितं वा । तदाह--व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविर- 
तिभ्रान्तिदशेनारब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि वित्तविकषेपास्तेऽ- 
न्तरायाः ।' ( पात० यो० प्रू १।३० ) इति । 
| अपर कहा गया है कि क्षित से विक्षिप्त में विशेषता होती है। | अब उस 
विशेषता का अथंदहैस्थिरता। €है कृष्ण! मन बडा चंचल है, यह प्रमाथी 
{शरीर ओर इन्दो में क्षोभ उत्पन्न करनेवाला ) है, बलवान्‌ ( जिसका 
निवारण अभिप्रेत विषयसे किसी तरहभी नहो सके) तथा हढ ( विषय- 
वासना रूपौ दुगं में रहने के कारण अभेद्य ) भी है।' ( गी° ६।३४ ) इस 
नियमसे, विषयों को कभी-कभी स्थिर करना संभव होने के कारण, मनको, 
अस्थिर होने पर भी, स्थिर किया जा सकता है । ( विक्षिप्त मे यही विशेषता 
है)1 मनकी अस्थिरताया तो स्वाभाविक है या व्याधि-आदि अनुशयो 
{ अनुबन्धो, पूरवंकृत कर्मो के फलों ) से उत्पन्न होती है । इसे कहा है- “्याषि 
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( 310६९88 ), स्त्यान ( 1शप्णः), संशय ( [0प्छा), प्रमाद 
{ (:8161€881€88 ), आलस्य ( 14217688 ), अविरति ( ^‰१५८४०7 
10 ०४९९8 ), श्रान्तिदर्शन ( "1070608 [९१८6४०7 ), अलन्धभूमि- 
कत्व ( 0811016 {0 8६४४४६17 80106© 8४8९6 ) ओर अनवस्थितत्वं ( 1{7)8- 
181011४ ), ये चित्त के विक्षेप ( अध्थिर बनाने वाले) है अतःयेयोगके 
अन्तराय ( बाधक } ह ।' ( यो० सू० १।३० )। [ इन अन्तरायो का वर्णान 
अलग-अलग मी कररहेरहै। उसके साथ ही पूर्ंपक्ष का उपसंहार किया 
जायगा । | 


तत्र दोपत्रयवेषम्यनिमित्तो ज्वरादिव्याधिः। चित्तस्याक- 
मेण्यत्वं स्त्यानम्‌ । विरुद्रकोचिद्ियावगाहि ज्ञानं संशयः । समा- 
धसाधनानाममावनं प्रमादः । शरीरवाकचित्तगुरुत्वादप्रवृत्तिरा- 
लस्यम्‌ । विषयाभिलाषोऽविरतिः । अतरिमस्तद्बुद्विभ्रीन्तिदरे- 
नम्‌ । इतधिन्निमित्तात्समाधिभूमेरलाभोऽलन्धभूमिकत्वम्‌ । 
लब्धायामपि तस्यां चित्तस्याग्रतिष्ठाऽनवस्थितत्वमित्यथंः 

तस्मान्न वृत्तिनिरोधो योगपक्षनिक्षेपमहंतीति चेत्‌-- । 


उनमें तीन दोषों ( वात, पित्त, कफ ) की विषमता से उत्पनन ज्वरादिको 
व्याधि कहते है । चित्त का अकर्मण्य ( योगानृष्ठान के असमथं ) होना स्त्यान 
है। दो विरोधी विकल्पों के साथ सम्बद्धज्ञान संदाय है। समाधि के साधनों 
कौ भावना ( प्राप्ति के लिए यत्न ) न करना प्रमाद है। रीर, वाणी या मन 
के भारी होने से किसी काम में प्रवृत्तिन होना आलस्यदटहै। [ कफ आदिकी 
बृद्धिसे शरीर भारीहोजाताहै। तामस पदार्थोके सेवनसे वाणी मीभारी 
हो जाती है तथा तमोगुण के उद्रेकं से चित्त भारी हो जाता है । ] विषयों की 
अभिलाषा रखन। अविरति है। एक वस्तुमे दूसरी वस्तुका ज्ञान कर लेना 
श्रान्तिददोन है । किसी भी कारण से समाधिभूमि ( मधुमती आदि किसी भूमि) 
को न पा सक्ना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है । [ मधुमतो आदि भूमियोंका 
वरन इसी दर्शन में आगे करगे । ] समाधि-मूभि को पा लेने पर भी उसमे चित्त 
का प्रतिष्ठित न होना अनवस्थितत्व है । यही सूत्र कार्थं है, 


इसलिए ( क्षिप्तादि अवस्थाओं मे वृत्ति का निरोध होने र भी योग के फल 


केल्पमें प्राप्त क्लेश्हानिसे निःश्रेयस-प्रपत्ति न हो सकने के कारण ) वृत्ति- 


निरोध को हम योग का लक्षण नहीं मान सक्ते । 








६दत सबेदशेनसंम्रदे- 
( ९ क. समाधान ) 
मैवं बोचः । हेयभूतक्षप्ा्यवस्थात्रये उत्तिनिरोधस्य योग- 
त्वासंभवेऽप्युपादेययोरेकाग्रनिरुद्रावस्थयोन्रेत्तिनिरोधस्य योगत्व- 
संमवात्‌ । एकतानं चित्तमेकाग्रषुच्यते । निरुद्रसकलगवृत्तिकं 


संस्कारमात्रलेषं चित्तं निरुद्रमिति भण्यते । 

ठेसा मत कहो । क्षिप्त आदि तीन अवस्थायं त्याज्य ह अतः उनके विचार 
से [ उनमे अतिव्याति होनेके भसे वृत्तियों के विरोध को योगमभ्लेहौीन 
माने किन्तु जहाँ तक एकाग्र ओौर निरु इन दोनों उपादेय अवस्थाओंका 
सम्बन्ध है, वृत्ति-निरोध को योग मानना ही पडेगा । [ वास्तवमें क्षिप्तादि 
अवस्थाओं मे भी एकाध वृत्ति का निरोध हो जाने से हमें उन अवस्थाओं में योग 
के लक्षणा कौ अतिव्याप्ति नहीं समञ्चनी चाहिए । योग के लक्षण में जो चित्तः 
वत्ति-निरोध आया है उसका अथं है- द्रष्टा को अपने स्वरूप मे आत्यन्तिक रूप 
ते अवस्थित करा देनेवाला चित्तवृत्तिनिरोध या क्लेश, ` कर्मादि का विनाश्चक 
चित्तवृत्तिनिरोध । एेसी बात नहीं करि एक वृत्ति का निरोध हो जनेसेयोग हो 
गया ओर इस लक्षणा पर दूसरी अवस्थां को मी हम योग कहु दं । क्षिप्त, मूढ 
या विक्षिप्त अवस्था मे किसी वृत्ति का निरोध हो जाता है सही, परन्तुन तो 
उख निरोव से द्रष्टा अपने स्वरूप मे अवस्थित ही हो सक्ता है मौरनदही वह ` 
निरोध क्लेश आदि का विरोधी है। | 

[ स्वगुण से भर जाने पर ] जब चित्त किसी एक वस्तु में स्थिर हो जाता 
है तब उसे पकाग्र अवस्था कहते हैँ । जव चित्त कौ सारी वृत्तिथां सुक जायं, 
केवल संस्कार भरहीशेष रहे तो उसे निरुद्ध चित्त कहते है। [ये दोनों 
अवस्थाय योग के लिए उपादेय रहै अतः इनके विचारसे योग चित्तवृत्ति का 
निरोधतोदहैदही।] | 


( १०. समाधि का निरूपण-इसके मेद ) 

स च समाधिदिविधः- संभरज्ञातासंपरजञातभेदात्‌ । तत्रेकाग्र- 
चेतसि यः प्रमाणादिचृत्तीनां बाद्यविषयाणां निरोधः स संप्रज्ञातः 
समाधिः । सम्यक्‌ ्रज्ञायतेऽस्मिन्‌ प्रकतेर्विविक्ततया ध्येयमिति 
व्युत्पत्तेः । स चतुविधः । सवितकोदिभेदात्‌ । समाधिनोम 
भावना । सा च भाव्यस्य बिषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः 
पुननिवेश्ञनम्‌ । 
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[ योग के पर्याय के रूपमे प्रसिद्ध | यहसमाधि दो प्रकार की है-संपरज्ञात्त 


। (जिसमें ज्ञान स्ट हो) ओौर असंपर्ञात ( जिसमे स्पष्ट ज्ञान भौन रहे ) । जव 


एकाग्र अवस्था मे आये हुए चित्त में बाह्य विषय अर्थात्‌ प्रमाणा आदि वृत्तियों 
कानिरोवहो जाय तन उसे संप्रज्ञात समाधि कहते ह । इसकी व्युत्पत्ति 
( निर्वचन ) दै कि जिसमें श्रेय वस्तु प्रकृति से पृथक्‌ रूप मे अच्छी तरह प्रज्ञात 
हो । इसके चार भेद है -सवितकं आदि ( = सविचार, सानन्द तथा सास्मित) । 
समावि एक तरह की भावना है ओर इसका अभिप्राय है- माव्य वस्तु ( जिस 
वस्तु का चिन्तन हो रहा वह वस्तु) को दूसरे विषयों से बवाकर चित्ते 
बार-बार बेडाना । [ स्मरणीय दै कि सभी विषयोंका निरोव हो जाने परमौ 
स्रज्ञात समाधि में आत्मविषयक सासविक प्रमाणवृृत्ति रहती ही है । | 


भाव्यं च दिविधम्‌-देधरस्तखानि च । तान्यपि द्विवि 
धानि जडाजडभेदात्‌ । जडानि प्रक़ृतिमहदहंकारादीनि चतुरवि- 
शतिः । अजडः पुरुषः । तत्र तदा प्रथिव्यादीनि स्थलानि विषय 
त्ेनादाय पूवोपरायुसंधानेन शब्दारथोच्छेखसंमेदेन च भावना 
प्रबतते स॒ समाधिः सवितकंः । यदा तन्मा्रान्तःकरणलक्षणं 

॥ © 
छर्म ॒विषयमालम्ब्य देशादयवच्छेदेन भावना प्रवर्तते तदा 
सबिचारः । 

भाव्य वस्तुकेभीदोभेदहै--ईश्वर भौर तत््वसमूह्‌ । तच्वसमूह दो प्रकार 
के है जड़ ओर अजड । प्रकृति, महत्‌, अहंकार आदि चौबीष जड़ पदार्थं है । 
पुरुष ( जीवात्मा } अजड है । 

( १) सवितकं समाधि वह है जव इन भाव्य वस्तुं भे ते प्रथिवौ 
अदि स्थूल पदार्थो को विषयके रूपमे लेकर, पुत्रं भौर अपरके क्रमक , 
अनुसंघान करते हुए तथा शब्द भौर उनके अथं के उतल्लेख की एकता दिखते 
हए कोई भावना प्रवृत्त होती है । [ वितकं = स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार । 
इस साक्षात्कार कौ उत्पत्ति उस भावना से होती है जिसमे "पहले सामान्य तव 
विशेष" या "पहले धर्मी तब धमः इस प्रकार पूर्वापर का क्रम खोजा जाता है । 
शरीर ओर इन्द्रियोमें जो गण दोष पहले से सुने गये हँ उन्हींमे यहक्रम 
खोजते हैँ । यदि कोई विशेष पठलेसे सुने नहीं गयेहों, तबमी कोई बात 
नहीं --योग-बल से भावनाके बिना भौ साक्षात्कार हो जायगा । योगसूत्रे 
कहा गया है तत्र शब्दारथज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितकां ( १।४२ ) अर्थात्‌ 

४ स संर 








६६० सवंद्शनसंप्रद- 
शब्द, अथं ओर ज्ञान के भेदोंसे मिली हुई ( तीनों भिन्न पदार्थो की निशे 
अभेद.प्रतीति हो ) सवितकं समापत्ति होती है । सवितकं मे शब्द, अर्थं ओर 
ज्ञान का भेद बना ही रहता ठै कि यह गौ शब्द है, उसका यह अथं है तथा उन 
टोनों को प्रकाशित करने वाला एक ज्ञान है। इसमे स्थूल पदार्थो का ही ग्रहण 
होता है। | 

(२) सविचार वह समाधि है जब्र तन्मात्र ( रूप, रस आदि ) तथा 
अन्तःकरण, इन सूक्ष्म पदार्थो को विषय बनाकर देश, काल आदि ( =निमित्त) 
के विचार से मिलकर भावना उत्पन्न हुई हो । [ देश, काल भौर कार्य-कारणा का 
अनुभव रखते हुए सूक्ष्म तन्मात्रो मे शब्दादि भेदो से भिधित समापत्ति सविचार 
ह। का्यं-कारण का अनुभव इस रूपमे होता है- सूक्ष्म पृथिवी का कारण 
है गन्धतन्मात्र प्रधान पांच तन्मात्र, इत्यादि । | 

विन्लेष- स्थूल पदार्थं विषण्क साक्षत्कार के सवितकं ओर निवितकं दो 
भेद है जवकर सविचार ओर निविचार सृक्म-पदाथंविषयक साक्षात्कार के भेद 
ह । विशेष विवरण के लिए देख -योगसूत्र ( १।४२-४४ ) । 


यदा रजस्तमोलेशानुविद् चित्तं भाव्यते तदा सुखप्रका- 
शमयस्य सखस्योद्रेकात्सानन्दः । यदा रजस्तमोलेज्ञान- 
भिभूतं शुद्धं सवमालम्बनीद्रत्य या प्रवतेते भावना तदा तस्या 
सखस्य न्यग्भावाचितिशक्तरुदरेकाच सत्तामात्रावशोषत्वेन सास्मितः 
७ ~ 0 
समाधिः । तदुक्तं पतञ्जलिना--वितकषिचारानन्दास्मितारूपा- 
नुगमात्संपरज्ञातः ( पात० यो० छर० १।१७ ) इति । 

(३ ) जब रजोगुण भौर तमोगुण के लेशमात्र अंश से युक्तं चित्त की 
भावना की जाती है तब सुख ओर प्रकाल से निमित सस्व का उद्रेक होता 
है-यही सानन्द समाधि है। [ इस अवस्था में सत्व प्रबल रहता है ओर 
चिति-शक्ति दबी हई रहती है । जिस प्रकार काल्पनिक राज्य मे विचरण 
करते हुए ( 128 तष्टा या दिवास्वप्न देखते हुए ) मनुष्य को आनन्द 
आता है वही आनन्द इस समाधिम भी है। दुःख ओर मोह लेशम।तर रहते ह, 
सुख ( स्व ) प्रचुर मात्रामें रहता है । | 

(४ ) जब रजोगुण ओौर तमोगुणा का लेश भी न रहै, वैसे शुध स्वगुण 
पर आधारित होकर भावना उत्पन्न हो तब उस सचस्व के भी दब जने ते तथा 
विति-शक्ति के उद्रेक से केवल सत्ता का ही बचा रह जाना सास्मित समाधि 
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है। [ इस समाधिमें ईश्वरस्वरूप तथा जीवस्वरूप दोनों को जड़ से पृथक्‌ 
करके देवते है । "अहमस्मि" केवल यही अकार बचा रहता है। पहले 
जीवात्मा के विषय की अस्मिता होतौ है । उसके बाद उससे भी सूक्ष्म अस्मिता 
परमात्मा के विषयमे होती है। यही चित्त की अंतिम भूमिदहै। इसके बाद 
कोई ज्ञेय विषय रहता ही नहीं । | 

पतंजलि ने इसे कहा है--"वितकं, विचार, आनंद ओौर अस्मिता नामक 
स्वल्पो के संबंधसे [ जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है वह | संप्रज्ञात 
समाधि होती है" ( यो. सू° १।१७)। 

विरोष-माधवाचायं ने योगसूत्र १।१७ की भोजवृत्ति से उपयुक्त पेक्तियां 
ली ह। चित्त की उपयुक्त चार भूमियों (8३४९९९8) को क्रमशः मधुमती, मधुप्रतीका, 
विशोका तथा संस्कारशेषा कहते ह । अब असंप्रज्ञात समाधि का निरूपण करते हैँ । 

वेदृत्तिविरोधे ^~ ् ५ [8 सवेवृत्ति 
स त्वसंप्रज्ञातः समाधिः । ननु नि- 

रोधो योग॒ इत्युक्ते संप्रज्ञाते व्यापिनं स्यात्‌ । तत्र सखग्रधा- 
नायाः सखपृरुषान्यताख्यातिलक्षणाया वृत्तेरनिरोधादिति चेत्‌- 
तदेतद्ा्तम्‌ । छेशकमेत्िपाकाशयपरिपन्थिचित्तदृत्तिनिरोधो 
योग इत्यङ्गीकारात्‌ । 

कितु जब सभो वृत्तियों का निरोध हो जाता है तव समाधि असंधक्ञात 
कहलाती है । यहाँ पर एक प्रहन हो सकता है कि जब आप सभी वृत्तियो का 
निरोध होना योग है" एेसा कहते, ह तब तो संप्रज्ञात समाधि ( जिसमें कछ ही 
वृत्तियो का निरोध होता है, अहंकार रह ही जाता है) इस लक्षणा के अन्दर नहीं 
आ सकेगी । उस { संप्रज्ञात समाधि) में सत्त्व ओौर पुरुष की पृथक्‌ प्रतीति 
का निदेश करने वालो सच्वप्रधान [ प्रमाण ] वृत्तिका तो निरोध नहींही 
हो पाता। किन्तु यह प्ररन बिल्कुल निस्सार है क्योकि क्लेश, कमं, विपाकं 
ओौर आशयके विरोधीके रूप में चित्त-वृत्ति-निरोध को हम योग मानते है। 
[ निरोध का अथं सभी वृत्तियों का निरोध ही नहीं है प्रत्युत जिससे क्लेशादि 
का विनाशहो। संप्रज्ञात समाधिमें भी क्लेशादि का निरोध होता है अतः 
बहा भी चित्तवृत्ति-निरोध तो हृ ही । | 


( ११. पांच प्रकार के क्लेरा--अविद्या पर आपत्ति ) 


क्लेशाः पुनः पञ्चधा प्रसिद्धाः--अविद्यास्मितारागद्रेषः- 
भिनिवेशाः क्टेश्चाः ( पात० यो० ० २।३ ) इति । 














६६२ सबेदशंनसंम्रहे- 


नन्वविचयेत्यत्र॒फिमाश्रीयते १ पूर्वपदाथंप्राधान्यममधिकं 
वतत इतिवत्‌ । उत्तरपदाथप्राधान्यं बा राजपुरुष इतिवत्‌ । 
अन्यपदाथेप्राधान्यं वा अमक्षिको दश्च इतिवत्‌ । 


क्लेशा पाच प्रकारके प्रसि है अविद्या (एक वस्तु को दूसरे ल्पमें 
समञ्चना ), अस्मिता ( चित्त ओर पुरुष को एक समक्षना }, राग ( विषयों की 
अभिलाषा ), द्वेष ( क्रोध ) तथा अभिनिवेश ( देह आदि से कभी वियोगन हो, 
इस प्रकार की मनोभावना )-ये क्लेश है" ( यो° सु° २।३ )। 


अवप्रश्हैकि अविद्या" शब्दम किस समास का अवलम्बन लेते है? 
'अमक्षिकं वतंते" ( मव्खियों का अभावहो गया) इस समासको तरह क्या 
पू्व॑पदाथं की प्रधानता ( अन्ययीभाव समास ) मानते ह ? [ (अव्ययं विभक्ति" 
( पा० सु० २।१।६ ) से अभाव के अथं में मक्षिकाणामभावः' करने से 
'अमस्षिकम्‌' बनता है । उसी तरह "विद्यायाः अभावः = अविद्या" बनता होगा । 
अव्ययीभाव समासत में पूर्व॑पदाथं की प्रधानता होती है। ] अथवा राजपुरुषः" 
की तरह उत्तर पदाथं की प्रधानता ( तत्पुरुष समास) मानते ह? [ नन्‌ तत्पुरुष 
समास मे इसका अथं होगा किसी वस्तुके अभाव से विशिष्ट विद्या 
राजपुरुषः = राजा के संबन्ध से युक्त पुरुष । उत्तरषदा्थं अर्थात्‌ पुरुष प्रधान 
है । ] अथवा "अमक्षिको देशः ( वह देश जहाँ मक्लियांँ नहीं है) की तरह 
अन्य पदार्थं कौ प्रधानता ( बहुव्रीहि समास ) मानते है ? [ न मक्षिका यस्मिन्‌ 
अमक्षिको देशः । यह अन्य पदां अर्थात्‌ देश कौ प्रधानता है। उसी तरह 
अविद्यमाना विद्या यस्याः सा अविद्या बुद्धिः" यह अथं हो जायगा । | 


तत्र न पूर्वः । पूवंपदार्थप्रधानत्वेऽविद्यायां प्रसज्यप्रतिषे- 
धोपपत्तौ क्लेश्चादिकारकत्वानुपपत्तेः । अविद्या्ब्दस्य स्रीलिङ्ग- 
त्वाभावापत्ते्च । न द्वितीयः। कस्यचिदभावेन विशिष्टाया 
विद्यायाः क्लेक्नादिपरिपन्थित्वेन तद्वीजत्वाजुषपत्तेः । 


पहला विकल्प [ कि यह अव्ययीभाव समास है | नहीं माना जा सकता) 
'अविद्या' शब्द मे पूरवंपदा्थं की प्रधानता मानने पर प्रसज्यप्रतिषेध को सिद्धि 
होगी । [ प्रापि के साथ ` प्रतिषेध होना प्रसज्यप्रतिषेष है । जेते--“अत्राह्मणः' 
कटने से ब्राह्मण के अभाव की प्राति होती है। “अविद्या मे विद्या को प्रप्त 
` होक्रर उसका अभाव प्रतीतं होगा । विद्या के सदश किसी भावात्मक ( {` 081- 
४९९ ) पदाथ की प्राप्ति होनी चाहिए । किन्तु एसी बात यहाँ नहीं । केवल 
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अभावहीतोप्रतौत होता है! विद्याका अभाव | क्लेश आदि को उत्पन्न नहीं 


कर सकता [ किन्तु अविद्या क्लेशादि उत्पन्न करती है । ] दूसरे, अव्ययीभाव 
समास में "अविद्या' शब्द स्रीलिग नहीं रह सकता । [ अव्ययीभावश्च" ( पा० 


सु २।४।१८ } सूत्र के अनुसार अव्ययीभाव समास केवल क्लीबलिग ही 


¢ शेतेै।] 


[ तत्पुरुष समास-- नन माननेवाला ] दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं ही है । 
यदि क्रिसीके अमाव से विशिष्ट ( (88616186 ) विद्या को अविद्या 
कहते है ( = यदि राग, द्वेष, शोक, मोह आदिमे से किसीएकके अभावसे 
युक्त ज्ञान ही अविद्या है) तो एेसी भविद्या क्लेशादि का विनाञ्च ही करेगी, उनका 
बीज ( उत्पादक ) नहीं हो सकती । [ इस समास में अविद्या = विद्या । ओर 
विद्या क्लेशादि को नष्ठ ही करेगी, उत्यत् नहीं । | 


न तृतीयः । ननोऽस्त्यथानां ब्रहव्रीहिवां चोत्तरपदलो- 
पञ्चेति वृत्तिकारवचनानुसारेणाविद्यमाना विद्या यस्याः सा 
अधिद्या बुद्धिरिति समासाथसिद्धौ तस्या अविद्यायाः क्लेश्ादिवी- 
जत्वानुपपत्तेः । षिवेकख्यातिपूवंकसर्ववरत्तिनिरोधसंपनायास्त- 
स्याः तथात्रसङ्गाच्च । 


[ अविद्ा ये बहुत्रीहि समास की भावना करने वाला ] तीसरा विकल्प भी 
ठीक नहीं है । वार्तिक के रचयिता ( कात्यायन ) का कहना है कि नज. ( अ, 
अन्‌ ) के बाद "होना" ( अस्ति, विद्यमान, वतमान ) के दाचक शब्दों का किसी 
दूसरे पद के साथ बहृ्रीहि समास होता है ओर [पूवं पद में प्रयुक्त शब्दों-मे 
से | उत्तर पद का वैकल्पिक लोप भौ होता है । [जैसे - अधनः" में अविद्यमानं 
घनं यस्य सः" विग्रह करते है, अ + विद्यमान ( लोपप्राप्त )। विद्यमान ओर धन 
का समास हुआ है। ] तदनुसार, अविद्यमान है विद्या जिसकी वह अविद्या 
बुद्धि है । जब इस रूप मे समास के अर्थं की सिद्धि करेगे तो वह अविद्या [केवल 
विद्यारहित बुद्धि होनेके कारण, कोई भावात्मक षदा्थंन होने के कारण | 
क्लेश जादि का कारण नहीं बन सकती । 


[ यदि कोई पे कि विद्याभावकोक्लेशका हेतु मानलं तोक्या दोष 
है? तो उसक्रा उत्तर यह है] वह बुद्धिही क्लेश्च आदिका कारण बन 
जायगी जो विवेक-ज्ञान ( प्रकृति भौर पुरुष के भेद का दछन ) कर लेने के बाद 
बुद्धि की सभी वृत्तियों के निरोध से संपन्न हुई है । 








६६४ सबेदशंनसंभ्रहे- 


उक्तं चारस्मितादीनां क्लेश्ानामविद्यानिदानतम्‌- 
अविद्या शषत्रमुत्तरेषां प्रसुप्रतनुविच्छितोदाराणाम्‌! ( पात° यो० 
घरू° २।४ ) इति । तत्र प्रसुपषत्वं प्रबोधसहकायभावेनानमि- 
व्यक्तिः । तनुत्वं प्रतिपक्षभावनया शिथिरीकरणम्‌ । विच्छिन्नं 
बलवता क्छेरोनाभिभवः। उदारत्वं सहकारिसंनिधिवशात्काय- 
कारित्वम्‌ । 


सूत्रकार ने अस्मिता आदि दूसरे क्लेशो को अवि्यामूलक ही माना दै-- 
"बाद कै प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार क्लेशो का क्षेत्र ( आधार ) अविद्या 
ही है" ( यो° सू० २।४ ) । [ पांच क्लेशो मे अविद्या को छोडकर शेव अस्मिता, 
राग, द्वेष ओर अभिनिवेश ये चार बचते है। इन चारो मे भौ प्रत्येक के प्रसुतादि 
चार-चार भेद ह । इन सभी मेदो गौर अवान्तर भेदो की उत्पत्ति अविद्यासेही 
होती है। मणिप्रभा के अनुसार विदेह प्रकृति मे लीन योगियों के क्लेश प्रसुप्त 
रहते है--विवेकन्ञान न हो सकने के कारण क्लेश दग्ध नहीं हए हैँ मौरवे 
दाक्ति ( 061 ) के रूप में अवस्थित है जिससे अन्त मे फिर उठ सकते है । 
क्रियायोगियों के क्लेश तनु होते हैँ । विषय का सेवन करनेवाले पुरुषों के क्लेश 
विच्छिन्न ओर उदारभीदहोतेदै। रामको जिस वस्तु मे राग (विषयाभिलाषा) 
है उसमे द्वेष विच्छिन्न हो जातादहै, राग उदार रहता दहै! जहाँ क्रोध उदार 
रहता है, वहाँ राग विच्छत्न हो जाता है। | 


उनमे भ्रस्त क्लेश उसे कहते है जो प्रबोध (जागृत ) करने वाले 
सहकारी के अभाव मे अभिव्यक्त नहीं हा है। [ये क्लेश चित्तभूमिमेंहैं 
पर जगनेवाला न होने से अपना कायं नहीं करते दहै । इस प्रकारके क्लेश 
बालकों तथा प्रकृतिलय योगियो मे होते ह । ] तनु क्लेश वह्‌ है जो विरुद 
( क्लेशनाशक ] वस्तु कौ भावना (ध्यान ) से शिथिल कर दिया गयाहो 
[ जैसे उन योगियों का क्लेश, जिनमें थोड़ी वासना वचो हुई हो |। क्लेश तब 
विच्छिन्न होता है जब किसी दसरे अधिक बलवान्‌ क्लेशके ही दारा परास्त 
कर दिया गया हो [ जैसे द्वेष कौ अवस्था में राग विच्छिन्नहो जातादहै भौर 
राग की अवस्थामेंद्रेष। ये दोनों चरंकरि एक दूसरे के विरोधी ह इसलिए एक 
ही साथ नहीं रह सकते । ] उदार क्लेश वह है जिसमे सहकारी के सामीप्य के 
करण कायं उत्पन्न करने की शक्ति हो जाय [ लैसे बद्ध जीवों मेंरागयाद्वेषया 
क्रिस क्लेश का अधिक होना । ] 
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तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रेण व्यास माष्यव्याख्यायाम्‌-- 
६. प्रसशरास्तचरीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ । 
विच्छिन्नोदाररूपाश्च क्टेश्ञा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 

८ तस्ववे० २।४ ) इति। 
्नदरवत्सवतन्त्पदारथदयानवगमादुमयपदाथेग्रधानतं नाश्ङ्कि- 
तम्‌ । तस्मात्प्त्रयेऽपि क्टेशादिनिदानत्वमविधायाः प्रसिद्ध 
हीयेतेति चेत्‌-- । 
इसे वाचस्पति मिश्र ने व्यासभाष्य की [ तच्ववेशारदी ] व्याख्या में कहा 


ह- "तत्व में जो लीन है उनके क्लेश प्रसुप रःते है, योगियों के क्लेश तनु- 
अवस्था में रहते ह तथा विषयसेवी पुरषो के कलेश विच्छिन्न ओौर उदारसरूपमें 


रहते ह ।' ( त० वे ० २।४ ) 

दनद समास की तरह [ अविद्या-शब्दमें] दो स्वतंत्र पदाथं न रहने के 
कारणा उभय पदार्थं की प्रधानता ( इनदर समास होने) कौ भी शंका नहीं करनी 
चाहिए । इसलिए तीनों प्रकार से विग्रह करने पर अविद्या का वह प्रसिद्ध 
गुण जो क्लेश आदि का उत्पादन करना है, वही खंडित होता है । 


( १९ क. आपत्ति का समाधान ) 


तदपि न शोभनं बिभाति । पयुदासदक्तिमाभित्याविद्या- 
शब्देन विद्याविरुद्रस्य विपययज्ञानस्यामिधानमिति बदरी 
कारात्‌ । तदाह-- 
७. नामधात्वथेयोगे तु नेव नञ प्रतिषेधकः । 
वदत्यत्राह्मणाधमौवन्यमात्रविरोधिनौ ॥ इति । 
८, बृद्प्रयोगगम्यो हि शब्दाथेः सवे एव नः। 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयते ॥ इति । 


वह्‌ भी अच्छा नहीं लगता क्योकि पयुंदास-शक्ति का सहारा लेकर 
अविद्या" शब्द के हारा, विद्या के विरुद्ध रहने वाले विपयंयज्ञान ( मिथ्याज्ञान )} 
का अथं पुराने लोग स्वीकार करते ह । [ निषेध की दो दशाये है प्रसज्य भौर 
पयदास । प्रसञ्यप्रतिषेष में निषेव कौ प्रधानता रहतौ है जेसे -अमक्षिकं वतते 
= यहाँ मकखी तक नहीं है, न पठति, आदि । पयुदास-प्रतिषेध मे भावात्मक 
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पदां कौ प्रधानता होती है । इससे सहश वस्तु का ग्रहण होता है--अग्राह्मणो 
धावति, कटने पर, श्राह्यण के सदश कोई दूषरा व्यक्ति दौड़ रहा ह यहु 
भावात्मक ( 2081156 ) अथं होता है। “अविद्या का अथं भी "विद्या का 
अभाव" ( प्रसज्य ) न होकर मिथ्याज्ञान ( पयुदास ) है। ेसा ही अथं प्राचीन 
आचार्योनेकियाहै। 

` इसे कहा है- न॑म (संज्ञा) ओर धातु के अथं से संबद्ध होने पर 
नन्‌ निषेध नहीं करता । [ लिड्‌ आदि प्रत्ययो के अथं से संयुक्त होने पर ही 
यह्‌ निषेधक धोता है। इमे प्रसज्य कहते है प्रसज्यप्रतिवेधोयं क्रियया सट 
यत्र नन्‌ । जहां नन्‌ निषेध नहीं करता वहां बह पयुदास अर्थात्‌ भेद का निदेश 
करता है। ] "अब्राह्मण" शब्द में न केवल अन्य ( ब्राह्मणभिन्न पुरूष ) 
कातथा *अधमं' शाब्द में | घमंके | विरोधी अथं का निदेश करता हे। 
(८) हम लोगोंको सारा शब्दां वृद्ध ( प्राचीन) पृरुषोंके प्रभोग से जानना 
चाहिए । वृद्ध ने किसी हाब्द का प्रयोग जिस अथंमें क्रिथाहै बहु शब्द उस 
अथं से पृथक्‌ नहीं किया जाता । 


वाचस्पतिमिश्ररप्युक्तं--रोकाधीनावधारणो हि शब्दार्थयो 
संबन्धः । लोके चोत्तरपदाथप्रधानस्यापि नन उन्तरपदाभियेयो 


पमदेकस्य तद्विरुद्रतया तत्र॒ तत्रोपलब्धेरिहापि तद्िरुद्र 
ग्रवृत्तिरिति 


वाचस्पति मिधने भोकहाहै (त° वे २।५)-- शब्द ओौर उसके अर्थं 
का संबन्ध लोक-प्रथोग के आधार परे ही निधित क्रिया जाता है। लौकिक 
प्रयोग में [ तत्पुरुष समास में | यद्यपि उत्तर पदाथं कौ प्रधानता रहती है कि 
नञ्‌ तत्पुरुष तो उत्तर पद के अथं ( अभिषेय ) का उपमदंन ( अर्थात्‌ पयुदास 
भेद ) करके उस ( उत्तर पदके अथं) के विष्द्धलस्पमें, सर्वत्र पाया जाता 
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| है। इसलिए यहां ( अविद्या" शब्दमें ) भी [ नन्‌ अपने उत्तरपदाथं- विद्या 
1 के | विषश्द्ध ही प्रवृत्त हो सकता है।' [ अविद्या=विद्या के विरुद~> 
¦ 1 मिथ्याज्ञान । ] 

|| एतदेवामिप्स्योक्तम्‌--(अनित्याश्चचिदुःखानात्मषु नित्य- 


श॒चिसुखात्मख्यातिरविद्या ( पा० यो० सू° २।५ ) इति । 
अतर्सिमस्तद्वुद्धिविंपयेय इत्युक्तं भवति । तद्यथा-अनित्ये 
घटादौ नित्यत्वाभिमानः । अञ्चुचौ कायादौ श्चुचिलप्रत्ययः । 
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९, स्थानाद्बीजादु पष्टम्भानिष्यन्दाननिधनादपि । 
कायमाधेयश्चोचत्वात्पण्डिता ह्यश्ुचि विदुः ॥ इति । 

इसी अभिप्राय से कहा गया है -- अनित्य, अशुचि, दुःख ओौर अनात्मा में 
क्रमशः नित्य, शुचि, सुख ओौर आत्मा का ज्ञान करना अविद्या हैः ( पात° 
यो° सु° २।५ )। जहाँ कोई वस्तु नहींहै, वहां उस्र वस्तु का ज्ञान होना 
विपयंय है- यही कहने का अभिप्राय है ( देखिये योऽ प° १।८)। [ अविद्या 
कैये चार अवान्तर भेद बतलाये जा रहे है--अनित्य में नित्यका ज्ञान, 
अपवित्र मे पवित्रका, दुःखमेंसुखका तथा अनात्मामे आत्माका। इसका 
उलटा भी संभव है- नित्य म अनित्य का आदि। वस्तुतः ये उपलक्षण है। 
इसी से पापमें पुण काज्ञान आदिभी अविद्या हीरहै। अविद्या को विपयंय 
भी कहते है क्योकि दोनों में ही मिथ्याज्ञान होता है। 


वह ( अविद्या ) इस प्रकार है- घटादि अनित्य पदार्थो के नित्य होने 
का विशवास रखना, शरीर आदि अपवित्र पदार्थो को पवित्र समश्चना । [ अपवित्र 
पदार्थो की सूची इस तरह है--स्यान के कारण ( मूत्रादिसे युक्त माताके 
उदर से उत्पन्न होना), बीज (शुक ओर रक्त रूपी उपादान कारण ) के 
कारण, पोषक पदाथं ( भक्त अन्न ओर पीत रसादि) के कारण, निःसृत 
पदाथं ( ९६९९107, पसीना, मल, मूत्रादि ) के कारण तथा मूच्युहोने के 
कारण पंडित लोग शरीर को अपवित्र कहते है ओौर इसीलिए [ स्नानादि के 
हारा | शरीरमें शौच ( पवित्रता) का आधान करतेदहैँ।' [ये कारण रसे 
हैजो वेदपाघ्ियोंके शरीर को भी अपवित्र करते ह अतः शौच का प्रयोग लोग 
करते है । | 


'परिणामतापसंस्कारदुःखेगणवृरच्यविरोधाच दुःखमेव सवं 
विवेकिनः" (पात०्यो० घ्० २।१५) इति न्यायेन दुःखे सक्च- 
न्दनवनितादौ सखत्वारोपः। अनात्मनि देहादावात्मवुद्धिः । 
तदुक्तम्‌ - 

१०. अनात्मनि च देहादावातमबुद्विस्तु -देदिनाम्‌ । 

अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाज्ञो मोक्ष उच्यते ॥ इति । 


# यो° सु° मे 'वृत्तिविरोधाच्च' पाठ है। अभ्यंकर ने मूलस्थ पाठ रखकर 
संगति बैठायी है। 
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कि परिणाम-दुःख, तापन्दुःख ओौर संस्कार-दुःख बना रहता टै भोर 
साथ-साथ [ सत्वादि तीन ] गुणों की वृत्ति बिना विरोधके स्व॑र होती है 
इसलिए विवेकगील पुरुषों के लिए सब कुछ दुःखही दुःखहै' (योऽ सू 
२।१५ )। [ सामान्य व्यवहारमेंजो सुखद पदाथंहँ विवेकी के लिएवे 
दुःखद है क्योकि वह उन्हे विष मिले हुए स्वादिष्ठ अन्न के समान समन्षता है । 
जो सुख ऊपरसे मिल रहाट वह तीन प्रकारके दुःखोंका कारण बनना 
सकता है । सुख का उपभोग करने से इन्दरि्थां थक जाती ह जिससे अंत में 
दुःख उत्पन्न होता है जिसे परिणाम-दुःख कहते है । सुखोपभोग के समय 
दूसरों को अधिक मात्रा मे सुल का उपभोग करते देख कर ई््याहोती टै इसे 
तापदुःख कहते है । सुखभोग के संस्कार चित्त पर पड़ जाते है, हम उनका 
स्मरणा करके उन्हं पाने का प्रयत्न करते है । उसके साधन यदि नहीं मिले तो 
दुःख होता है जिसे खंस्कारदुःख कहते है। यही नहीं, स्वादि गणो की 
वृत्तियां ( = सुख, दुःख ओर मोह ) किसी तरह का विरोध क्रये विना ही आपस 
मे मिलती है । इसलिए, सुख के साधन के रूप में स्वीकृत पदाथं ( वस्तु ) में 
रजोगुणा की वृत्ति ( दुःख ) रहेगी ही । दोनों मे कोई विरोध तो है नहीं) 
इसलिए विवेकी पुरुष भोग के सभी साधनों को दुःख ही समञ्षते है । | 

इष नियम से [ अविद्याके कारण | लोग माला, चंदन, वेश्या आदि 
वस्तुतः दुःखद पदार्थोमे सुख का आरोप करते है। [ यह अविद्या है, | 
फिर, देहादि जो आत्मा नहीं है, उपे आत्मा समञ्लना [ भी अविद्याहीदहै]। 
इसे कहा है -- देह आदि आत्मा नहीं ह किन्तु उन्हें देहधारी लोग॒ जब आत्मा 
समक्चते है तो यही अविद्या है। इसी के कारण संसार का बंधन होता है ओौर 
उसका नाश्च मोक्ष कहलाता है ॥ १० ॥' 


एवमियमविद्या चतुष्पदा भवति । नन्वेतेषु अविद्याविरेषेषु 
[क ॥ ॐ ४५ 
किचिदनुगतं सामान्यलक्षणं बणनीयम्‌ । अन्यथा विशेषस्या- 


सिद्धेः तथा चोक्तं भटचायैः-- 


११. सामान्यलक्षणं मुक्त्वा विशेषस्येव लक्षणम्‌ । 

न ज्ञक्यं केवलं वक्त॒मतोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ इति । 
तदपि न वाच्यम्‌ । अतरिमस्तद्बुद्धिरिति सामान्यलक्षणाभि- 
धानेन द्तोत्तरत्वात्‌ । 

इस प्रकार यह्‌ अविद्या चारप्रकारकीहै। अब कोई पूछ सकता हैकि 
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अविद्या के इन भेदों में अनुगत ( विधमान ) कोई सामान्य लक्षण दं [ जिससे 
अविद्या का लक्षण हम जान सकं ]। यदि ठेसा नहीं करेगे तो अविद्या के भेदों 
कीही सिद्धिनहींहोगी। जेसाकि [ कुमारिल] भटरने कहा है- सामान्य 
लक्षण को छोडकर केवल विशेष (भेदो ) का ही निरूपणा कर देना संभव नहीं 
है, इसलिए यहां पर [ अविद्या के] भेदों का वर्णन भी नहीं किया जां 
सकता । ११ ॥ 

ेसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि [ अविद्या का] सामान्य लक्षण भी 
दिया गया है-- जहां वस्तु नहीं है, वहाँ पर उसका ज्ञान कर लेना [अविद्या है] । 
इस लक्षण के द्वारा उत्तर मिल जाताहै। 


( १२. अस्मिता, राग ओर द्वेष ) 


स्छपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमानोऽस्मिता । तदप्युक्त- 
¢ 
ग्दशेनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता' ( पात० यो० सरू° २।६ ) 
[३ मृतिपूव 
इति । सुखाभिज्ञस्य सखुखानुस्परतिपूवेकः सुखसाधनेषु ठष्णारूपो 
गर्धा रागः । दुःखाभिज्ञस्य तदुस्परतिपुरस्सरं तत्साधनेषु निच 
तिर्देषः। तदुक्त "सुखानुशयी रागः' (पात ° यो० घ° २।७), 
"दुःखानुशयी द्वेषः! ( पात यो० चू २।८ ) इति । 
सतव ( चित्त, बुद्धि ) ओर पुरुष ( अत्मा ) के बीच महण ( अहमस्मि) 
इस रूप मे एकता का बोध करना अस्मितादहै। इसे मो कहा है-'दकशक्ति 
( द्रष्टा, पुरुष, आत्मा ) ओर दशैनशक्ति ( बृद्धि, करणा ) दोनों मे एकाकारता 
जैसा मान लेना अस्मिता है' ( यो० सु० २।६ )। [ अनात्मा को आत्मा मानने 
वाली अविद्या अस्मिता ( श्ण) ) उत्पन्न करती है। अविद्या ओरं 
अस्मितामें कुछ अन्तर है। अविद्याकी अवस्थामें बुद्धि आदिमे सामान्य 
रूप से अहं" की भावना रहती है किन्तु उसमें कहीं मेद भी रहता है, अभेद 
भी । परन्तु अस्मिता मेँ आत्यन्तिक्र ( 1261166४ ) रूप से अभेद हो जाता है । 
एकता का भ्रम पृणंलरूपसे रहताहैकि मँ ईश्वरह, मँ भोगी हँ इत्यादि । 
पुरुष अपरिणामी है, बुद्धि परिणामी । दोनों शक्तियां ( मोक्ता ओौर भोग्य ) 
बिल्कुल पृथक्‌ है । परन्तु दोनों का अभेद ग्रहण कर लेने पर आपसी धर्मो का 
अध्यास होता है जिससे भोग ( 11101618 ) होता है । ] 
जो पुरुष सुख से अभिज्ञ है वह सुख का स्मरण करके सुख के साधनों की 
प्राप्ति के लिए तृष्णा करता है-- उसकी उक्तं प्रतीक्षा ही राग है। [ गधंः = 








७०० सवेदशेनसंग्रहे- 
प्रतीक्षा, तृष्णा, आशा, </ गृध्‌ । तुल० "मा गृषः कस्य स्विद्‌ धनम्‌" ( ईशो० 
१।१)]। दुःख से परिचित पुरुष दुःख का स्मरण करके जव दुःख के साघनों 
से निवृत्त होता है वही द्वेष है । ेसा ही पतंजलि ने कहा है--"घुख मे निवास 
करनेवाला ( अनुशयी ) राग है (यो० सू २।७ ) तथा दुःख में निवास 
करनेवाला द्वेष है" ( यो सु°० २।८)। 

( १३. “अनुश्यी' शब्द्‌ की सिद्धि मे व्याकरण का योग ) 


किमत्राचुक्षयिश्ब्दे ताच्छीस्यार्थे णिनिरिनिवा मत्वथींषोऽ- 
भिमतः ? नाद्यः (सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीच्ये' ( पाणिनि 
घ ३।२।७८ ) इत्यत्र सुपीति वतमाने पुनः सुव्यरहणस्योपस- 
` गेनिवच्यथेत्वेन सोपसगाद्धातोणिनेरुत्पत्तेः । यथाक५चित्‌ 
तदङ्गीकारेऽपि “अचो ञ्णिति! ( पाणि० ० ७।२।११५ ) इति 
बद्विप्रसक्तावतिशाय्यादिपदवत्‌ अनुश्ायिषदस्य प्रयोगप्रसङ्गात्‌ । 
यहा पर प्रदन ह कि *अनुशयिन्‌' शब्द कौ सिद्धि केसे होती है क्या 
ताच्छील्य के अर्थं में ( सुखमनुशेते, तच्छीलः सुखानुशयी ) णिनि प्रत्यय हृजा 
है ( अनु + / शीडः + शिनि ) अथवा मतुप्‌ ( वहु उसका है-सः अस्य 
अस्ति) के अथंमें (सुख का अनुशय अर्थात्‌ संबन्ध; वह जिसके पास है- 
सुखानुशयी ) इनि प्रत्यय हुआ है ( अनुराय + इनि--अत इनिठनौ, पा० 
सुऽ ५।२।११५ ) ? 
इनमें पहला विकल्प ( णिनि मानने वाला } ठीक नहीं । कारण यह है कि 
“सुप्यजातौ शिनिस्ताच्छील्ये" ( पा० सू ३।२।७८ } अर्थात्‌ "वह उसका शील या 
मादतदहै' इस अथंमें जातिवाचकको छोडकर किसी भी सुबन्त शब्द के 
उपपद में ( पूवं मे ) रहने पर धातु से शिनि प्रत्यय होता है [ जैसे उष्णं भुङक्ते, 
तच्छीलः उष्णभोजी = जिसे बरावर गर्मागमं भोजन की आदतदहै। जो कभी- 
कभी गमं भोजन करता है उसे उष्णभोजी नहीं कटँगे । | पहले से [ सुपि स्थः' 
( ३।२।४ ) सूत्र से अनुवृत्त ] 'सुपि' शब्द के वतंमान रहने पर भी प्रस्तुत सूत्र 
मे जो 'सुपि' ज्ब्द पुनः लिया गया है उसक्रा अमिप्राय यही टै क्रि उससे “उपक्तगं 
उपपद" की निवृत्ति हो, अतः उपसर्गसहित धातु मे णिनि प्रत्यय कौं प्राप्ति नहीं 
हो सकती । [ "सुपि स्थः' (३।२।४) से "सुपि" शब्द की अनुवृत्ति अगे के सर्वो मे 
होती है। उन सूत्रों मे अलग से "सुपि" कहने की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी 
सूत्र (जेसे--सुप्यजातौ ०' में) 'सुपि' कहा गया तो कोई विशेष कार्ण है । वह 
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कारण क्या? बात यह दहै फि “सत्सूद्विष दहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनी राजामुप- 


सर्गेऽपि किप्‌ (३।२।६१) इस लम्बे त्र से एक नया प्रकरण भरम्म हो गया-- 


इस सूत्र मे गिनाये गये धातुओं से सुबन्त के उपपद में होने पर तो प्रत्यय होते ही 
ह (सुपि स्थः" से सुपि" कौ अनुवृत्ति करके) साथ-साथ उपसगं के उपपद मे रहने 
पर भी प्रत्यय होते है । “सुप्यजातौ' मे इसी उपसगं की निवृत्ति करने के लिए 
“सुपि" का पुनः प्रयोग हा है । ( ३।२।६१) से सुपि उपसर्गे" दोनों कौ अनुवृत्ति 
होने लगी थी--दोनों की निवृत्ति साथ-साथ की गई ओर अभीष्र सुपि" का प्रयोगं 
क्रिया गया है । फलतः “अनु + शी + शिनि" नहीं हो सकता । सोपसर्गंक धातु 
से शिनि प्रत्यय नहीं होता । | 

यदि क्रिसी प्रकार इस शिनि को स्वीकार भी करं# तो भी "अचो ल्िति" 
अर्थात्‌ जित्‌ या शित्‌ (जिस प्रत्ययमेंञ यार्‌ का अनुबन्ध लगा हो) प्रत्यय के 
होने पर उसके पूवं के स्वरवणं ( अच ) को वृद्धिहो (पा सू° ७।२।११५ ) 
इस सूत्र से वृद्धि की प्रापि होगी ओौर (अतिलायिन्‌' आदि शब्दों की "अनुशायिन्‌ 
( अनुशायी )* शब्द का ही प्रयोग होता । [ अनु + ../ शी + शिनि = वृद्धि होने 
से, अनुद + इन्‌ = आयादेश, अनुशायिन्‌ । ताखयं यह है कि शिनि प्रत्यय से 
अनुशयी" नहीं हो सकता । | 

न द्वितीयः। एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च नतौ 

स्मरतो" इति तत्प्रतिषेधात्‌ । अत्र चानुक्षयज्ब्दस्याजन्तत्वेन जद 
न्तत्वात्‌ । तस्मादनुशपिशब्दो दुरुपपाद इति वचेत्‌-नेतद्‌ 
भद्रम्‌ । भावानवबोधात्‌ । प्रायिकामिग्रायमिदं वचनम्‌ । 

द्वितीय विकल्प ( इनि प्रत्यय तद्धित का मानं तो) भी ठीक नहीं। कारण 
यह है किं निम्नलिखित कारिकाके द्वारा इसका निषेव किया गया है--ये 
दोनों प्रत्यग्र ( इनि = इन्‌ तथा ठन्‌ = इक; उदाहुरण-दरडी, दरिडकः } 
एकाक्षर शब्द के बाद, कृदन्त शब्द के बाद, जातिवाचक शब्दके बाद तथा 
सप्तमी के अथ॑में नहीं होतेह [ यह कारिका कारिका (५।२१।१५) मे 

# “सुपिस्थः'मे सृप्‌ का अथं उपसर्गंहीन सुप्‌ ( केवल ) है, "सत्सुद्िष° इ 
उपसग का पृथक्‌ विधान है । यदि भुपिस्थः'से सुपि लातेतो “अनुशायीः 
आदि शब्दो मे शिनि प्रत्यय नहीं होता । उपसगं से भी शिनि प्रत्यय हो अतः 
पूनः सुपि कहा है । उपसं होने पर शिनि होता भी दै--अनुयायिवगंः ( रघु 
२।४ ), विसारि सवतः ( माघ १।२ ), अनुजीविभिः ( क्रिरा० १।४) आदि । 
यह्‌ व्याष्या भाष्यसं मत है । 








७०२ सवेदर्शनसंप्रहे - 


उद्धृत है तथा वहाँ उसकी व्याख्या भी को गई है । मतुप्‌ के अर्थ॑में होने वाले 
इन्‌ ओर ठन्‌ प्रत्ययो का वहाँ निषेध किया गया है । एकाक्षर शब्द से-स्ववान्‌ । 
खवान्‌ । कृदन्त से- कारकवान्‌ । जाति से--व्याघ्रवान्‌ । सिंहवान्‌ । सप्तमी 
के अथं मे--( दश्डा;ः अस्थां सन्ति इति ) दण्डवती शाला ।] चक्रिं अनुशय 
शब्द कृदन्त ( अनु + शी + अच्‌-*ए२रच्‌” ३।३।५६ ) है क्योकि अच्‌ प्रत्यय 
से बना है [ अतः उसमें इनि प्रत्यय नहीं हो सकता । ] इसलिए अनुशयी' 
शाब्द कौ उग्पत्ति कठिन है । [ अनुशायी या अनुश्लयवान्‌ बनाने में कोई आपत्ति 
नहीं है । | 

किन्तु इस तरह संदेह करना उचित नहीं है क्योकि अप लोग कारिका कां 
भाव नहीं समन्ते हैँ । यह कारिकास्य वाक्य श्रायः देता होता है इसी 
अभिप्रायसे दियागया है । 


अत एवोक्तं वृत्तिकारेण--इतिकरणो विवक्षार्थः सर्वत्राभि- 
संबध्यते इति । तेन कचिद्‌ भवति-कायीं कार्थिकस्तण्डुरी 
तण्डुलिकः इति । तथा च कृ दन्ताज्ञातेश्च प्रतिषेधस्य प्रायिक- 
त्वम्‌ । अनुशयशचब्दस्य कृदन्ततया इनेरुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
इसलिए ही काशिकावृत्ति के रचयिता ( जयादित्य ) ने कहा है --“ [ तद- 
स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (ण० सूु० ५।२।९४) में" ] इति शब्द विवक्षा का निर्देशक 
है ओर बाद के सभी पूर्मं लगाया जाता है। [ विवक्षा = लौकिक प्रयोग के 
अनुसार प्रत्ययो का विधान ]। इसलिए कहीं-कहीं होते ह कायं ( क +-ण्यत्‌ 
कृदन्त प्रत्यय }) + इनि = कायिन्‌ । कायं + ठन्‌ = कायिक । तरडूल ( जाति ) + 
इनि = तण्डुलिन्‌ । तण्डुल + ठन्‌ = तण्डुलिक ।' इससे पतता लगता है कृदन्त 
ओौर जातिवाचक से यहु निषेध प्रायिक ( वैकल्पिक, विवक्षाघीन ) है । अनुशय 
शब्द कृदन्त है अतः इससे इनि प्रत्यय हो सकता है-- यह सिद्ध हुजा । 


॥ जातो) जो ज कक कि ज ^> # ¬ र - 
न ~ 44, = - + 
त 


~ 








( १४. अभिनिवेश का निरूपण ) | 
पूवंजन्मानुभूतमरणदुःखाजुभववासनावलात्सवंस्य प्राणभर- 
न्मात्रस्या कृमेरा च विदुषः संजायमानः शरीरविषयदेमेम 
वियोगो मा भूदिति प्रत्यहं निमित्तं भिना प्रबतेमानो भयरूपोऽ- 
भिनिवेश्चः पश्चमः केशः । मा न भूवं हि भूयासमिति प्राथ 
नायाः प्रत्यात्ममनुभवसिद्रत्वात्‌ । तद।ह--स्वरसवाही िदुषो- 


9 43; 
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ऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः" ( पात° यो० घरू° २।९ ) इति । 
ते चाविद्यादयः पश्च सांसारिकविषिधदुःखोपहारहेतुत्वेन पुरुषं 
क्लिरनन्तीति क्छेशाः प्रसिद्धाः । 


पूवं जन्म मँ अनुभूत मृप्युके दुःखके अनुभव कौ वासना ( संस्कार, 
100068० ) के कारण समी प्राणधारियों में चाहे वे करमिहों या 
विद्रान्‌- सबं मेँ उत्पन्न होने वाला, शरीर, विषय आदिसे मेरा वियोगन 
हो' इस तरह बिना कारणके भयके रूपमे प्रवृत्त होने वाला पांचर्वां क्लेश 
अभिनिवेरा है । भे कमी अतीत का विषय न बन जाड किन्तु सदा रहं" इस 
तरह की प्रार्थना प्रत्येक परुष करता है जो अनुभव से सिद्ध ह। इसे पतंजलि 
ने कहाहै--[ मरनेका भयजो हर एक प्राणी में | स्वभावतः बहु रहा है 
भोर विद्वानों के लिए भी वेसा ही प्रसि (रू) है [जैसा मूरवोके लिए] 
वह अभिनिवेश नाम का क्लेश है" ( पा० यो० सू० २।९ )। 

अविद्या आदि ये रचो क्लेश विविध सांसारिक दुःखों की प्राति ( उपहार ) 
कराने के कारण पुरूष को कष्ट देते है ( </ क्लिश्‌ ) तथा प्रसिद्ध हैँ । 


( १५. कमे, विपाक ओर आशय ) | 
कमणि विहितम्रतिषिद्ररूपाणि उ्योतिष्टोमव्रहत्यादीनि । 

विपाकाः कमंरुलानि जात्यायुर्भोगाः । आ फलविपाकाचित्तभूमो 
यैर इत्याशयः धमोधमंसंस्काराः । तत्परिपन्थिचित्तवृचतिनिरोधो 
योगः । निरोधो नाभावमात्रमभिमतम्‌ । तस्य तच्छतेन भाव. 
रूपसाक्षात्कारजननक्षमत्वासंभवात्‌। किंतु तदाश्रयो सधुमती- 
मधुप्रतीका-विशोका-संस्काररेषाव्यपदेरयधित्तस्यावस्थाविरेषः । 
निरुष्यन्तेऽसन्मप्रमाणा्याश्ित्तवृत्तय इति व्युत्पत्तेरुपपत्तेः । 


कमे विहित भौर प्रतिषिद्धके रूपमे [दोप्रकारके हैते ] ज्योति. 
ष्टोम ( विहित कमं ) तथा ब्रह्महत्या ( प्रतिषिद्ध कमं ) आदि। कमं के फलों 
कौ विपाक कहतेहै। वे है--जाति (जन्म), आयु ( जीवन का समय ) 
तथा भोग ( सुख, दुःख ओौर मोह उत्पन्न करनेवाले साधनों का प्रयोग )। फल 
के पूरांतः परिणत होने के समय तक जो चित्तंकी भूमि मे अवस्थित रहते 
है ( ./शो ) वे आदाय है अर्थात्‌ धमं ओर अधरम के संस्कार । 
चित्तवृत्ति का बहु निरोध जो इन क्लेशो का विरोधो है । वही, योग है निरोध 
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ॐ सबेदशेनसंग्रहे- 

का यहाँ पर केवल अभाव" अथंदही नहीं लिया गया है क्योकि [ केवल अभाव 
अ्थंजेनेसे तो] निरोध स्वरूपहीन हो जायगा तथा वह्‌ भावा्मक ({208115९) 
साक्षात्कार ( न्ध्येय का साक्षात्कार ) उत्पन्न करनेमे असमं हो जायगा । 
इसीलिए निरोध से चित्त की उन अवस्थाओंका अथंलेतेहैजो उस (अभाव) 
पर आधित है तथा मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका ओर संस्कारशेषाकेनाम 
से पुकारी जाती है । "जिसमे प्रमाणादि चित्तवृत्तियां निरुद्ध कर दी जाती रै 
वह निरोध है'--इस व्युत्पत्ति ( निशक्ति ) से भी यही बात सिद्ध होती है । 
विरोष--संप्रज्ञात समाधि के चार अवान्तर भेद हम देख चुके) 
सवितकं समाधि मे चित्त की जो अवस्था ती दै उते मधुमती कहते टै। 
सविचार समाधि मे चित्त की अवस्था मधुप्रतीका, सानन्द में विरोक्ता 
तथा सास्मितमे संस्कारशेषा कहलाती है। ये अवस्थाय चकि भावलूप 
( 2051४१६ ) हँ अतः ध्येय का साक्षात्कार आसानी से हो सकता है । 
( १६. चृत्तिनिरोध के उपाय--अभ्यास ओर वैराग्य ) 
“अभ्यासवेराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः । तत्र स्थितो यत्नोऽ- 
भ्यासः ।' ( पात० यो० स्रू° १।१२-१३ )। वृत्तिरहितस्य 
चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः प्रश्ान्तवाहितारूपः परिणामविशेषः 
स्थितिः । तं निमित्तीकृत्य यत्तः पुनः पुनस्तथात्वेन चेतसि 
निवेश ‡ ~ (> "च हन्ति $ (9 =. # 
निवेश्चनमभ्यासः । “चमेणि द्वीपिनं हन्ति इतिवत्‌ निमित्तार्थयं 
सप्तमीत्युक्तं भवति । 

अभ्यास ( ६608९ ) ओौर वैराग्य ( 1)13])88801 ) कै द्वारा वृत्तियों 
का निरोध होता है । [ तुलनौय--अभ्यासवेराग्याभ्यां तत्निरोधः ( यो° सू० 
१।१२ ) । चित्त एक नदी की तरह है जिसका प्रवाह स्वभावतः विषयों की ओर 
जातादहै। विषयों में दोष देखने से जो वैराग्य होता है उसीसे चित्तकीधारा 
रुकती है । सुक जाने पर विवेक-दर्यन का अभ्यास करनेसे वह धारा विवेक 
मागं कीओर अभिमुखहो जाती है। इसी उपायद्रयसे ध्येय वस्तु के आकार 
की वृत्ति का प्रवाह स्थिर तथा दृढ होता है। ] “इनमें से चित्त की स्थिति के 
विषय में यतन करना अभ्यास है । (यो० सु° १।१३ ) । जो चित्त [ राजस 
तथा तामस ] वृत्तियों से रहित हो गयादहै वह जब अपनेरूपमे अवस्थित 


हो शान्त होकर बहता है ( प्रश्ञान्तवाही ) तब एसे परिणाम ( अवस्थान ) 
को स्थिति कहते है । उस परिणाम को निमित्त मानकर ( उसकी प्राप्ति के 
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लिए ) यत्न क्रिया जाताटै अर्थात्‌ उस षूपमें हो चित्तमें बार-बार कैठाया 
जाता है यही अभ्यास है। [ स्थितौ" शब्द मे | यहाँ सप्तमी विभक्ति "चमंि 
द्वीपिनं हन्ति" ( चम्डेके लिए बाधको मारते) इषक्री तरह [ = निमित्ता- 
त्कमंयोगे' २।३।३ से ] निमित्त के अथं में हुई है-यही कहना है। 
्ानुशवविकव्रिषयव्रिदष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" 
( पात° यो° घर १।१५ ) । रेहिकपारत्रिकविषयादौ. दोषद- 
1 ( ममेते ( 
शनान्नराभेलाषस्य “ममेते विषया वरयाः' “नाहमेतेषां वर्यः" 
इति विमर्शो बेराग्यमित्युक्तं मवति । 
दृष्ट विषयों ( स्री, अन्न, जल आदि) तथाअ नुश्चविक् विषयों (वेदोंमें 
बतलाये गये स्वगं भादि) से तृष्णाहटा लेने वाले व्यक्ति जब [ विषयों को 
अपने | वशमेंकरलेनेका बोध करते है तव उसे वैराग्य कहते है" ( यो० 
मु १।१५ ) । देहिक भौर पारलौकिक दोनों तरह के विषयों मे दोष ( विनाश्च, 
परिताप, सातिशय, अमुया आदि ) देख लेने के बाद जिस ॒व्यक्तिमें [ उन्हे 
प्राप्त करने की | लालसा नष्टहो गई हो तथा जब वहं ये विषय मेरेहीवशमें 
है" ओर 'मैँ इनके वश में नहीं ह, इस प्रकार का. विचार करने लगे वहु दशा 
वैराग्य कहलाती ह ! 
विशोष-वेराग्य कौ चार संज्ञाय है--यतमान-संज्ञा ( रागादिके पाक के 
लिए यत्न करना }, व्यतिरेकंज्ञा ( पके हृए ओर पकाये जाते हुए कषायो मे 
भेद करना ), एकेन्द्रिय-संज्ञा ( पके इए कषायो का मन में उत्सुकता के रूप में 
रहना ) तथा वशीकारषंज्ञा ( लौकिक तथा अलोक्रिक विषयों की उक्षा कर 
देना )। इस प्रकार दोनों उपायों से चित्त की वृत्तियों का विरोध होता है । अब 
अभ्यास ओौर वेराग्य की सिद्धि कंसे हो? इसके लिए क्रियायोग बतलाति है । 


(८ १७. समाधिप्राप्ति के लिए क्रियायोग ) 
समाधिपरिषन्धिक्लेशतनूकरणा्थं च समाधिलामा्थ प्रथमं 
क्रियायोगविधानपरेण योगिना भवितव्यम्‌ ।क्रियायोगसंपादनेऽ- 
भ्यासवेराग्ययोः संभवात्‌ ! तदुक्तं भगवता- 
१२. आरुरक्षो्ुनेरयोगं कर्म कारणयरच्यते। 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणग्ुच्यते ॥ | 
( गी ° ६।२ ) इति । 


४५ स० संर 

















७०६ सबेदशनसंम्रहे- 


समाधिके मागंमेंशत्रुको तरह्‌ रुकावट डालने वाले क्लेशो को क्षीण 
करने ( उनकी कायंकरी शक्ति को समाप करने ) के लिए तथा समाधि कौ प्राति 
के लिए, सबसे पहले योगी को क्रियायोग \ {2१५८९५1 ९००८९०४० ) 
के विधान के अनुसार चलना चाहिए । क्रियायोग संपन्न होने पर ही 
अभ्यास ओर वैराग्य संमवरहं। इसे भगवान्‌ कृष्ण ते ही कहादहै-*जो मुनि 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) पर आरोहण करने कौ इच्छा रशवते है उनके लिए 
कमं ( क्रियायोग ) ही साधन बतलाया गया हे। यदि वही मनि योगाख्द्‌हो 
गया हो तब [ उसके ज्ञान के परिपाक क लिए ] शम (सभी कर्मो से सन्यास 
लेना ) ही कारण कहा गया है ।" ( गी ६।३ ) । 
विद्रोष-गीता मे कष्ण ने इसके बाद ही योगाद्‌ मनि का लक्षण 
दिया है- 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमस्वनुषजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाखूदस्तदोच्यते ।॥ ( गी° ६।४ ) । 
अर्थात्‌ जब पुरूष न तो इन्द्रियों के विषयों मे ओर न कमो मे ही आसक्त होता है, 
जब बह सभी संकल्पो से संन्यास ले लेता है तभी योगाद्‌ कहलाता है । 


क्रियायोगश्चोपदिष्टः पतञ्जलिना -^तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि- 
धानानि क्रियायोगः ( पात यो° घ २।१ , इति । तपः- 
स्वरूपं निरूपितं याज्ञवस्क्येन- 
१३. विधिनोक्तेन मार्भण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं प्ाहुस्तपसां तप उत्तमम्‌ ॥ इति । 
प्रणवमायत्रीप्र्ृतीनां मन्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः । 
क्रियायोग का उपदेश भी पतंजलि ने किया है--तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्रणिधान ( परमेश्वर मे समी कर्मोको अप्त कर देना )--ये क्रियायोग ह 
( यो० सू० २।१ )। तप का स्वह याज्ञवल्कय ने इस प्रकार निशित किया 
है--'विधिवाक्यों के कथन के अनु्तार कच्छ, चान्द्रायण आदि व्रतोंके द्वारा 
जो श्रीरका शोषण किथाजातादहै उसे ही तपस्याओं मे सर्वोत्तम तप माना 
गया है!" प्रणव ( ञकार), गायत्री आदि मन्त्रों का अच्ययन ( पारायण ) 
करना स्वाध्याय दै । | 
विरोष- च्छ एक त्रत है जिसके कई भेद द । उनमें प्राजापत्य नाम 
का कृच्च बारह दिनों में संपन्न होता है। प्रथम तीन दिनों तक प्रातःकाल 
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भोजन करे, फिर तीन दिनों तक सायंकाल भोजन करे, उसके बाद तीन दिनों 
तक विनामागि जोमिलिखाले ओर अन्तमें तीन दिनों तक कुद्धन खाये। 
( मनु° ११।२११ ) । चाद्द्रायणा ब्रत चन्द्र कौ गतिविधि से एक महीनेमे 
संपन्न होता है । शुक्लपक्न की प्रतिपद्‌ को मोर के अरडे के बराबर एक ग्रासं 
( कवल ) लाय, द्वितोया को दो--इस क्रमसे बढ़ति जायं ओौर पूशिमाके 
दिन पन्द्रह ग्रास खाये । फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को चौदह ग्रास, द्वितीया 
को तेरह --इस क्रम से घटाते.वटति अमावस्या को बिल्कुल उपवासं करं । 
इसे यवमध्य चान्द्रायण कहते है क्योकि यवके दाने के समान इसमें भोजन 
को मात्रा बीच में अधिक दो जाती है । जव कृष्णपक्ष की प्रतिपद्‌ से आरम्भ 
करके पणिमा तक करते है तो उसमे बीच मे उपवा का दिन पडता है। 
स्मरणीय है क्रि कृष्णपक्ष मे भोजन कम करते जाना है, शुक्लपक्ष मे बढ़त 
जानाहै। इस तरह के दूसरे चान्द्रायण को पिपीलिकामध्य चान्द्राधसा कहते है 
करथोकि चीटीके बीचका भाग जैसे पतलाहोताह, वैते ही भोजन कौ मात्रा 
बीच में कम करनी हि। 
मंत्र शब्द का अथं है जिसके मनन करनेसे त्राण (रक्षा) हो। कल्पसुत्रो 

में मंत्रो की अगम्य शौर अचित्य रक्तिका वणन है। तुलसोदास ने भौ कहा है । 

मंत्र महामनि विषय ब्याल के । 

मेटत कठिन कुंक भाल के॥ ( रा० च० मा० १।३१।५ ) । 
अब्र योगशाल्र कौ एक अलग गावा--मंव्रशाल्र- का विवरण प्रस्तुत करते ह । 


( १८. मंत्र ओर उनका विवेचन ) 


ते च मन्वा दविषिधाः--वेदिकास्तान्त्िकाश्च । पदिकाश्च 
दवितरिधाः-- प्रगीताः अप्रगीताश्च। तत्र प्रगीताः सामानि। 
अप्रगीता द्विविधाः--छन्दोवद्ास्तद्विरक्षणाश । तत्र प्रथमा 
दिती + ^~ # ^ क यत्राथेषे 
ऋचः, तीया यजूषि । तदुक्तं जेमिनिना--तिषामग्यत्राथेवरोन 
पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुःशब्दः  ( जै 
घ २।१।३३-२५ ) इतिं 
ये म॑तरदोप्रकारकेरहै- वेदिक ओौर त्रिक । वैदिक मंत्रोंकेभीदोभेद 
है-प्रगीत ( गेय ) तथा अप्रीत (गेय) । प्रगीत मन्त्रो मे साम अति है तथा 
भप्रगीतके दोभेदहँ-चन्दोंमे्षे हुए तथा छन्दो से भिन्न । छन्दो ते दंव 
हुए वेदिक मंत्र ऋवाये हँ ओौर छन्दों ते भिन्न यजुष्‌ । इसे जेमिनि ने [ मीमांसा- 
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७०८ सबेदशेनसंग्रदे- 


सूत २।१।३३-३१५ मे ] कहा दै "इन मंत्रों मे ऋक्‌ वेह दै जहां [ वाक्यम | 
अथं के अनुसार चरणों कौ व्यवस्था होती है । मीतियों ( गान के प्रकारो ) मे 
साम नाम दिया जाता है। अवरिष्ट मन्त्रो मे ( जहां न पादव्यवस्था हैन 
गान ही ) यजुः शब्द का प्रयोग होता हे ।' 
तन््रेष कामिककारणप्रपश्चाचयागमेषु ये ये वणितास्ते ता- 
। पुनमन्त्रास्रिवि 9 + 
न्तिका । ते पुनर्मन््रास्तिविधाः-सीपुंनपुंसकभेदात्‌ । तदाद 
१४. स्रीपुंनपुंसकत्वेन त्रिविधा मन्त्रजातयः । 
खलीमन्त्रा बद्विजायान्ता नमोऽन्ताः स्युनंपुंसकाः ॥ 
[सस्ते £ ^~ 
१५. शेषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा वर्यादिकमेणि ॥ इति । 
तत्रो ( शाखं ) मे अर्थात्‌ कामिक, कारण, प्रपंच आदि आगमो मे जिन- 
जिन मन्त्रोंका वंन दैवे तात्रिक मन्त्र है। ये तांत्रिक मंत्र भी तीन भक्रार के 
है--स्नीलिग, पुज्ञिग तथा नपुंसकलिग । उसे कहा हे--“खी, पूरुष ओर नपुंसक 
होने के कारण मन्तो को तीन जातिया है ! जिनके अंत मे "स्वाहा" । अग्नि को 
पल्ली ) शब्द रहे वे स््रीलिग है, जिनक्रे अंत में नमः" शब्द है वे नपुंसक है तथा 
अवरिष्ट मंत्र पुरुष है, ये हौ सवसे मच्छ है ओर वय आदि कर्मो मे सिद्धि- 
प्राप्त है ।' 
विद्टोष--मागम शब्द का अक्षराथं इस प्रकार है-- 
आतं पञ्चवक्त्रात्तु गतं च गिरिजानने । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममूच्यते ॥ 
आगम का लक्षणा तंत्र में इस प्रकार दिया गया है- 
सृष्टिश्च प्रलयदचैव देवतानां तथा्च॑नम्‌ । 
वाधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षटकम॑साधनं चैव ध्यानयोगदचतुविधः । 
सप्तभिलंक्षरोर्यक्तमागमं तद्दुबुवाः ॥\ 
योगज्ास््र मे मन्व के छह कर्मो का वर्णन भी है--शान्तिकमः, वदयकर्मं, 
स्तम्भनकमे, विद्रेषकमं, उच्चाटनकमं तथा मारणकमं . । शारदातिलक का 





इलोक टहै-- 
शान्तिवदयस्तम्मनानि विद्ेषोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि हसन्ति षट्कर्माणि मनीषिखः ॥ 
रहमवैवतंपुराण ( प्र अ० ९७ ) मे अग्नि कौ पत्नी स्वाहा क उत्लेख 
है-्रकृति की कला से सभी शक्तियो के रूप मे अमि कौ दाहिका शक्ति अपनी 
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कामना करनेवाली उत्पन्न हुई । प्रीष्पकाल में दोपहर के सूयंको प्रभाकोभी 
अभिभूत कर देनेवालौ वह स्वाहा-मुन्दरी अग्नि की पल्ली हुई ।" 


(१८ क. म्रौ के दस संस्कार ) 
जननादिसंस्काराभावेऽपि निरस्तसमस्तदोषत्वेन सिद्विदेतु- 


त्वात्‌ सिद्धत्वम्‌ । स च संस्कारो दशविधः कथितः शारदा- 
तिरुके-- 


१६. मन्त्राणां दन्न कथ्यन्ते संस्काराः सिद्विदायिनः। 


निदोषतां प्रयान्त्या ते मन्त्राः साधु संसृतः ॥ 
ऊपर मंत्रों को सिद्ध होना कहाहै। यह इसलिए करि वे जनन आदि 
संस्कारो के अभावमें भी सभी दोषों से रहित है तथा सिद्धि प्रदान करते ह। 
शारदातिलक में संस्कारके इन दस भेदोंका वर्णान हआ है--मंतरोंके दस 
` सिद्धिदाता संस्कार कै जते है । अच्छी तरह से संस्कृत ( संस्कारयुक्त ) कर 
दयि जाने परये मंत्र शषीघ्रही निर्दोषहो जाते हैँ ।॥ १६ ॥' 


१७. जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 

१८. तपेणं दीपनं गुिदशेता मन्वसंस्करियाः 
मन्त्राणां मात्कायन्त्रादुद्धारो जननं स्मृतम्‌ ॥ 

१९. प्रणवान्तरितान्छृत्वा मन््रवणाञ्जपेतसुधीः । 
मन्त्राणेसंख्यया तद्वि जीवनं संप्रचक्षते ॥ 


| ये संस्कार है-- | जनन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, 
आप्यायन, तपण, दीपन, गोपन-ये दस संस्कार मंत्रोंके ह। मातृकायंत्र 
{ अक्षरो काबना हुआ यंत्र) से मंत्रोंका उद्धार करना जनन (36९6४४०९) 
सस्कार मानागयाहं॥ १७-१८॥ मंत्र के अक्षयं को प्रणव (ॐकार) 
से धेर कर ( बीचमें प्रणव रखकर) म॑ंत्रके वर्णो की संख्या के जितना जप 
करना चाहिए इसे ही जीवन ( “1४72 ) कहते है ॥ १९ ॥ [ किसी 
मंत्र में जितने वणं (अशं) हों जपकी संख्या भी उतनी ही होगी नेसे- 
नमः शिवायः इसमंत्रमे पाँच वराह तो इसका जयपमभी पाँचबारही करना 
है। प्रत्येक अक्षरके बाद प्रणव देना है-ञन ॐमःञ््डिञ््वाञ्५्य 
ॐ इस तरह पाच वार जप करं तो मंत्र का जीवन संस्कार हो जायगा । ] 














७१० सर्वदशनसंग्रदे- 


वि्चेष - मातृकायंत्र वणो का बना हुमा एक यव ( १९९ ) है 
जिसमे अक्षरों का न्यास या स्थापन होता है। मंत्र की प्राप्ति के लिए प्रत्येक 
तानिक को यह यंत्र बनाना पडता है। यह्‌ चतुभज होता है। राक्तिमंत्र के 
उद्धार के लिए कुंकुम से, विष्णुमंत्रोढार मे चंदन से तथा शिवमंत्र के उद्धारमें 
स्म से स्वणं आदि के पात्र में बनाते है; कसे लेकरम तक के पाच वर्गो 
को करमशः पूवं, आग्नेय, दक्षिण, रत्य, पश्चिम मे तथा अन्तःस्थ वर्णो को 
वायव्य में, उष्म वर्णो को उत्तर ते ओरल, क्ष को ईशान कोणामें लिखे । 
दसौ यंत्रसे मंत्र के अक्षरो की भावना कर । 
२०. मन्तरव्णान्समारिख्य ताडयेचन्दनाम्भसरा । 
रत्येकं वायुबीजेन ताडनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
विलि करवीरजं 
२१. विलिख्य मन्त्रवर्ासतु रलैः ¦ । 
क यातेहेन्यात्तद्रोधनं ॥ 
मन्त्राकषरेण संख्यातेहे स्मृतम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रोक्तविधा ¢ # 
२२. स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री सन्त्राणेसंख्यया । 
अधत्थपह्र्मन्त्रमभिषिश्वेदरिखुद्धये  ॥ 
संचिन्त्य ञ (३ ^ £ 

२३. संचिन्त्य मनसा मन्त्रं ज्योतिमेनत्रेण निदेदेत्‌ । 

मन्त्रे मलत्रयं मन्त्री विमरीकरणं हि तत्‌ ॥ 
मंत्र के वर्णो को लिखकर चन्दन-जल से उसे मारना चाहिए ओर हर 
एक बार वायुबीज (यं) का उच्चारण करते रै-इसेही ताडन संस्कार 
( 300 प्ण ) कहते है ॥२०॥ मंत्रके वर्णो को लिखकर करवीर ( कनेर ) 
के पूलोंसे मंत्रके अक्षरोंकी जितनी संख्या हो उतने बार मारना चाहिए- 
दये बोधन ( ^ 861 ) मानते है ॥ २१॥ मपने तंत्र में कटे गये 


विधान ऊ अनुसार मंत्र-साघक्को मत्र के वर्णो की संख्याके जितने बार 
पपल क पततो से मंत्र का अभिषेक ( ़णण)ण६ ) युद्धि के लिए करना 


चाहिए ॥ २२ ॥ मनमेमंत्रका चितन करते हए मंत्र-साधक करो, ज्योति मन्त्र 


के द्वारा, मंत्र में विद्यमान तीनों मलों को जला देना चाहिए- यही विमलीकरण 
( एण 0०६प्०य ) है ।। २३ ॥ [ये तीन मल है माथिक, कामण ओर 
आनग्य ( अनवीनता, वृद्धता }। ये मल मं्रोके लिग के अनुसार रहते है, 


सीलिग मंन मे मायिकः, पुट्लिग मे कामण मौर नपुंसक मं नव्य । ] 
२४. तारव्योमाभिमनुयुग्ज्योतिमेन््र उदाहतः \ 
डुसोदकेन जप्तेन प्रस्यणं प्रोक्षणं मनोः ॥ 





॥। | 
ति, , /#॥ +) 4, + 9 71. 
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२५. बारिवीजेन वषिधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ । 
८ ॥ 

मन्त्रेण वारिणा मन्त्रे तपेणं तपणं स्प्रतम्‌ ॥ 

२६. तारमायारमायोगो मनोदीपनमरुष्यते । 

जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाञ्चनम्‌ ॥ 
तार (ॐ }, व्योम (ह), अश्नि (र), मनु (ओ) [ तथा अनुस्वार ) से युक्त 
होने पर (= ॐ ह्वीं ) ज्योतिर्मन्वर बनता है । विधिपूवंक जपे गधे (जप्त) 
वारिबीज (=वं) के द्वारा मन्त्रके ( मनोः) प्रत्येक वणं पर कुशसे जल 
चिडकना ( कुशोदकेन प्रोक्षणम्‌ ) आप्यायन ( एषपष्टा)छ ) संस्कार है । 
संत्यक्त जल से मंत्र में तपं करना ( जल छोड़ना ) तर्पण ( 89५७7& 
संस्कार है ॥ २४-२५॥ तार (ॐ ), मायाबीजं ( हीं ) ओर लक्ष्मीबीज 
(शीं) से मन्त्र (मनु) को संयुक्त करना दौपन ( 111 पप8४४ ) 


कहलाता है । जितत मंत्रका जपकलनादै, उसे प्रकाशित नहीं करता गोपन 
संस्कार ( (01068117 ) है । २६ ॥ 


२७, संस्कारा दश्रमन्त्राणां सदेतन्त्रेषु मोपिताः । 
यत्छरृता संप्रदायेन मन्त्री वाञ्छितमर्नुते ॥ 
२८. रुद्रकीरितविच्छिननसुप्रशप्तादयोऽपि च। 
मन्त्रदोषाः प्रणश्यन्ति संस्कारेरेभिरुत्तमेः ॥ इति । 
तदलमकाण्डताण्डवकरपेन तन्त्ररहस्योद्घोषणेन । 
“मन्त्रो के ये द संस्कार सभी तन्त्रो में छिपाये गये है । संप्रदाय-ज्ञानपूवंक 


( गुर-शिष्य-परम्परा से जानकर } जो मन्व.साधक इन्दं संपादित करता है वह 
मपने अभीष्ट फल कौ प्रापि करता दहै ।॥ २७॥ रद्ध ( आदि, मध्यया अन्त में 


लं लं से युक्त ), कलित, विच्छिन्न, सुत, शप्तादि सारे मन्तरदोष इन उत्तम 
संस्कारोंसेनष्टहो जाते रहै" । २८ ॥* 


# तुलनीग्र--आदि मध्यावसानेषु मूबीजद्रन्दरलाञ्छितः । 
रुदढमन््रः स॒ विज्ञेयो भक्तिमृक्तिविरवजितः॥ १॥ 


माया नमामि च षदं नास्ति यस्मिन कीलितः । 
मनोयंस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बीजमुच्यते ॥ २॥ 


संयुक्तं वा वियुक्त वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः। 

चतुर्धां पञ्चधा वाथ स मन्वरदिछन्नसंज्ञकः ॥ ३॥ 

त्रिवर्णा हंसहीनो यः सुषुप्तः समुदाहूतः ॥ 
भूबोज=लं । शपत=किसी के हारा जिसकी शक्ति नष्ट हो गई हो । 
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७१२ सवेदशंनसंम्रहे- 
तो अकाएड ( असमय मे ) त।एडव-नृत्य कौ तरह यह पर तन्वशाल्र के 
रहस्य का व्याख्यान क्यों करं ? [ अपने प्रस्तुत प्रसंग पर चलं । ] 


( १९. ई्वर्रणिधान ओर क्रियायोग का उपसंहार ) 


$वरप्रणिधानं नामामिदितानामनभिदितानां च सवासा 
५ © (प 
क्रियाणां परमेश्वरे परमगुरौ फलानपेश्चया समपेणम्‌ । यत्रद- 
युक्तम्‌ - य ८. 

२९, कामतोऽकामतो वापि यत्करामि चभाद्मम्‌ । 

तत्सर्वं त्वयि विन्यस्तं त्वत्प्युक्तः करोम्यहम्‌ ॥इति। 

विहित या अविदित ( वैदिक या लौकिक }-- सभो प्रकार के कर्मोको परम 

गुरु परमेश्वरमे, फल की आज्ञा बिना रवे हृए ही, समपित कर देना ईश्वर- 

| प्रणिधान कहलाता है ¦ इसलिए यहं कहा गया है-- “किसी कामनासे या बिना 

| | | किसी कामनाकेजो शुभया अशुभ कमं मकर रहा है, वह सब तुम्टे ( इश्वर ) 

( को समर्पित करदे रहाहं क्योकि तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित होक्रर मँ वे कमं 


> -- ४ (५ 4 ५ ~ ४ 
सि मि क = ता भि हि! 


| ॥ करता हूं ।' 
| ्रियाफलसंन्यासोऽपि भक्तिविरेषापरपयायं प्रणिधानमेव । 
कलानभिसंधानेन कमेकरणात्‌ । तथा च गीयते गीतासु 
मगवता- 
३०. कर्मण्येयाधिकारस्ते मा फएटेषु कदाचन । 
मा कर्मफदेतुभुमी ते सङ्गोऽस्त्वकमेणि ॥ 

( गी० २।४७ ) इति । 
फलामिसपेरुपधातकत्वममिदहितं भगवद्धि नीललकण्डमारती- 
श्रीचरणेः- 

३१. अपि प्रयलसंपननं कामेनोपहतं तपः । 
न तटये महेशस्य खलीटमिव पायसम्‌ ॥ इति । 


क्रियाफल से संन्यास लेना (फल की आशा न रखते हुए कमं करना ) भी 
प्रणिधान ही है जिसे एक प्रकार की भक्ति भो कहते है । इसमे फल को आकांक्षा 
नहीं रखते हृए कमं क्रिया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे साहो कहा 
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है--हे अुंन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है फल पाने का अधिकार 
कभी नहीं है । कर्म-फल कौ कामना से तुम कमं मत करो ओर कमं न करनेमें 
भी तुम अपनी खचि मत दिखलाओ ॥ ३० ॥' ( गी° २।४७ )। 

[ इसके अतिरिक्त | भगवान्‌ श्रीचरण नोलकरठ भारती जी ने कहा है कि 
आकांक्षा रना हानिकारक भी है-- तपस्या यदि प्रयलपूवेक भी कौ गई हो 


किन्तु किसी कामना से उपहत ( संयुक्त ) हो तो महेश्वर उससे संतुष्ठ नहीं होते 
जेसे कृत्ते के द्वारा चाटा गया दूष [ तृष्टिकारक नहीं होता ] ॥ ३१ ॥' 


(२०. क्रिया ही योग है--श्ुद्धा सारोपा लक्षणा ) 


सा च तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानात्मिका क्रिया योगसाधन- 
त्वाद्योग इति शद्सारोपलक्षणात्रच्याश्रयणेन निरूप्यते, 
यथायुषैतमिति । 
` शछद्धसारोपालक्षणा नाम लक्षणाप्रभेदः । भुख्यार्थबाधतद्यो- 
गाभ्यामथान्तरपरतिपादनं लक्षणा । सा द्विविधा--रूदिमूला 
प्रयोजनमूला च । तदुक्तं काव्यप्रकाले- 
३२. मुख्याथेबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽथां रक्ष्यते यत्सा रक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
( का० प्र० २।९ ) इति । 

तप, स्वाध्याय ओौर ईश्वरप्रणिधान के रूपमे जोक्रियादहै वहयोगका 
साधन है, इसलिए उसे योग भी कहते हँ । रेसा निरूपणा तभी हो सकता है 
जब युद्धा सारोपा लक्षणावृत्ति की सहायतां लें । जसे इस उदाहरण में- "आयुः 
धतम" मे आयुशब्द से “आयु का साधन” यह लक्षित होता है, वैते ही- “तपः 
स्वाध्यायेश्वरश्रणिधानानि क्रियायोगः' ( योऽ सू०२।१) में योग शब्दसे “योग 
का साधन" लक्षित होता है । | 

गुद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणा वृत्ति का एक अवान्तर भेददहै। [युद्धा 
लक्षणा गौरी से भिन्न होती है। जो लक्षणा सादृश्य संबंध के आधार परह 
उमे गोणी कहते है जैषे--यह राजा सिह है । यहाँ वीरता, क्रूरता आदि 
गरो कै कारण सिह के सहश लगने वाले राजा में सिह शब्द का प्रयोग हुजा 
है। जिस लक्षणा का आधार सादृश्य के अतिरिक्त कोई दूसरा संबंध हौ उसे 
श्युद्धा कहते है । प्रस्तुत प्रसंग मे योग शब्द योग के साधन के अर्थं मे प्रयुक्त 
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हे । यहाँ लक्षणा कायंकारण-माव रूपी संबन्ध पर आधारित है। इसलिए शुद्धा 
लक्षणा है। सारोपा का भेद साध्यवसाना लक्षणा से होता है। विषय ओर 
विषयी मे मेद करते हृए दोनों का उल्लेख करना आरोष है । जहां एेषा आरोप 
हो वह सारोपा लक्षणा होती है जेसे प्रस्तुत प्रमं योग विषयौ है क्योकि 
यही आरोप्य है, आरोप का विषय है तप आदि क्रियाय । क्रिया ओौर योग दोनों 
का उल्लेख हआ है । फिर भी भेद बना हुआ दै । आयुषी दैषमे भी आयुका 
वाघन धौ है--इस तरह मेद बना हुआ है । "राजा सिह दै" यहां मो सारोषादही 
ह वयोकि दोनों मे भेद बना हुआ है। दूसरी ओर यदि राजा का उच्ारा ^ 
करके "यह सिह' एेसा कहँ तो यह साध्यवसाना लक्षणा हुई । साध्यवसाना 
नं केवल विषयी काही उत्तरे होता है- विषयी का वाचकं शञ्द विषयवाचक 
शब्द को निगल जाता है। | 


लक्षणा वह वृत्ति है जिसमे मुख्य अथं का बाध ( वाक्यके देष पदोंके 
साथ अन्वयन हो सकना }) तथा उसके संबन्ध (योग ) के दारा दूसरे अथं 
का प्रतिपादन हो। इसके दो भेद है-रूढिमूलक तथा प्रयोजनमूलक । इसे 
काण्यत्रकाश मे कहा है--जहां मुल्य अथं ( एप्प }/1लवण79 ) के 
साथ अन्वयन हो सके किन्तु उससे संबद्ध अथं का अन्वयो, रूढिया प्रयोजन 
के कारण जहां पर दसरा अथं लक्षित हो वह लक्षणा अर्थात्‌ शब्द की आरोपित 
क्रिया है ( काव्यप्रकाश, २।९ } । 


विद्ञोष--गङ्खायां घोषः, एक वाक्य है जिसमे “गंगा” शब्द का मुख्य अर्थ 
है- एक नदी का जल' । किन्तु बाधिते हो जाता है--जल में घोष ( ग्वालों 
की बस्ती) नहीं रह सकता । इस प्रकार वाक्य मे "गंगा" के मुख्य अथंका 
अन्वय होना असंभव है, इसे हौ वाध कहते है। अब उस मुख्यां का योग 
( संबन्ध ) तट के साय ह । अतः गंगा का मुख्पाथं जल' बाधित होकर अपने 
ते संबद्ध एक दूसरे अथं ^तट' का बोध करा देता है--यही बोध लक्षणा हे । 
यद्यपि लक्षणा मुख्य वृत्ति नहीं है तथापि किसी प्रयोजन से इसकी सहायता लेते 
ह । "गङ्खायां चोषः" मे ही यदि लक्षणा को छोड़कर मुख्याथं तट शब्द काही 
प्रयोग कर ३--"गद्खातटे घोषः' करं तो इस वाक्यसे गंगाके तीर पर स्थित 
चोष मे शीतलता ओर पवित्रता कौ प्रतीति सामान्य रूप से हो तो जायगी, 
परन्तु इन गुणो के अतिशय ८ ५९५९10७6 ) का बोष नहीं होगा । जव 
"गामं घोष है" कहते है तथा तीरका बोध गंगा से ही करलेतेर्है, तोशीतलता 
ओर पवित्रता के अतिशय का भो बोधहोतादहै। जो चीज गंगामें ही रहेगी 
वह कितनी शीतल ओर पवित्र होगी । इसी गुणातिशय के बोध के लिए (प्रयोजन 
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से ) "गङ्गायां वोषः' कहा गया है । इते भ्रयोजनमूलक लक्षणा कहते है । 
कभी-कभी लक्षणा त्रिना किसी प्रयोजन के ही लौकिक प्रसिद्धि (रूढि) के 
आधार पर हीदे देते । इसे रूढिमूलक लक्षणा कहते है जैसे--कमंणि 
कुशलः" । कुशल शब्द का मुख्य अथं है--कुंश लाने वाला । लेकिन इस मुख्यार्थं 
का अन्वय उक्त वाक्य में नहीं हो सकता । अतः उसे संयुक्त अथं की कल्पना 
होगी । लोक में (कुशल' शब्द निपुणाके अथंजंरूढहोगयाहै। लक्षणा से 
उसका यही अर्थं लेंगे । कमंणि कुशलः = कमणि निपुणः । दोनों का अथं एकं 
ही दहै, कुछ अधिक अथं की प्रतीति नहीं होती । इसलिए रूढिमूलक है । प्रयोजन- 
मूलक लक्षणा मे अधिक अर्थंकी प्रतीति होती है-गंगामे घोष ओर गंगाततट 
पर घोष दोनों एकं नहीं हँ । जो विशेषता पहले वक्यमें है वह प्रयोजन है। 
रूढिप्रूलक लक्षणा अभिधा के समान ही होती है । 

लक्षणा एक व्यापार है जो शब्द का नहीं होता, मुख्य अथंका ही होता 
है। अथंकेद्वारा शब्द पर यह्‌ व्यापार केवल आरोपित होता है। इसीलिए 
कहते है कि गंया-शन्द लक्षणा (या अथं) के द्वारा तीर का बोध कराता है । 


यच्छब्देन लक्ष्यत ॒इत्याख्याते गुणीभूतं प्रतिपादनमात्र 
परारर्यत । सा लक्षणेति प्रतिनिर्दिश्यमानापेक्षया तच्छब्दस्य 
# च, न्दे, तिनिर्हि 
खीलिङ्गत्योपपत्तिः । तदुक्तं केयटेः- निरदिंरयमानगप्रतिनिर्दि- 
स्यमानयोरेक्यमापादयन्ति सवेनामानि पयायेण । तत्तलिङ्गमु- 
पाददतं इति । 

[ काव्यप्रकाश को उपरक्त कारिका की दूसरी पंक्ति मे विद्यमान ] "यत्‌' 
रब्द के द्वारा "लक्ष्यते" ( लक्षित होता है ) इस आच्यात-पद (क्रिया भल) 
मे गौणरूप से रहने पर भी प्रतिपादन अर्थं का बोध होता है। [ नैयायिकं का 
मत है कि जैसे "पाचक" शब्द में प्रत्यय ( वुल्‌ ) के अ्थंकी प्रधानता है वैसे 
ही पचतिः, "च्यते" आदि क्रियापदं में भी प्रत्यय ( तिप्‌ , त आदि) के अर्थक 
ही प्रधानता होती है। धात्वथं प्रत्ययाथं का विरोषण है। "लक्ष्यते यह क्रिया- 
पद है जिसँ लक्ष्‌-धातु का अथं है प्रतिपादन" । यह घात्वथं प्रत्ययां का 
विशेषण होने के कारण गौणा हो गया है किन्तु यत्‌" शब्द के द्वारा इसी गौशां 
्रतिपदन' काबोध होता है, उपसे विशिष्ट प्रत्ययाथंका बोध नहीं कराता। 
प्रतिपादित अथं को लक्षणा नहीं कहते है, प्रतिपादन ही लक्षणा है । यह दूसरा 
प्रशन है कि वैयाकरण लोग क्रियापद में प्रकृत्यथं ( धात्वथं ) की ही प्रधानता 
मानते ह तथा उस मत से प्रतिपादन" अथं गौरा नहीं होगा 1 ] 





७१६ सवैदशेनसंप्रदे- 


[ अब यह कहा जा सकता है कि धत्‌-तत्‌' शब्दों मे एक ही अर्थं बदले 
करा नियम है। यदि "यत्‌, के वारा प्रतिपादन का भर्थंबोष होता है तौ "तत्‌! 
केद्वाराभी वही काम होना बाहिए--फलतः 'तत्‌ लक्षणा कहना चाहिए 
सा लक्षणाः ( ख्रीलिग ) नहीं । इसका उत्तर देते है-- ] "सा लक्षणा" ( वहं 
लक्षणा है ) यहाँ पर विष ( प्रतिनिदिश्यमान, 12९0१५९९ ) के अनुसार 
तत्‌ शब्द की सख्रीलिग के रूपम्मे सिद्धि होत) हे। [ सा" उदेश्य है लक्षणा" 
विचेय । दोनों एक ही लिग मे रदेगे, अतः "तत्‌" का खरी-ल्प सा रला गया है।] 


इसे कैयट ने [ महाभाष्य के प्रथम आह्धिकके आरंममें शब्द के स्वल्प 
विचार वाले अंश की टीका करते हुए ] कहा है--“उदश्य ओर विधेव दोनों में 
एकता का प्रद्येन करने वाले सर्वनाम ( यत्‌, तत्‌, किम्‌ आदि ) पर्याय. अर्थात्‌ 
विकल्प (पारी-पारी) से किसी लिग का ग्रहण करते है । [ महाभाष्य मे वाक्य है 
"अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? कि यत्तत्सास्नाला ङ्गूलकङूदषु रविषार्यथूप स शढ्दः । { 
दूसरी पंक्ति की व्याख्यामें ही कैयट का उक्त कथन है। जब यत्‌ जौर तत्‌ का 
संबन्ध नित्य ह तब यत्‌ को नपुंसकलिग मे ओौर तत्‌ को पं्लिग में (सः) लिखना 
कहां तक ठीक है ? विधेय "शब्दः" है अतः उदेश्य (तत्‌) पंल्ञिग में ही रखा गया 
हे । यद्यपि तत्‌ शब्द उदेश्य ( यत्‌ ) का परामश करता है किन्तु यह्‌ कोई 
जलरी नहीं कि वह उदेश्य के लिग के अनुसार चले । विषेय ( शब्दः ) के लिग 
के अनुसार चलने पर भी कोई हानि नहीं । इसीलिए नागेश ने भी उदाहरण 
दिया है--शत्यं हि यत्सा प्रकृति जलस्य । अन्य उदाहरण--"योऽसौ पुत्रः स 
रनम्‌" अथवा “योऽपतौ पुत्रः तद्रू" । उसी प्रकार -- यत्‌ लक्षयते सा लक्षणा" । | 
तत्र कर्मणि इक्चलः इत्यादि रूदिक्षणाया उदाहरणम्‌ । 
ङा तीति व्युस्यस्या दभौदानकतेरि योगिकं दुशरपदं बिवे- 
चकत्वसारूप्यातपरवीणे प्रवतमानमनादिवृदधन्यवहारपरम्परादुपा- 
तित्वेन ५ 
तेन अभिधानवतप्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवतंते । तदाद-- 
निरूढा लक्षणाः काथित्सामथ्यादभिधानवत्‌ । (त °वा०) इति । 
उनम "कमं में कुशल टै" इत्यादि रूढि लक्षणा के उदाहरण ह। [ कुराल" 
दाब्द की 1 व्युत्पत्ति होती है-कुंश + ~/ ला ( कृश लाने वाला )। इससे यहं 
यौगिक "कुशल शब्द दभं (कुश) लानेवाले के अथं में (मुख्य अथं में) रहकर भी, 
विबेचक ( योग्य, विवेको ) होने के साधम्यं के कारण श्रवीण' के अथं मे प्रवृत्त 
होता है । [ कुश लाने मे बडे विवेक कौ आवद्यकता है--उसे देखना पड़ता है 
कौन कुश है, कौन सामान्य घास । निपुण व्यक्ति भी विवेकी होता है । दोनों मेँ 
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विवेक का घम समान है इसलिए कुशल का अथं निपुण हो गया । ] इस अथं की 
वृत्ति, बिना किसी प्रयोजन कौ अवेक्षा रखे ही, होती है । अनादि काल से वृद्- 
व्यवहार की परपरा में पड़े रहने के कारण [ यह अथं ] अभिधान ( वाच्यार्थं 
प्रकट करने वालौ शक्ति या अभिधा ) के समान [लूढृहोजातादहै।] इसे ही 


[. [ कुमारिल ने तन्व्रवातिक में | कहा है -'ढिमूलक लक्षणायें प्रायः ( काधित्‌ ) 
4 भ्रसिद्धिके कारण अभिधान ( वाच्यार्थं) कीतरहदहीहो जाती ।' 
ह तस्मादरूदिक्षणायाः प्रयोजनपेक्षा नास्ति । यथपि प्रयुक्तः 


शब्दः प्रथमं ग्रख्याथं प्रतिपादयति, तेनार्थनाथाीन्तरं लक्ष्यत 
¢ < [क 

इत्यथधर्मोऽयं लक्षणा, तथापि तद्प्रतिपादफे शब्दे समासेपितः 

४ सञ्शब्दव्यापारः इति व्यपदिश्यते । एतदेवामिप्रत्योक्तं--लक्ष- 

(५ णारोपिता क्रियेति । 


= केने +. 1 क~ ~> ५, २ ५/ 
व 1.4 
५] ३ भ ५.4 ४ 
€ 4. क, 1) क २. 

"कतिः > 4 ^ ~ 


इसलिए रूढलक्षणा को प्रयोजन की अपेक्षा नहो रहती । यद्यपि यह्‌ ठीक 


क ` है करि प्रयुक्त होने बाला शब्द पहले मख्य अथं का प्रतिपादन करता है भौर 
उसी मुख्यार्थं से यह दूसरा अथं लक्षित होता है इसलिए अथं का यहु धमम॑ही 
81 लक्षणा है [ शब्द का नहीं]; फिर भी चक्रि मुख्याथं के प्रतिपादक शब्द पर 


ही इसका आरोप होता है अतः यह शब्द काही व्यापार है- रेषा [ आलंकारिक 
( विधि से | कहते है । इसी अभिप्राय मे कहा गया है "लक्षणा" शब्द का वह्‌ 
(1 व्यापार है जो आरोपित क्रिया जातादहै। [ रूढिपृलक लक्षा कौ विवेचना 
॥ करे के बाद अब प्रयोजनमलक्‌ लक्षणा के भेदो तथा उनमें प्रत्येक के उदाहरण 
का उत्लेख करते हैँ । ] 


( २० क. प्रयोजनमूलक लक्षणा ) 


प्रयोजनलक्षणा त॒ षड्विधा- उपादानलक्षणा रक्षण- 
लक्षणा गोणसारोषा गौणसाध्यवसाना शद्धसारोपा ज॒द्धसाध्य- 
वसाना चेति । इन्ताः प्रषिशन्ति, मश्चाः कोश्चन्ति, गोवाहीकः, 
गोरयम्‌ , आयुतम्‌, आयुरेषेदम्‌ - इति यथाक्रमयुदाहरणानि 
1 दर्टव्यानि । 
परयोजनमूलक लक्षणा के छह भेद है जिनके उदाहरण भी करमशः देख 
लिये जायं-- 





७१८ सबेदर्शनसंग्रहे- 


( १ ) उपादानलक्षण।( ( [लप{१€ 1०८8६) )-- कुन्ताः 
प्रविशन्ति" अर्थात्‌ माला धारणा क्रिये हृए्‌ पुरूष अति हँ । [ यहाँ पर मुख्य अथं 
को वाक्य के साथ अन्वित करनेके लिए ही दूसरे अथं का ग्रहृण किया जाता 
है। अपने अर्थंका बिना परित्याग किये हृए ही दूसरे अथं का ग्रहण करना 
उपादान कहलाता है । कुन्त का मुख्यार्थं है भाला ( 1.8110€ ), अब भालों 
वेश करने की शक्ति नहीं है इसलिए वाक्य में अन्वय करने के लिए तत्संयुक्त 
परार्थं कुन्तघारी पुरुष--का ग्रहण किया गया है । इस लक्ष्यां मे कृन्त का 
भी ब्रहण हआ है, उपे छोडा नहीं गया ह । ] 

( २ ) लक्षणलक्षणा {174५१५१९ [0४ गा)--मन्चाः रोदन्ति" 
अर्थात्‌ मंच पर बेठे हुए पुरुष चिल्लाते ह । [ शब्दाथं अपने से सम्बद्ध अथं की 
सिद्धि अर्थात्‌ वाक्य में अन्वय करने के लिए अपना ही ( मख्याथं } का त्याग कर 
देता है। लक्षण - स्वाथंको त्याग कर परां को लक्षित करना। मंचको 
अपना अथं यहाँ छोड़ देना पडता है । पुरुष चिल्लाते ह, मंच नहीं । मंच से 
विशिष्ट पुरुष नहं चित्ला सकते है । लक्षणा के यै दोनों भेद शुद्धा लक्षणा है, 
गौणी नहीं । गौरी मे सादृश्य-सम्बन्ध का आधार रहता है, शुद्धा मे सादृश्य से 
भिन्न सम्बन्धो का आघार लिया जातादहै। | 

( ३ ) गोणसारेपा ( (५९110६५ 8प[0€1फ[00€0४ 1०169. 
॥07 }--गर्वाहीकः' अर्थात्‌ यह पंजाबी बेल है। [ आरोप = विषय ओर 
विषयो दोनों का अभेदषूपमे उपन्यास । जहां विषय ओर विषयी दोनों 
शब्दशः स्पष्ट हों वही सारोपा है। उक्त उदाहरणम गौ शब्द से, बृद्धि की 
मंदता आदि गणो का सार्य देखक्रर, जड-अथं लक्षित होता है । विषयी का 
निर्देश गौ" शब्दसे हुआदहै, आरोपके विषय का "वाहीकः शब्दके द्वारा 
निर्देश हुआ है । ] 

( ४ ) गोणसाध्यवसाना ( (५०१11१९ 11008७९९] ए€ 191. 
08107) }-- गौरयम्‌' अर्थात्‌ यह बेल है । [ सादर संबंध के आधार षर ही 
आरोप्यमाण विषयी (गौ ) आरोपित विषय को निगल गयाहै। विषयकी 
सत्ता केवल अयम्‌, (सर्वनाम) के ह्वार) प्रकटहै, वाहीक बिल्कुल 
विलीन हो गया । | 

(५) शुद्धसारोपा ( २५" 80[)611701]0006् ४ {१५५६४00 )-- 
आयुष्ेतम्‌' अर्थात्‌ घी ही आयु है। [ साहृद्येतर संबंध के आधार पर ( शुद्धा ) 
विषयी ओर विषय का पृथक्‌ उज्ञेख रहता है । आयु ओर घी मे साह्य संबंव 
नहीं है, कायं-कारण-संबंध है । ये दोनों क्रमशः विषयी ओर विषय है दोनों 
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का पृथक्‌ उपन्यास भी हुआ है । घी आयुका साधन है। प्रस्तुत योग के प्रसंग 
मे यही लक्षणा है। |] ॑ 

( ६ ) शुद्धसाध्यवसाना ( 2४16 [प४१०३७]न्छ४प्८ [त्‌ 58 - 
४00 )--आयुरेवेदम्‌' यह आयु हीटहै। [ सादश्येतर संबंधके आधार पर 
( शुद्धा ) विषयौ जब्र विषय को अन्तभुत कर ले वही शुद्धा-- साध्यवसाना है। 
आयु ( विषयी } घौ ( विषय } को निगल गथा है ओौर सत्ता मात्र उसकी बची 
है--इदम्‌' । इष तरह ये छह भेद है । | । 
तदुक्तम्‌ -- 

© 
३३. स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथं स्वसमर्पणम्‌ । 
८ ॥ र 

। उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा हिधा ॥ 
४ ३४. सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
| विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
+ ३५. मेदाविमो च सादश्यात्संबन्धान्तरतस्तथा । 
॥ गौणो शद्धो च विज्ञेयो तक्षणा तेन प्डविधा ॥ 
{ ( का० प्र २।१०-१२ ) इति । 
तदलं काव्यमीमांसाममेनिमेन्थनेन । 

इसे कहा गया है--अपनी ( मुख्यार्थं की ) सिद्धि ( वाक्य में अन्वय ) करने 
के लिए परां का ग्रहण करना तथा परार्थं के लिए अपना (मृद्याथं का) त्याग 
कर देना क्रमशः उपादनलक्षणा ओौर लक्षणलक्षणा है -- इस तरह शुद्धा लक्षणा दो 
प्रकार की है ॥३३॥ दूसरी (गौणी) लक्षणा में वह सारोपा है जहाँ विषयी ओर 
विषय दोनों अभिहित (शब्द के द्वारा प्रतिपादित) हों । किन्तु जब विषयी के द्वारा 
दुसरा ( =विषय ) अन्तभरूत कर लिया जाय (अषपनेमें मिला लिया जाथ) तो 
वह सध्यवसाना होती है ॥ ३४ ॥ ये दोनों मेद साददय-संबन्ध के कारण होते 
हैया सादृश्येतर संबन्ध के कारण होते है तो उन्हे क्रमशः गौण (साह्य संबन्ध) 
ओर शुद्ध ( सादृश्येतर संबन्ध ) समक्ञना चाहिए-इसलिए लक्षणा छह प्रकार 


की हुई ॥ ३५ ॥' ( काग्यप्रकाश २।१०-१२ ) । 
काव्यशाख्र के अभिप्राय की अधिक छान-बीन करनेसे हमे क्यालाभहै? 


(२९. योग के आठ अंग--यम ओर नियम ) 
स च योगो यमादिभेदवश्चादषटाङ्ग इति निरदिंष्टः। तत्र यमा 
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|  अदिसादयः। तदाह पतञ्जलिः-*अ्िसासत्यास्तेयत्रहमचयोपरि- 
॥ ग्रहा यमाः" ( पात० यो° खर० २।३० ) इति । नियमाः शोचा- 
॥. दयः । तदप्याह--क्ौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
| नियमाः ( पात° यो० चछू० २।३२ ) इति । 
५ (0 यमादि भेदो के कारण उक्त योग आठ अंगोसे युक्त टै, एेषा नि्देश्च किया 
ध. गया है । उन योगों मेँ अहिसा आदि को यम कहते है जैसा पतंजलि ने कटाहै- 
1 | | “अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह यम है" ( यो० सू २।३० }) । 
| शौच आदि नियम है। उन्दँ मी कहा है-- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर 
॥| | ईश्वरप्रणिधान, ये नियम है" ( यो० ° २।३२ } । 
।¶॥ दक्षिता 
॥ एते च यमनियमा विष्णुपुराणे {~ 
। । | ¢ र 
|| ३६. ब्रह्मचयंमर्हिसां च॒ सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
|| सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वं मनो नयन्‌ ॥ 
३७. स्वाध्यायश्चोचसंतोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
ङुवीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवणं मनः ॥ 
३८. एते यमाः सनियमाः पञ्च पञ्च प्रकीतिताः । 
विशिष्टएरुदाः कामे निष्कामाणां षि्ुक्तिदाः ॥। 
( वि° पु० ६।७।३६-२३८ ) इति । 
विष्णुषुराण मे इन यमो ओौर नियमों का भ्रद्न क्रिया गया है--अपने 
मन को [ आत्मा का चिन्तन करने के] समं बनाति हुए, निष्काम-माव से 
( फल की कामना न करते हुए ), योगी ब्रह्मचयं, अहिसा, सत्य, अस्तेय ओर 
अपरिग्रह का सेवन ( पालन ) करे ॥ ३६ ॥ अपने मन का निग्रह करके ( निय 
तात्मवान्‌ ) घोगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष तथा तप करे ओर उसी प्रकार 
परब्रह्म मे मन को आसक्त (प्रवण) कर दे (अर्थात्‌ ईश्वर-प्रशिधान करे) ।२७॥ 
नियमों के साथ-साथये यमर्पाच-्पाच की संख्याम बतलाये गये है । सकाम 
भाव से करने पर ये विशेष फल देते है, यदि निष्काम भावसे करे तो विमुक्ति 
देते है । ३८ ॥* ( विष्णुपुराण, ६।७।३६-३८ ) । 


( २१ क. आसन ओर प्राणायाम ) 
स्थिरसुखमासनं ( पात० यो० घ २।४६ ) पञ्चासन- 
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भद्रासन-वीरासन-स्वस्तिकासन-दण्डकासन-सोपाश्रय-पर्यङ््‌-कौश्च 
निषदनोषटूनिषदन-समसंस्थानमेदादशविधम्‌ । 
३९. पादाङ्ष्ठौ निवध्नीयाद्रस्ताम्यां व्युत्रमेण तु । 
उ्बरुपरि विप्रेन्द्र कत्वा पादतले उमे ॥ 
पद्मासनं भवेदेतत्सर्वेषाममिपूजितम्‌ । 
इत्यादिना याज्ञवल्क्यः पञ्चासनादिस्वरूपं निरूपितवान्‌ । तत्सवं 
तत एवावगन्तव्यम्‌ । 

जो स्थिर ओर सुखदायी हो वह॒ आसन है" ( यो° सू० २।४६ ) । इशक 
दस भेद है-- 

( १) प्रद्मासन--[ दाहिने पैर को बायीं जंघाके ऊपर तथा बायें पैरको 
दाहिनी जंघा के ऊपर जमाकर रवने से पद्मासन बनतांहै। यदि बाय ओर 
दाहिने हाथों को पीठकीओरसे ले जाकर उनकी उगलियोंसे क्रमशः दायें 
मौर बाय पेरोके अंगुढंकोभीपक्ड़लं तो इसे वद्ध पद्याप्नन कहते ह । किन्तु 
इसे याज्ञवल्क्य पद्मासन ही मानते है । | 


( २) भद्रासन-[ सीमनी रेखा (लिगसे गुदा की ओर जानेवाली 
रेखा ) के बगल मेँ अंडकोश के नीचे दोनों परो की एडियाँ जुटा दं तथा दोनों 
हाथो से परों को पकडे रहँ । यह भद्रासन सभी रोगों का नाश करता है। | 

(३ ) वीरासन--[ एक पर को मोडकर दुसरे पैर को उसी प्रकार मोड़ 
कर एक कौ जेधा पर दूसरे को रख दे । सामान्य रूपसे बैठने के लिए यह्‌ अच्छा 
असन है । | | 

( ४ ) स्वस्तिकासन-[ घटना गौर जंघा के बीच में पेरोंके तलवोंको 
रखना ही स्वस्तिकासन है । शरीर को वीरासन की तरह सीधा रखें । ] 

(५) दण्डकासन-[ भूमि में जंघा ओर चुटना सटाकर पैरों को 
फैला दं। दोनों वैरोंके अजंगूढे ओर धृष्टिं ( गुल्फ ) सटी हों। यह्‌ दशड- 
कासन है । | 

( ६ ) सोपाश्रय-[ योगष्ट ( योगाभ्यास के लिए कपड़ा) के साथ 
बेठना । | 

( ७ ) पयेङ्क--[ बाहो को घुटने को ओर फेलाकर सो जाना । ] 

( = ) करौचनिषद्न--[ बैठे हुए करौच पक्षी के समान बैठ जाना । | 

( ९ ) उषटूनिषद्न-[ बेटे हृए ऊंट की तरह बैठना । दोनों वैरो को पीछे 
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की ओर मोडकर धचुटने के बल खड़ा हो जाय) पेट के ऊपर से षी कीओर 
मुक कर दोनों हार्थो से भूमि मे स्थित वेरो को पकड़ने, | 

( १० ) समसंस्थान-- | चुटनों के ऊपर हाथ रखकर सिद्धासन या 
वालथी लगा सँ । शरीर, सिर शौर गदंन एक सीध में रहँ । | 

याज्ञवल्क्य ने पद्मासन आदि का स्वल्प निरूपित किया है --"दोनों हाथों 
को व्युककरम करके उनसे, जंघाओं के ऊषर रखे गये वैरो के अँगढो को, पकड लं । 
हे ब्राह्मणाशरेठ, यह सवो के द्वारा पूजित पद्मासन है ।' अवशिष्र आसन वहींसे 
जान लें । 

विरोष--निषदन, संस्थान ओौर आसन तीनों पर्यायवाची शब्द ह । 

आसनो कां योगशा मे बडा महत्तवपूणं स्थान है। हमारे सामान्य जीवन 
मे भीये इषल्िर उपयोगी दकि अनेक रोगो का जमन, चित्त की एकाग्रता, 
शरीर का आसेग्य, दीर्घायु-्राप्नि आदि बहृत से लाभ इनसे होति ह । यदि ठीक 
से संप्रदायपूर्वंक आसन क्रिये जायं तो कु ही दिनों में इनसे अदुगरुत चमत्कार 
देवा जा सकता है । उपयुक्त आसन तो केवल उदाहरण ह सेकडों आसनो 
का वणन शाखो मे है । 

तस्मिननासनस्थेये सति प्राणायामः प्रतिष्ठितो भवति । 
त॒ च श्रास्रशरासयोर्तिविच्छेदस्वरूपः । तत्र॒ शासो नाम 
ब्राह्मस्य वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रासः पुनः कोषस्य वहिनि+- 
सारणम्‌ । तयोरुमयोरपि संचरणामावः प्राणायामः । 
ननु नेदं प्राणायामसामान्यलक्षणम्‌ । तद्विशेषेषु रेचकपूर- 

कड्कम्भकप्रकरेषु तदनुगतेरयोगादिति चेत्‌- नेष दोषः । सवे- 
त्रापि श्वासप्रश्वासगतिविन्लेदसंभवात्‌ । 

इस श्रकार जव आसन की स्थिरता संपन्न ( बैठने का अभ्यास ) हो जाय 
तब प्राणायाम प्रतिष्ठित होता है । प्राणायाम का अथं है श्वास ओर प्रश्वास 
की गति को विच्छिन्न ( रुद्ध) कर देना । उनमें श्वास बाहरी वायुको भीतर 
लानेिक्षीक्रियाको कहतेह। कोष्ठ ( शरीर, विशेषतः उदर | मे स्थित वायु 


को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है । उन दोनों का संचरणा न होना दही 
प्राणायाम है। 

यहां पर शंका हो सकती है किं यह तो प्राणायाम का सामान्य लक्ष नहीं 
इ क्योकि यह लक्षण प्राणायाम के भेदो - रेचक, पूरक, कुम्भक-- मे अनुगत 
( ^ [०७९ ) नहीं हो सकता । [ कुम्मक मे भले ही गति का अभावहो 
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किन्तु रेचक ओौर पूरकमें तो करमशः वायु को निकालने ओर उसे भोतरं लाने 
की क्रियाओं में गति रहती ही है । ] 
| इसका उत्तर है कि ] यह दोष नहीं है । सभी मेदो में श्वास भर प्रधाव 
को गतितो विच्छिन्न होतीहीहै। [अव तीनों मेदो के लक्षण तथा उनमें 
श्राणायाम के लक्षण की संगति दिखायी जायगी । ] 
तथा हि- कष्टस्य वायोबेहि्निःसरणं रेचकः प्राणायामो 
यः प्रशवासत्वेन प्रागुक्तः । बाह्यस्य वायोरन्तर्धारणं पूरको यः 
श्वासरूपः । अन्तःस्तम्भङ़त्तिः इम्भकः । यस्मिञ्जलमिव ङम्भे 
निश्वलतया प्राणाख्यो वायुरवस्थाप्यते । तत्र सर्वत्र श्वासप्रशा- 
सदयगतिविच्छेदोऽस्त्येवेति नास्ति शङ्ावकाशः । तदुक्तं- 
तस्मिन्सति शासप्रधासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः ( पात° 
यो० घ्ू« २।४९ ) इति । 
इसे एेसे ेखं-कोष्ठस्थित वायु का बाहर निकलना स्चक प्राणायाम है 
जिसे प्रश्वासके रूप में पहले कहा गया है । बाहरी वायुका भीतर प्रवेश कराना 
पूरक है जिसे श्वास भी कह सक्तेहै। वायुकोभीतरही स्तम्भित करने की 
क्रिया कुम्भक है। इस प्राणायामे घडेमें रे हए जल कौ तरह निश्चल 
रूप से प्राणवायु अवस्थित कौजातीहै। तो उन सवोँमें श्वासप्रश्वास दोनों की 
गति में रुकावट होत्तीहीहै, अतः काका कोई अवसर ही नहीं । [ रेचक 
या पूरक में क्रिसीएकं तरफकी ही गति रहती है, अतः श्वासप्रश्वास दोनों की 
गति तो नहीं रहती । इसके अलावे गतिविच्छेद का अर्थं स्वाभाविक गति का 
विच्छेद समञ्लना चाहिए । रेचक या पूरक में वायु अपनी स्वाभाविक गतिसे 
नहीं चलती । देश याकालकौ गति की अपेक्षा अधिक गति रहती हौ है । 
वास्तव में रेचक वह है जिसमें प्रश्वासयारेचनके द्वारा वायुकीगतिका 
विच्छेद करे । उसी तरह श्वास यापूरणके द्वारावायुकी गतिमें व्यवधान 
डालना पूरक प्राणायाम है । करम्भकमेंतो दोनों ओर से गति का अभाव रहता 
है, उसमे तो कच्च कहना ही नहीं । ] 
यही कहा गया है-- “उस ( आसन की स्थिरता ) के संपत्न हो जाने पर 
श्वास ओर प्रवास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है" (यो० सू° २।४९)। 


( २२. वायुतत्व का निरूपण ) 
स च वायुः घर्योदयमारभ्य साधेषटिकादयं षटीयन्त्रस्थित- 
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घटभ्रमणन्यायेन एकेकस्यां नाञ्यां भवति । एवं सत्यहनि्ं 


श्वासप्रधासयोः षटुश्चताधिकंकर्वंश्चतिसहस्राणि जायन्ते । अत 
एवोक्तं मन्त्रसमर्पणरहस्यवेदिभिरजपामन्तरषमपणे-- 


४०. षट्शतानि गणेश्चाय षटसदसं स्वयं वे । 
विष्णवे षटूसदसं च षटसहस्ं पिनाकिने ॥ 

४१. सहस्रमेकं गुरवे सहं परमात्मने । 
सदस्मात्मने चैवमपेयामि कृतं जपम्‌ ॥ इति । 


जिस प्रकार घटीयंत्र ( रंहट ) मे घट ( लोहे की बालटियाँ ) धमते है उसो 
तरह वह वायु भी सूर्योदय से आरंभ करके ढाई-ढाई घडी ( ढाई घड़ी-१ घंटा ) 
तक प्रत्येक नाडी ( इडा, पिगला ) मे रहती है । [ प्राणियों को दाहिनी ना डी 
( दाहिनी नासिका कौ सांस) पिंगला कहलाती है, बायीं नाड़ी इडा है । 
दोनों के बीच में सुषुम्णा बहती है। वायु-संचार २३ धड़ो( = १ घंटे) तक 
प्गिलाके द्वाराहोतादै, फिर २ घडी इडाके दवारा वायु चलती है, फिर 
पिगला ओौर इडा--यही क्रम है, | 

इस प्रकार वायु के चलने से दिनरात मे इक्षीस हजार छह सो (२१६००) 
श्वास ्श्वास होति है। [ दिन-रात में ६० घड़िया ( चटी या दरएड } होती ह । 
एक घटी में ६० पल होते है ( = दिनरात मे ६० > ६० = ३६०० पल ) । 
एक पल में ६ बार श्वास-प्र्वास लेते है अतः दिनरात में ३६०० “ ६=२१६०० 
बार श्वास-प्रधवास होता है।| 

इसीलिए मन््र-समपंणा का रहस्य जाननेवाले लोग अज्ञपामं्न" के समपंण 
के विषयमे कहते है- "मै इस किये हृए जप में से ६०० मन्त्र गरेश को, ¦ 
६००० ज्रहूमा को, ६००० विष्णु को, ६००० शिव को, १००० गुरु को, १००० 
परमात्मा को तथा १००० आत्मा को अर्पित कर रहा ह ।। ४०-४१ ॥' 


तथा नाडीसंचारणदश्चायां बायोः संचरणे परथिव्यादीनि 


% श्वासप्रश्वास के रूप मे स्वभावतः जपा जाने वाला मन्त्र अजपामन्त्र है । 
दूसरे मन्त्रो कौ तरह इसे जपते नहीं इसलिए इसे अजपा कहते है । श्वास ओर 
्शवास में हंसः कौ मन्त्र-भावना की जाती है। स्वभावतः इसे २१६०० बार 
प्रतिदिन जपते हँ । इसे ही उलटने ¶र "सोऽहम्‌ ' कहते है। इस जप का विभाजन 

करके गरोशादि देवताओं को अपण करते है । य-स 
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0८ ० ^ „~ ते [स्‌ 
तत्वानि वणविेषवश्ातपुरषाथाभिलापुकः पुरूपैरवगन्तव्यानि । 
तदुक्तमभियुक्तः- 
४२. साधं षटीद्रयं नाञ्योरेकेकार्कोदयादरहेत्‌ । 
अरषट्रघटीभ्रान्तिन्यायो नाञ्योः पुनः पुनः ॥ 
निश्वासो नेव 
४३. श॒तानि तत्र जायन्ते चछ्कासयोनेव । 
= अ, २ | 
खखषट्कद्विकः संख्याहोरात्रे सकले पुनः ॥ 
| जिस प्रकार वायु की स्वाभाविक गति के कारणा प्रत्येक श्वासप्रश्वास में 
"हंसः" मन्त्र कौ भावना से अजपाजप की सिद्धिहोती दहै] उसी प्रकार वायुके 
संचार से नाड्यां का संचारण होने के समय, पुरुषाथं की अभिलाषा करने वाले 
पुरुषां को, [पीत आदि | विशिष्ट वर्णो से [ युक्त बिन्दुओं के द्वारा ], पृथिवी आदि 
तत्त्वो काज्ञान प्राप्त करना चाहिषए्‌ । [ पृथिवी आदि तच्व पुरुषाथं है । इनका 
ज्ञान अन्तर 'दष्टिसेहो सक्तादहै) शरीरमें कुद्छबिन्दु ह जिनके वर्णोकी 
कल्पना की गईहै- उन्हींसेये तत्व भलो-माति ज्ञात होते ह | 


इसे प्रामाणिक व्यक्तियों ने कहा है--"{[ इडा ओौर पिगला ] इन दोनों 
नाड्यो मे प्रत्येक नाडोसे सूर्योदियसे आरंभ करके ढाई-ढाई घटियों तक 
[ प्रारावायु का] वहन होता है। अरघटु-षटो ( कृषं के रहंट ) के श्रमणा की 
तरह ये दोनों नाड्यां बार-बार [ बहतीदह। | इस क्रियासे ढाई घटीमें 
९०० निश्वाक्ष ओर उच्छवास होते है । पूरे दिन-रातमे तो २१६०० ( ख~०, 
ख=०, षट्‌ = ६, क=१, द्वि=२, अङ्कुस्य वामा गतिः" से. उलटने पर 
२१६०० ) संख्या हो जाती है ॥ ४२-४३ ॥ 


४४. टूर््िशद्गुरुणोनां या वेरा भणने भेत्‌ । 
सा बेला मरुतो नाज्यन्तरे संचरतो भवेत्‌ ॥ 

४५. प्रत्येकं पञ्च तत्वानि नाञ्योश्च वहमानयोः। 
वहन्त्यहरनिश्चं॑तानि ज्ञातव्यानि यतात्मभिः ॥ 

७६. उध्वं वबह्विरधस्तोयं तिरश्ीनः समीरणः 
भूमिरधेषुटे व्योम सवंगं प्रवहेत्पुनः ॥ 

४७. वायोवंहवेरपां पृथ्व्या व्यो्नस्तच्चं वहेतक्रमात्‌ । ` 
वहन्त्योरुभयोनोञ्योज्ञोतव्योऽयं क्रमः सदा ॥ 





७२६ सवेदशेनसं्रहे- 


छत्तीस दीं वर्णो ( आ, ई, ऊ जसे वणं ) के उच्चारण मे जितना समय 
लगता है उतना ही समय वायु को नाडीमें धूमनेमें लगतादहै। [इसे ही प्रण॒ 
मी कहते है। ६ प्राण=१ पल । ६० पल= १ घटी। एक षटीमे ३६० 
श्वासोच्छवास या प्राण होते है । | ॥ ४४ ।॥ इन बहने वाली नाडयो में प्रत्येक 
के पाँच तत्तव होते है जो दिन-रात बहते रहते है, इन योगी ही जान सकते 
है ।॥ ४५॥ [ये नाड्यां अपने अन्तर में स्थित सूक्ष्म पृथिवी आदि तचो मे 
से किसी एक के अंशसे ही चलती । जब जो तत्त्व बहता है तब कहते है 
कि उस अमुक तत्व से नाड़ी चल रहीहै। इसेयोगसे ही जान सकते है। 
अब नाडयो मे बहने वाले पाचों त्वो का स्थान बतलाति है] अन्नि-तत्त 
ऊपर बहता है, जल-तस्व नीचे की ओर; वायु-तत्तव तिरा बहता है, परथिवो- 
तत्व अधं पुट ( कोष्ठ ) मे तथा आकाशतत्त्वं चारों तरफ बहता है ।॥ ४६ ॥ 
[ अब इनके बहने का क्रम बतलाते ह | दोनों बहनेवाली नाडियों का यह्‌ 
क्रम सदा जानना चाहिए कि क्रमशः वायु, अनि, जल, परथिवी ओर आकाश के 
तस्व बहते है ॥ ४७ ॥ | 


४८, पृथ्व्या; पलानि पंचाश्ञच्चत्वारिंशत्तथाम्भसः । 

अग्नेस्तिशत्पुनवायोर्विंशतिनेभसो दश्च ॥ 

४९. प्रवाहकारसंख्येयं हतस्तत्र प्रदश्येे । 

तोयं © 

पृथ्वी पञ्चगुणा तोयं चतुगुणमथानलः ॥ 

५०. त्रिगुणो द्विगुणो वायुर्वियदेकंगुणं मवेत्‌ । 

गुणं प्रति दश ॒पठान्युव्यां पश्चाशञदित्यतः ॥ 

केकहानिस्त धिते 

५१. एककहानिस्तोयादेस्तथा पञ्च गुणाः क्षितेः । 

गन्धो रसर्च रूपं च स्पशः शब्दः क्रमादमी ॥ 
पृथ्वी-तत्त्व पचास पलों तक बहता है, जल-ततत्व चालीस पलों तक, 
अग्नि-तत्त्व तीस पलों तक, वायु तच्व बीस पलों तक तथा आकाञ्च-तचर्व दस 
पलों तक बहता है । [ इनके बहने का क्रम पहले के जेसा ही है--पहले वायु- 
तत्व, फिर अग्नितच्व आदि । ]* | ४८ ॥ प्रवाह के काल ( समय ) की संख्या 
( परिमाणा ) इस तरह बतलाई गई है । अब इसका कारण बतलावे--पृथ्वी 
पाच गणो कीट, जल चार गुणोंका है; अचिके तीन गण, वायुके दो गुण भौर 
# कुल मिलाकर १५० पल होते है अर्थात्‌ ये पाचों तत्तव १-१ घंटेके क्रम | 

से आते है ( २॥ घडी ) । 
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आकाशमें केवल एक गुण ही है । [ देिए--इसी ग्रन्थ का सांख्यदशन - "तत्र 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धतन्मात्रेम्णः पृ्ंपूवसृक्ष्ममूतसहितेम्यः पञ्च महाभूतानि विय- 
दादीनि करमेणौकदवित्रिचतुष्पंचगुणानि जःयन्ते । ( पृ ६२७ ) । | 

प्रत्येक गुण में दस पल होते है--इसलिए पृथ्वी में पचास पल माने गयेर्है। 
॥ ५० ॥ इसके बाद जलादि से एक-एक गण कौ कमी होती जाती है । पृथ्व 
के पांच गुणों में गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओौर शब्द है । इनमें मी करमशः [ एक. 
एक घटते जाते है -जल में गन्ध नहीं ( ४ गुण ), अ्निमें गन्ध भौर रख नहीं 
(३ गण ), वायु में गन्ध, रस मौर रूप नहीं ( २ गुण ) तथा आकाश में केवल 
शब्द गुण ही है । | ॥ ५१ ॥ 


५२. तच्वाभ्यां भूजलाभ्यां स्याच्छान्तिः काये फलो्तिः। 
दीप्रास्थिराव्युहवृत्तिस्तेजोवाय्वम्ब्ेषु च ॥ 
५३. प्रथ्व्यप्नेजोमरुद्व्योमतखानां  चिद्वमरुच्यते । 
आधे स्थेयं स्वचित्तस्य शेत्ये कामोद्धवो भवेत्‌ ॥ 
५४. तृतीये कोपसंतापो चतुर्थे चश्चलात्मता । 
पञ्चमे सुन्यतैव स्यादथ वाधमेवासना ॥ 
५५. श्चुत्योरङ्गषठको मध्याङ्कस्यो नासापुटदये । 
सुकिण्योः प्रान्त्यकोपान्त्याङ्खरी शेषे दगन्तयोः ॥ 


पृथ्वीततत्व तथा जलतत्त्व से ( इनके वहने पर ) क्रमशः शान्ति ओर 
[ आरम्भ किये गये | कायं मे फल कौ अधिकता मिलती है। अग्नितच्वके 
बहने पर ¡ चित्तवृत्ति ] दीप्त होती है, वायुतत्व में अस्थिरता ओर आकाशतच्व 
के बह्ने पर चित्तवृत्ति अग्बुह्‌ ( वियोग ) के रूपमे हो जाती है ॥ ५२॥ अब्र 
हम पृथ्वी जल, अभ्नि, वायु ओर आकाशतत्तव के चिल्ल कहते है--प्रथम 
( पृथ्वी ) तत्तव मे चित्त कौ स्थिरता मालूम पडती है । दूसरे ( जल ) तच्व को 
शीतलता के कारण इच्छायं उत्पन्न होती है ।॥ ५३ ॥ तीसरे तच्व में क्रोध 
संताप उत्पन्न होते है, चौथे ( वायु) में चंचलता का अनुभव होता है। 
पांचवें (आकाश ) तच्वमें या तो शृन्यता या अघमं की भावना उत्पन्न 
होती है ।॥ ५४ ॥ 

[ अब एक विशिष्ट मृद्राके द्वारा शून्यको देखने कौ विधिका निरूपण 
करते है-- ] दोनों कानों के छेद को अगूढं से वंद करदं, मध्यमा अंगुलियों 
को नासिकाके छेदों पर रखदे, दोनों ओष्ठो पर कनिष्ठा ( प्रान्त्यक ) ओर 
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७२ सबेदशनसंग्रदे- 
अनामिका ( उपान्त्य ) अंगुलियों को रख दं तथा बाकी बची हई ( तर्जनी ) 
अंगुलियों को आंखों पर रख द ॥ ५५ ॥ 


५६. न्यस्यान्तःस्थपरथिव्यादितच्वन्ञानं भषेत््रमात्‌ । 
पीतश्वेतारुणहयामर्बिन्दुभिनिरुपाधि खम्‌ ॥ इत्यादिना । 
यथावद्रायुत्वमवगम्य तन्नियमने विधीयमाने विवेकन्ञाना- 

व्रणकरम्षयो भवति । तपो न परं प्राणायामादिति । 


५७. दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
प्राणायामस्तु दह्यन्ते तद्रदिन्द्रियजा मलाः ॥ इति च । 
¶ उपयुक्त विधि से अंगुलियों को ] रखकर अन्तर में स्थित पृथिवी आदि 
तत्त्वों का ज्ञान क्रमशः होता है। इसके वाद पीत, श्वेत, अर्ण, तथा इयाम 
बिन्दुओं से उपाधिहीन आकाश-तत्वका दश्च॑न होता है । [दोनों हाथो कौ अंगुलियों 
से बाहरी दवाय को वंद करके अन्तर्ष्टिसे देखने पर बिन्दु दिखाई पड़ता है। 
पीतव का बिन्दु दिखलाई पड़ने पर समभ कि पृथ्वीतत्व बह रहा दै। सवेत | 
बिन्दु दिखलाई पड़ने पर जलतच्व, अरुण बिन्दु होने पर अभि-तत्व तथा इयाम 
बिन्दु होने पर वाधुतच्व समञ्चं । किसी भी व्णंसे रहित केवल घेरा भर 
दिखलाई दे तो आकाश तच्व समभ । इसीलिए आकाश को उषाधिहौन अर्थात्‌ 
वणंँरहित कहा यया है ] ॥ ५६ ॥ 
उक्तं रीति से वायुतत्तव को यथार्थंरूप मे जानकर, उपे नियंत्रित +रने को 
जो विधियां बतलाई गई है [ उनके द्वारा = प्राणायामसे वायुका निरोष करने 
से ] विवेकन्ञान को आवृत करने वाले कर्मोँका नाशहो जातादहै। [ कमं = 
कमं से उत्पन्न पुराय तथा कमंके कारणरूप अविद्या आदि क्लेश्च । ये क्टेश 
महामोह से भरे हए शब्दादि विषयों कौ सहायता से विवेकज्ञान स्वभाव वाले 
बुद्धि-तच्व को आच्छादित कर देते हैँ । इसीमे संसार में आने-जाने का सिलसिला 
चलता है। बुद्धि सांसारिक व्यापारमें लगी रहतीदहै। प्राणायाम का अभ्यास 
करनेसेये क्लेश दुर्बल हो जति तथा अपना कायं नहीं कर सक्ते--क्षण- 
क्षणा क्षीण होते जाते है। इसलिए प्राणायाम को तप कहा गया है) यही नहीं, 
चान्द्रायण आदि तपोंसे तो पापकमंही क्षीण होतादहै। प्राणायाम से उनके 
मूल क्लेशो का भी नाश्चहोजाताहै। इसलिए ] प्राणायाम से बढ़कर कोई 
तप नहीं है। 
“जिस प्रकार आग मे जलाये जनेवाले धातुओं ( सोना, चाँदी आआदि)का 
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मल जल जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम से इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले मल 
नष्ट हो जाति ह ।॥ ५७॥' 
( २३. प्रत्याहार का निरूपण ) 
तदेवं यमादिभिः संस्छृतमनस्कस्य योगिनः संयमाय प्रत्या- 
¢ रादीनार्मिं [५ + का 
हारः कतेव्यः । चश्रुरादीनामिन्द्रियाणां प्रतिनियतरञ्जनीयकोप- 
नीयमोहनीवप्रबणखग्रहाणेन अविङ़ृतस्वरूपग्रणचित्तानुकारः 
प्रत्याहारः । इनद्दियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमादहियन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्तेः । 
इस प्रकार यमादिके द्वारा अपने अन्तःकरण को पवित्र करकेयोगी को 
संयम कै लिए प्रत्याहार का प्रयोग करना चाहिए । [योग के आठ अङ्खोँमें 
अन्तिम तीनों अन्तरङ्ख साघन है। उन्हँं संयम भी कहते ह। संयम की रिद्धि 
प्रत्याहार के बिना नहीं होती । इसलिए प्रत्याहार कौ सिद्धि पहले करं । ] चश्च 
आदि इन्द्रियों की अपने-अपने साथ निश्चित रागोत्पादक, कोपोत्पादक तथा 
मोहोत्पादकर विषयों मे जो आसक्ति ( प्रवणात्व ) होती है उसका नाश करके, 
निर्विकार आत्माके स्वल्पमें लीन चित्त का अनुकरण [ यदि इन्द्रियां करने 
ले तो बह ] प्रत्याहार कहलाता है । [ इन्द्रियां अपने-अपने विषर्यो के साथ 
निश्चित रहती है । कुविपय किसी के लिए रंजनीय या रागोत्पादक होते है, कुच 
कोपोत्पादक ओौर कु मोहप्रद हैँ । इन विषयों मे इन्द्रियां आसक्त रहती है । बद्- 
जीवों मे इन्द्रियां विषयों के अनुरोध से चलती हँ ओौर चित्त इन्द्रियों के अनुरोध से 
चलता है । प्रत्याहार में इन्द्रियां ही चित्तके अनुरोध से चलने लगती हैँ । चित्त 
जव निरोध कीओर लगा दिया जाताहै तो बिना किकी विशेष प्रयत्नके ही 
इन्द्रियो का निरोध दहो जाता है) यही चित्तका अनुकरण या प्रत्याहार कहलाता 
है । ] इसको व्युत्पत्ति है किं इसमें इन्द्रियां विषयों के विरुद्ध ( प्रतीप ) खींच ली 
जाती हैँ (आ+ हू )। [ प्रति = प्रतीप, अआ + ./ ह । | 
नञ तदा चित्तमभिनिविश्षते नेन्द्रियाणि । तेषां बाद्यविषय- 
त्वेन सामथ्यामावात्‌ । अतः कथं चित्तानुकारः । अद्धा । अत 
एव वस्तुतस्तस्यासंमवमभिसंधाय साददयाथमिवश्ब्दं चकार 
घत्रकारः--स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः (पात० यो० घ्रू° २५४) इति । सादृश्यं च चित्ता- 
चुक्रारनिमित्तं विषयासंप्रयोगः । 
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७३० सबेद्शनसंप्रह- 


अब एक शंकाहोतीहै कि उस दशाम तो [ निविक्रार आत्मा के स्वरूप 
मे ] चित्त ही प्रवेश करता है, इन्दि नहीं, क्योकि इन्द्रियों का विषय बाद्य- 
जगत्‌ से संबद्धहै, अतः आत्मा में उनकी सामथ्यं ( शक्ति, अधिक्रार ) नहीं 
हो सकती । फिर वे चित्त की प्रकृति मेँ अपने को कैसे मिला सकेगी ? ठोक 
कहते है । इसीलिए तो वास्तव मे उसकी असंभावना की संभावना करके सूत्रकार 
ने साटृश्याथंक (इव ' शब्द का प्रयोग क्रिया है [ जिसमे यह्‌ प्रकट होता है कि 
इन्द्रियां चित्त की प्रकृति मे अपने को मिला नहीं लेतीं प्रत्युत चित्त में मिलान 
पर जेसी दशा हो सकती है वेसी बन जाती है |- “इन्दो का अपने विषो 
| के साथ संबन्ध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण-जैसा करना प्रत्याद्यार 
॥॥ है ( यो० सु° २।५४ )। [ जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो को नहीं जीत सका है, 
बद्ध है, उसकी इन्दियां मी विषयोपभोग के समय चित्त का अनुकरण करती है-- 
उसमें अत्तिव्याति रोकने के लिए 'स्वविषयासंप्रयोगे' का प्रथोग किया गया है । | 
[ जब दो वस्तुओं में तुलना होती दै तब किसी बमं के आधार पर ही। 
|| अतः यहाँ भी कु सादहडय-धमं होना चाहिए । ] अपने विषयों से संबन्ध न होना 
|| | ही यहाँ पर सादर्य-घमं है । उसके कारण चित्त का अनुकरण ( उसकी प्रकृति 
| मे अपने को मिलाना ) होता है, 


। ॥ + + रोनां निरोधे ^ 
|| | यदा चित्तं निरुध्यते तदा चक्षुरादीनां निरोधे प्रयललान्तरं 
| 
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नापेक्षणीयम्‌ । यथा मधुकरराजं मधुमक्षिका अनुवर्तन्ते तथेन्दि- 
याणि चित्तमिति । तदुक्तं विष्णुपुराणे- 

॥|| ५८. शब्दादिष्वनुरक्तानि निग्रद्याक्षाणि योगवित्‌ । 

|| ङयाचित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 

{|| ५९. वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवश्येस्तेनं योगी योगसाधकः ॥ 

( षि पु० ६।७।४२-४४ ) इति । 
 ॥ जब चित्त ( मूल ) ही निषश्दहो जाता है तब चक्षु आदि इन्द्रियों के निरोध 
| के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवर्यकता नहीं पड़ती । जेते मधुकर-पति 
| के पीले-पीले मधुमक्िणं चलती है उसी तरह चित्त के पीचे-पीचे इन्द्रिया 
॥॥ चलती है। इसे विष्णुपुराण मे कहा है--शयोगी शब्दादि विषयों मे अनुरक्त 
३१ इन्द्रियों ( अक्ष = इन्द्रिय ) का निग्रह करके, प्रत्याहार में निरत होकर, उने 
३ । | । चित्त कौ अनुकारी (चित्त के स्वभाव में अपने को मिला देनेवाली) बना दे ॥५८॥ 
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अत्यन्त चंचल स्वरूप वाली इन्द्रियों का भी इसके बाद परम वशीकरण हो 
जाता है । [ तुलनीय--'ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌' ( यो सू° २।५५ ) ! | 
यदि ये इद्धया वश में नहींहौ सकीं तो उनसे योगी योग का साघक नहं बन 
सकता । ५९ ॥' ( विष्णुपुराण-६।७।४२-४४ ) । 
( २३ क. धारणा ओर ध्यान ) 
नाभिचक्रहृदयपुण्डरीकनासाग्रादावाध्यात्मिके दिरण्यगम- 
वासवगप्रजापतिग्रभृतिके बाह्ये वा देशे चित्तस्य विषयान्तरपरि 
हारेण स्थिरीकरणं धारणा । तदाह--देशचबन्धशित्तस्य धारणाः 
( पा० यो० चछू० ३।१ , इति । पराणिकाश्च-- 
६०, प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
वश्ीढरत्य ततः कयाचित्तस्थानं शुभाश्रये ॥ 
( वि° पु० ६।७।७५ ) इति । 


नामिचक्र, हृदय-कमल, नासिका का अग्रभाग आदि शरीरके भीतर के 


( आघ्यारिमिक ) स्थानों मे अथवा {हिरण्यगभं ( विष्णु), इन्द्र, प्रजापति आदि 


[ की मूतियों में अर्थात्‌ ] बाह्य स्थानों में अपने चित्त को, दूसरे विषयो से उसे 
बचाते हुए, दृढ ( स्थिर ) कर देना धारणा है । इसे कहा है-- चित्त को एक 
स्थान पर टद्‌ करना धारणा है" ( योऽ सू° ३।१ )। पौराणिक लोग भी कहते 
है--्राणायामके द्वारा वायुको ओर प्रत्याहारके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें 
करने के बाद किसी अच्छे आधार (नाभि आदि) मे चित्तको स्थिर करना 
चाहिए ।' ( विष्णुपुराण, ६।७।४५ ) ।# 


तस्मिन्देशे ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्य विसदृश्प्रस्यय- 
प्रहाणेन प्रवाहो ध्यानम्‌ । तदुक्त-^तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌! 
< पात० यो० ° ३।२ ) इति । अन्यरप्यक्तम्‌- 
६१. तद्रूपग्रत्ययेकाग्रया संततिशान्यनिःस्परहा । 
तद्धयानं प्रथमेरङ्गः षडभिर्निष्याद्यते तृप ॥ 
( बि° पु° ६।७।८९ ) इति । 


म्रसङ्गाचरममङ्क प्रागेव प्रत्यपीपदाम । 


# तुल ०--ह्पुरडरीके नाभ्यां वां मूध्नि पवंत मस्तके । 
एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌ ॥ 


७१२ सबंदशेनसंप्रदे- 


उक्त स्थानों मे विद्यमान व्ये ( प्रसन्नमुख, चतुभज विष्णु आदि) के 
आकार मं परिणत ज्ञान ( प्रत्यय } का, असदृश ज्ञानो का त्याग पूवक, प्रवाहित 
होना ध्यान है। [ स्मरणीय दहै कि प्रत्याहार में चित्तका स्थिरीकरण हौता है 
ओर ध्यान सें स्थिर किये गये चित्त को उसी दिशा मेँ प्रवाहित होने दिया जाता 
है ] इसे कहा गया { है- उसमे ( धारण होने पर ) ज्ञान का एक प्रकार का 
बनां रहना ध्यान है" ( यो° सू° ३।२ ) । 

दूसरों ने भी कहा दहै-'उस (ध्येय )केल्प कै ज्ञान मे एक हीतरहसे 
रहने वाला तथा दूसरे विषयों के व्यवधान से रदित [ ज्ञान का | प्रवाहं श्यान 
हि। है राजन्‌ ! वह प्रथम छह अंगों के दारां निष्पन्न होता है ।* ( वि° पुर 
६।७।८९ ) [ यह वाक्य खारिडक्य नामकं राजा को कहा गया है। | 

अन्तिम अंग ( समाधि) कोतो प्रसंगवश हम लोगों ने पहले ही ( "योगा- 
नुशासन' के निवंचन-क्रम में प्रतिपादित कर दिया है ( देखिये, पृष्ठ ६७३ ) 1 

विरोष- यहां अष्टांगयोग का विवरण समाप्तहो रहा है। अब इन अंगों 
के प्रभोग से प्राप्त होने वाली सिद्धियोंका वर्णान करके कौवल्य ( मोक्ष ) खूपी 
परम पुरुषार्थं का निरूपण होगा । 


( २७. योग से प्रास्त होने वाली सिद्धियां ) 
तदनेन योगाङ्गानुष्ठानेनादरनैरन्तयेदीषेकालसेवितेन समा- 
चिप्रतिपशषक्लेरप्रश्षयेऽभ्यासवैराग्यवश्ान्मधुमत्यादिसिद्विलामो 
भवति । 
अथ किमेवमकस्मादस्मानतिविकटाभिरत्यन्ताप्रसिद्धाभिः 
कणीदमौडलाटमाषामिभींषयते ` भवान्‌ १ न हि वयं भवन्तं 
भीषयामहे । कि त॒ मधुमत्यादिपदाथेब्युत्पादनेन तोषयामः । 
ततश्वाङुतोभयेन भवता श्रुयतामवधानेन । 
तो, योगके अंगोंके इस श्रकार अनुष्ठान से जिसका सेवन या पालन 
जादरपू्व॑क (श्रद्धा सहित ), व्यवधान-रहित तथा दीर्घकाल तक किया गया हो- 
समाधि के विरोधी क्छेशों का नाश हो जानि पर; अभ्यास भौर वैराग्य के बल 
से, मधुमती आदि सिद्धियों का लाम होता है । 
[ इन मधुमती आदि नये शब्दों को सुन कर कोई पूछता है-- ] हम लोगों 
को हन विकट ( भयप्रद ) ओौर अत्यन्त अप्रसिद्ध कर्णाटक ( उत्कल का दक्षिणी 
भाग ), गौड़ ( बंगाल का पूर्वी माग ) तथा लाट ( गुजरात का एकं भाग ) की 








पातञ्जल-दशेनम्‌ ७३३ 
भाषाओं से आप अकस्मात्‌ डराने क्यों लगे ? [ हमारा उत्तर यह है-- ] हम 
भापक्रो डरा नहीं रहे है । बल्कि मधुमती आदि शब्दों के अथंकी व्युत्पत्ति 
( विश्लेषण }) करके आपको संतुष्ट ही कररहैहँ। सो, आप निर्भय होकर व्यान 
से सनं । 

( २४ क. मधुमती-सिद्धि ) 

तत्र मधुमती नामामभ्यासवेराग्यादिवश्चादपास्तरजस्तमोरेश्च- ` 
सुखप्रकाशमयसखभावनया अनवदयवेशञारद्यविद्योतनरूपकरतंभर- 
्रज्ञाख्या समाधिसिद्धिः । तदुक्तम्‌- ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 
( पात० यो० घू° १।४८ ) । ऋतं सत्यं भिमतिं कदाचिदपि 
न विषयेयेणाच्छादयते । तत्र स्थितौ दाय सति द्वितीयस्य 

योगिनः सा प्रज्ञा भवतीत्यर्थः । 
उनमें मधुमती वह समाधि-सिद्धि है जिसमे अम्यास ओौर वैराग्य आदि के 
कारणा रजस्‌ ओर तमस्‌ का लेश ( थोड़ा अंश ) भीन बचा हो, तथा सुखमय 
ओर प्रकाशमय सतव ( बुद्धिसच्व ) कौ भावना ( ज्ञान ) से स्वच्छ स्थितिप्रवाह 
( अनवद्य वेशार् ) प्रकाशित होता है जिसे दूसरे शब्दों मे ऋतंभरा प्रज्ञा भी 
कहते ह । कहा गया है- “उस अवस्था मे ऋतंभरा ( सत्य का भरणा करने 
वाली ) प्रज्ञा (ज्ञान ) रहता है' (योऽ मु० १।४८ })। ऋत अर्थात्‌ सत्य का 


जो भरण-पोषणा करे, कभी भी विपर्यय ( विरोधी ) ज्ञान से आच्छादित न हो 


सके। उस अवस्थामे ( तत्र ) = स्थिति में स्थिरता आ जाने पर, द्वितीय 
प्रकारके योगी ( मघुभूमिक ) लोगों की यह प्रज्ञा होती है। यही अथं ह) 
[ ऋतंभरा प्रज्ञा मघुभूमिक योगियों को प्राप्र होती है । ] 
चत्वारः खल योगिनः प्रसिद्धाः प्राथमकल्पिको मधुमूमिकः 
्ज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्रेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्र- 
ञ्योतिः प्रथमः। न त्वनेन परचित्तादिगो चरज्ञानरूपं ज्योतिर्बशी- 
छृतमित्युक्तं भवति । ऋतंमरम्रज्ञो द्वितीयः । भूतेन्दरियजयी 
ततीयः । परवेराग्यसंपननश्रतुथेः । 
योगियों के चार भेद प्रसिद्ध है--( १) प्राथमकल्पिक, ( २) मधुभूमिक, 


( ३ ) प्रज्ञाज्योति ओौर ( ४) अतिक्रान्तभावनीय । उनमें प्रथम अर्थात्‌ प्राथम- 
करिपरक योगी वह है जो अभ्याषमें लगा हो तथा जिसका ज्ञान अभी केवलः 
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्रवृत्त हुआ है ( परिपक्त नही जान वशम नहीं हुजा है अतः वह्‌ दूसरोंके 
चित्त का ज्ञान नहीं पा सकता ) । कहना यह है किं उस योगी ने दूषरों के चित्त 
आदिमे घंचरित ज्ञान रूपी ज्योतिको वशमें नहींकियादहै। द्वितीय अर्थात्‌ 
मधुभूमिकः पोगी वह दै जिसकी प्रज्ञा ऋतंभरा है । [ इसने जीवों तथा इन्दियों 
पर विजय प्रप नहीं की है परन्तु जीतने की इच्छा करता है-इमे ह। मधुमतो 
नाम कौ योगसिद्धि कहते ह । | तृतीय अर्थात्‌ शज्ञाञ्योति योगी वह टे जिसने 
सभी भूतो ( 1361०98 ) तथा इन्द्रियों पर॒ विजय प्राप्त कर ली है। अस्तमं 
अतिक्रान्तभावनीय योगी उसे कहते ह जो परम वेराग्य से युक्त है। [ यह 
योगी सभो प्रकार की भावनाय किये हुए है-अव इसके लिए कोई चीज 
भवनीय ( ज्ञेय ) नहीं । यह जीवन्मुक्त ह । जो सभी भावनीय पदार्थो को सोमा 
पार करं चुक्रा है वह अतिक्रान्तभावनीय हें । | 


( २४ ख. अन्य सिद्धियां-मधुप्रतीक!, विशोका, सस्कारदोषा ) 
मनोजवित्वादयो मधुप्रतीकसिद्धयः। तदुक्तं--(मनोज- 
तित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ( पात° यो० घू° ३।४८ ) 
इति । मनोजवित्वं नाम॒ कायस्य मनोवदनुत्तमो गतिराभः । 
विकरणभावः कायनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणामभिमतदेन्नकारुविषया- 
वेशचव्र्तिकामः । प्रधानजयः प्रदृतिविकारेषु स्वेषु वशित्वम्‌ । 
एतार्च सिद्धयः करणपश्चकरूपजयाततृतीयस्य योगिनः 
¢ देशो 
्ादुभेवन्ति । यथा मधुनः एकदेकोऽपि स्वदते तथा प्रत्येकमेव 
ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीका; । 
मधुप्रतीका सिद्धि - मन के समान वेगवानु ( मनोजवी) हो जाना 
आदि सिद्धियां मधुप्रतीक के अन्तगंतहै। इन कहा गथा है- "मन के समान 
वेगवान्‌ होना, इन्द्रियो से रहित हो जाना तथा प्रकृति पर विजय पाना' ( यो 
सु° ३।४८ ) । मन के समान वेगवान्‌ होने का अ्थ॑है शरीरका मनकी तरह 
अत्युत्तम ( न उत्तमः यस्मात्‌ ) गति को प्राप्ति करना। विकर्ण-भाव का अर्थं 
है शरीर की अपेक्षा रे ही बिना इन्द्रियोंका अभीष्ट देश ओर काल में स्थित 


विषयो से सम्बन्ध-ज्ञान पा लेना । प्रधानजय का अथं है प्रकृति के जितने विकार 
संसारमें है उन सबोंको वश मे कर लेना। 


ये सिद्धियाँ [पाच ज्ञानेन्दि्यो के पाच ग्रहण आदि ] रूपो की विजय कर लेने 
से तृतीय कोटि के योगी ( प्रज्ञाज्योति ) में प्रादुभत होती ह । [ इन्द्रियों के पाच 
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रूप है-- ग्रहणा, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अर्थवत्वं । निश्चय, अभिमान, 
संकल्प, दशंन, श्रवण आदि वृत्तियाँं ग्रहणा के अन्तगंत हैँ । ग्यारह इन्द्रियां 
स्वरूप हँ । वृद्धि ओौर अहंकार को अस्मिता कहते है । कारणा का ज्ञान करना 
अन्वय है जैसे चटमेंमिदरीका। इन्द्रियों की प्रकृतिकै ल्प जो गुणा है उनमे 
पुरुषाथं-सिद्धि की जो शक्ति है वही अथंवत्तव है । इन्द्रियों के इन रूपों की विजय 
प्राप करलेनेसे ही प्रकृति आदि पर विजय होती है। केवल इन्धियों की विजय 
से प्रकृति आदि पर अधिकार नहीं हो सकता ¦ ] जैसे मधुकाकोई् भी भाग 
स्वाद में अच्छा होता है उसी प्रकार इन सिद्धियों में प्रत्येक का स्वाद अच्छा ही 
होता है--इसीलिए इनं मधुप्रतीक ( 3900] ०{ 100९ ) कहा गया है । 


सवेभावाथिष्ठातृत्वादिरूपा विशोका सिद्धिः । तदाह-- 
(स्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठाव्रतवं सर्वज्ञत्वं च' 
( पात° यो° सू° ३।४९ ) इति । सर्वेषां व्यवसायाव्यवसा- 
यात्मकानां गुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं 


सवेभावाधिषात॒त्म्‌ । तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेश्यधमित्वेन 
स्थितानां विवेकज्ञानं स्वं्ञातृत्वम्‌ । तदुक्तं - (विशोका वा 
ज्योतिष्मती" ( पात० यो° सु ° १।३६ ) इति । 
विरोकः सिद्धि-सभी भावों (सत्‌ पदार्थौ ) का स्वामी बन जाना 
आदिके रूपमे प्राप्त योगसिद्धि विज्ोकाहै। इसे कहा है केवल चित्त ओर 
पुरुष का भेद जानने से ही र्भी भावों पर आधिपत्य ओर सवंज्ञता भी प्राप्त 
होती है" (यो० सू० ३।४९ ) । व्यवसायात्मक ( प्रकाशात्मकं भाव अर्थात्‌ 
इन्द्रियां ओर अव्यसायात्मक ( जड पदार्थं इन्द्रियों के विषय शब्द्रादि, उनके 
आश्रय पृथिवी आदि) भाव जो तीनों गुरो के परिणाम (विकार) द उनके 
ऊपर स्वामी के समान अविकार रखना ( आक्रमण ) 'सभी भावों का आधिपत्य" 
कहलाता है । इन्हीं भावो का, जो शान्त ( भूत ), उदित ( वरतंमान ) ओर 
अव्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ ) धर्मो से युक्तं होकर अवस्थित है, विवेक ज्ञान होना 
सवज्ञता है । [ उपर्युक्त भावों में शान्त आदि धमं रहते ह, यदि उन भावोंका 
ज्ञान धमं से भिन्नस्पमेंहो गया तो 'सवंज्ञता' मिल गर्ई। कुच धर्मं शान्त है 
अर्थात्‌ मपना व्यापार करके अतीत के कषेत्रम चले गयेरहै। कुच धर्मो का 
व्यापार अभी चल रहा है ये उदित रहै। कुच ध्मरेसे है जिनका व्यापार अभी 
आरम्भ नहीं हआ है, शक्तिके रूपमे जो अवस्थित ह, जिनके विषय में कु 
मी कहना-- उनका नाम (व्यपदेश ) लेना भी सम्भव नहींहै। इन तीनों 
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धर्मो से धर्मी काभेद करके ज्ञान पाना विवेकज्ञान है। तात्पयं यहदटैकि समी 
वस्तुओं ओर उनके धर्माः का अलग-अलग ज्ञान पाना 'सर्वज्ञता' टै । | 

उसे कहा है--अथवा शोक से रहित ज्योतिष्मती ( योगज साक्षात्कार के 
रूप मे अन्तःकरण की वृत्ति ) [ मन में स्थिरता उत्पन्न करती है--यो° सु 
१।३६ ] । (यह सिद्धि अतिक्रान्तभावनीय नामकं चतुथं योगी को प्राप्र होती है ।) 


सर्ववृततिप्रत्यस्तमये परं वेराग्यमाशितस्य जात्यादिबीजानां 
कलेश्चानां निरोधसमर्थो निबींजः समाधिरसंग्रज्ञातपदबेदनीयः 
संकारशेषताव्यपदेहयधित्तस्यावस्थाविश्षः। तदुक्तं-'विरामग्रत्य- 
याम्यासपूैः संस्कारशेषोऽन्यः, (पात० यो° सु १।१८) इति । 
एवं च स्व॑तो विरज्यमानस्य तस्य पूरुषधोरेयस्य क्लेशबीजानि 
~ £ व ¢ [७ 
निदंग्धक्चालिबीजकरपानि प्रसवसामथ्यविषरुराणि मनसा साध 


प्रत्यस्तं गच्छन्ति । 

सभी वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर, जो योगी परम वैराग्य से युक्त हो गया है 
उसे बीज ( वस्तु-ज्ञान ) से रहित समाधि मिलती है जो जाति [ आयु, भोग के | 
बीजक रूप मे विद्यमान क्लेशोंको रोकनेमें समथंहै। इस समाधिको 
'असंप्रज्ञात' शब्द के द्वारा भी जानते दै गौर यह 'संस्कारदरोषताः के नामसे 
पुकारी जाने वाली चित्त कौ एक अवस्था है । [ असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण 
करते हुए ] यह कहा गया है--विराम-प्रत्यय का अभ्यास करने के बाद 
[ जब एसा वृत्ति-निरोध हो कि केवल | संस्कार ही शेष रह जाय तब उसे 
असंप्रज्ञात ( संप्रज्ञात से भिन्न, दूसरा ) समाधि कहते ह ।' ( योऽ सू° १।१८ } 
[ तत्वज्ञान की जहाँ पर सीमा हो, वह विरामःप्रत्यय है । ज्ञान में एक अलबुद्धि 
उत्पन्न होती है कि अब वृत्तिका विराम हो जाय। इस अवस्थामें वृत्तिका 
संस्कार शेष रहता है जिससे वह फिर से उठ सके । वृत्ति स्वयं नहीं रहती । 
मोक्ष की दशा में तो चित्त का अत्यन्त ही विलयन हो जाता है। | 

इस प्रकार जो पुरुष श्रेष्ठ ( योगी ) सभी तरफ से विरक्त हो जाता है उसके 
बीज जले हुए धान के बीजों की तरह हो जाति है, वे पनः उत्पादन की शक्तिसे 
रहित होकर मन ( चित्त) के साथही साथ समाप्तहोजतेहँ। [ चित्तकी 
वृत्तियां नष्ट हो जाती है, उनके साथ ही क्लेश के बीज भी । | 


( २५. केवस्य की प्रात्ति- प्रकृति ओर पुरुष को ) 
तदेतेषु प्रलीनेषु निरुपशुवविवेकख्यातिपरिपाकवसात्‌ कायं- 
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कारणात्मकानां प्रधाने लयः, चितिशक्तिः खरूपप्रतिष्ठा पन. 
दविसच्वामिसंबन्धविधुरा वा कैवस्यं लमत इति सिद्धम्‌ । यी च 
क्तिरुक्ता पतञ्जलिना पुरुार्थशून्यानां गुणानां ्रतिप्रसव; 
केवस्यं स्वरूपग्रतिष्ठा वा चितिशचक्तिः (पात० यो° सु° ४।३४) 
इति । न चारिमिन्सत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति बदित- 
च्यम्‌ । कारणाभावात्कायाभाव इति प्रमाणसिद्धं नियोगानु- 
योगयोरयोगात्‌ । 


तो, इन सों के ( क्लेशवबीज कर्माशयो के ) प्रलीन हो जाने पर ( अपने- 
अपने कारणों मे विलीन हो जाने पर ), उपद्रवो से रहित । प्रकृति-पुरूष में ] 
भेदज्ञान के ् के कारण, कायं भौर कारके रूपमे विद्यमान सभी 
ष्दार्थाकाश्रक्ति भें लयहो जाने से [ प्रकृति को कैवल्य मिलता है । | इसके 
अतिरिक्त, चितिशक्ति ( आत्मा ) जब अपने स्वल्प में प्रतिष्ठित हो जाती है 
तथा फ़िर से बुद्धितत्तव के साथ संवन्ध नहीं हो पाता तो उसे ( पुरुष को } भी 
केवल्य मिलता है, यह सिद्ध हुआ । 

पतंजलि ने दोनो प्रकार की मक्तियोंका वरान क्रिया है--शुरुषाथं से 
शुन्य हो गये गरणोंका अपने कारणम लीन हो जाना ( प्रतिप्रसव = जहाँ से 
आये वहीं चला जाना ) अथवा चितिशक्तिका अपने स्वल्प में प्रतिष्ठित हो 
जाना केवल्य है ।' ( यो० सूु० ४।३४ )। [ गुणों की प्रवृत्ति पुरुषों के भोग 
या अपवगं के लिए होतीहै जो परुषां है। इन्हीं पुरुषार्थो के लिए स्वादि 
गुण विभिन्न रूपो मे परिणत होते है । पुरुष को परम पुरुषार्थं मिल गया 
तोये गुणा ङकृतारथं हो जाते है तथा अपने मूल रूप--प्रधान या प्रकृति- में 
विलीन हो जाते हैँ । तब अकेली प्रकृति बच जाती है इसे प्रति का कैवल्य 
( अकेला हो जाना }) कहते हँ । दूसरी भोर, बुद्धित्व से संबन्ध न रहने के 
कारणा जब पुरुष केवल चितिशक्तिके रूपम प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसे 
पुरुष का केवल्य कहते ह । सांस्य-दशन मे स्वकृत दो तत्त्वोंको योगभी 
मानता है अतः दोनों का अलग-अलग वौवत्य माना गया है। केवल्य कोई 
एेसी चीज तो है नहीं किं केवल चेतन को ही मिले । केवल्य का अथं है अकेला 
हो जाना, अपनी सारी दुकान समेट लेना । ] 


देसी शंका नहीं करनी चाहिए क्रि कैवल्य हो जाने पर भौ प्राणी का जन्म 
क्यो नहीं होगा । यह बात तो प्रमाणो से सिदध हे कि कारण ( क्लेशबीज ) के 
४५७ सं० सं० - 
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अभाव से कायं ( जन्म, मरणादि ) का अभाव होता है। इस सिद्ध बात के लिए 
न तो नियोग ( विधि, अप्वं वस्तु का बोधक }) संमव है न अनुयोग ( प्रदन ) 
ही। [जो बात सभी जानते है उसके लिए विधि नहीं दी जाती। कैवल्य पाने 
के बाद जन्म नहीं होता--यह बात भी वेसी ही है, कहने की आवश्यकता नहीं । 
प्रन भी अज्ञात वस्तु के निएही क्रिया जाता है। प्रस्तुत वस्तु को जानने के 
लिए प्रन करना भी व्यथं हे । ] 


अपरथा कारणाभावेऽपि कायेसम्भवे मणिवेधादयोऽन्धा- 
दिभ्यो भवेयुः । तथा चाञुपपन्नाथैतायामाभाणको रोकिक 
उपपन्ना्थों भवेत्‌ । तथा च श्ुतिः--“अन्धो मणिमविन्दत्‌ । 
तमनङ्गुिरावयत्‌ । अग्रीवः प्त्यगुश्चत्‌ । तमजिह्वा असर्चत' 
( तै० आ० १।११।५ ) । अविन्ददबिध्यत । आवयद्‌ ग्रहीत- 
वान्‌ । प्रत्यघुश्चत्‌ पिनद्धवान्‌ । असश्चताभ्य पूजयत्‌, स्तुतवा- 
निति यावत्‌ । 


यदिरेसानहो भौरकारणा के न रहने पर भो कायं होने लगे ( वलेशबीज 
न रहने पर भी जन्म-मरण होने लगे ) तो अन्धे भी मिमे छेद करने लग 
जारयैगे [ व्योकि अवलोकन का कारण अर्थात्‌ आंखो के न रहने पर भौ उसका 
कायं मणिवेध आदि संभव हो सकेगा! | असंभव वस्तु का उदाहरण देने के 
लिए दिया गया यह लौकिक दृष्टान्त भी संभव हो जायगा । जैसा कि श्रुति में 
कठा है-- “किसी अन्धेने मणिकावेध (छेद) किया) किसी अंगुलिरहित 
व्यक्ति ने उसे पकड़ा ( उपे ग्रथित क्रिया ) । किसी ग्रीवाहीन व्यक्ति ने उसे पहना 
ओर किसी जिह्वाहीन ने उक्त प्रदंसा की ।' (तैत्तिरीय आर्यक, १।११।५) । 
अविन्दत्‌ = वेध क्रिया । आवयत्‌ = पकड़ा | गथा )। प्रत्यमुञ्चत्‌ = पहना 1 
असरचत = प्रशंसा की, स्तुति की । [ वास्तवमें कोई परुष आंखो से मणि 
देखकर, उसे उगलिथों से पकड़कर, गले मे पहन कर जीम से प्रसा करता है । 
चिदाकार आतमा उन अंगो से रहित होकर भी उन सारे व्यापारो को करती है 
जोकि इसकी शक्ति अचिन्त्य है । यही उस श्रुति का अथं है । यहाँ चिदत्मा की 
प्रशंसा है कि यह असंभव कायं भो करती है । यदि कारण न रहने पर भीकायं 


होता तो यहां प्रशंसा का अवकाश नहीं था। यहाँ पर माघवाचायं इसे बिल्कुल 
भौतिकवाद अथं मेंतेतेरहै।| 
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( २५ क. योगशाख के चार पश्च ) 
एवं च चिकित्साशाख्रवद्‌ योगशास्त्रं चतु्यहम्‌ । यथा 
चिकित्साशास्र रोगो रोगहेतुरारोग्यं मेषजमिति, तथेदमपि संसारः 
संसारहैत्मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखमयः संसारो हेयः । 
परधानपुरुप्योः संयोगो हेयभोगहेतुः । तस्यात्यन्तिकी निवृत्ति 
हीनम्‌ । तदुपायः सम्यण्दर्लनम्‌ । एवमन्यदपि शाद्ं यथासंभवं 
चतुव्यहमूहनीयमिति सर्वमवदातम्‌ । 
इति श्रीमत्सायणमाधवीये स्वेददोनसंग्रहे पातञ्जलदर्बनम्‌ ॥ 
-न्क०००- 


इस प्रकार चिकित्साशाखर की तरह योगशा के चार पठ ( 4806613 ) 
ह । जेसे रोय, रोग के कारण, आरोग्य मौर ओषधि, इन चारों पक्षों को मिलाकर 
चिक्रित्साशास्त्र कहटलाता है उती प्रकार योगश्चाल्न भी संसार, संसार क कारण, 
मोक्ष ओौर मोक्ष के उपाय को मिलाने से बनता है । 

उनम दुःखो से निर्ित संसार हिय है। प्रकृति | वद्धि ) ओौर पुरूष का 
संयोग इस हेय (संसार )के भोग का कारणहै। [ बुद्धि ओर पुरूष का 
संयोग होने से अविद्या संसारका निर्माण करती है। ] उसमे सदा के लिए 
बच जाना मुक्ति है। उसका उपाय है सम्यक्‌ दशन ( अर्थात्‌ प्रकृति ओौर 
परुष के भेदका ज्ञान )। इसी तरह दूरे शास्रं को भी यथासंभव चतुर्युह्‌ 
सिद्ध कर सक्ते है सब कृ स्पष्ट ही तो है । 


विरोष--योग के चतृब्युह की तुलना बुद्धके चार आय॑सत्योंसेकी जा 
सकती है । जिन प्रतियों में श्ांकरद्ंन नहीं मिलता उनमें यहां पर यह लिखा 
हेज। मिलता है--“इतः परं सवंद्नशिरोमणिभरूतं शांकरदशेनमन्यत्रलिखितमि- 
व्यत्रोपेक्ितमिति' । वास्तवे यह लिपिकार की करनी है । इसका विवेचन 
भूमिका में किया गया है । 


इस प्रकार सायण-माघव के सवंदर्चन-संग्रह मे पातंजल-दर्थन समाप्त हभ । 


इति बालकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां सर्वंद्शनसंग्रहस्य प्रकारा- 
ख्यायां व्याख्यायां पातज्ञलदशंनमवसितम्‌ ॥ 


गन्तन 





| || (१६) शांकसर.दशन्‌ 


¶। ब्रहैव सज्जगदिदं तु विवतंरूपं 
(|| मयेशशक्तिरखिलं जगदातनोति । 
4 जीवोऽपि भाति परथगत्र तयेव चेको- 
३ । | ऽद्ेताभितं खलु नमाम्यथ शंकरं तम्‌ ।।- ऋषिः । 
| | | ( १. परिणामवाद्‌-खण्डन-- परङृति की सिद्धि अलुमान से असंभव ) 
। 4 ॥ ॐ महेति ॥ि 
¶|| सोऽयं परिणामवादः प्रामाणिकगहेणमहेति । न ह्यचेतनं 

| (1 टितं प्रतते 

| प्रधानं चेवनानधिषठितं प्रवतेते । सुबणादौ रुचकाचयुपादाने हेम 
| . कारादिचेतनाधिष्ठानोपलम्भेन नित्यत्वसाधकङृतकत्ववत्सुख- 
111 | ¢ 
॥|| दुःखमोहात्मनान्वितत्वादेः साधनस्य साभ्यविपययव्याप्रतया 
| | | विरुद्धत्वात्‌ } 
| | | [ साख्य-योग दनो मे माना यया ] यह परिणामवाद का सिद्धान्त प्रमाणो 
| ||| | की दृष्टि से निन्दनीय ( खणएडनीय ) है । अचेतन प्रकृति ( प्रधान } विना किसी 
चेतन सत्ता का आश्रय लिये हृए प्रवृत्त नहीं हो सकती । स्वर्णादि से जो कंगन 
जादि बनाने के लिए उपादान ( 118९118 ) कारण है, [ इन आभूषणों का 
निर्माण करने के समय ] स्वणंकार आदि चेतन आघार प्राप्त होते है । "सुख, 
दुख ओर मोहके रूप से युक्त होना" आदि जो साधन के रूपमे प्रस्तुत किया 
गया ह उसकी व्याति तो साध्यके विरुद्ध स्थानोंमें भी है। [ यहाँ सांख्यो के 
अनुसार साध्य है-- चेतन सत्ता का बिना सहारा लिये हृए ही प्रकृति का सुख, 
दुःख ओर मोहात्मक पदार्थो का कारणं होना । इसका उलटा है-- चेतन सत्ता 
का सहारा लेकर सुख, दुःख ओौर मोहात्मक पदार्थो का कारण बनना । उपयुक्त 
साधन ( हेतु ) अर्थात्‌ सुख, दुःख ओौर मोह से युक्त होना" इसी साध्य-विपयंय 
से व्याप्त होता है। दूसरे शब्दों मे--सुखादि से युक्त वही होगा जो चेतन 
का सहारा लेकर सुखादिसे युक्त पदार्थोका कारण बन सकता है। यदि 


~~~ 








# देखिए, सांख्यदशंन--'ततश्च सुखदुःखमोहारमकस्य भ्रषञ्चस्य तथाविधका- 
॥ {| रणमवधारणीयम्‌ तथा च प्रयोगः-विमतं भावजातम्‌ ` » इत्यादि । 
|| | ( पृ ६४० ) । 





4 ~ 
च. अ. 
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सावन सान्पाभावसे व्याप्तहो तो विरुद्धहेतु नामका हेत्वाभास होता है । | 
अतः यहां पर उसो प्रकारका विरुढदहतु है जिस तरह क्रिषी वस्तुको नित्य 
सिद्ध करनेके लिएहेनु दें रि यह उत्पन्न होती है" । [ उत्पन्न होने से तो कोई 
वस्तु अनित्य ( साष्यामाव ) ही सिद्धहो जायगौ, नित्य नहीं । उसी तरह सांख्यो 
के दवारा, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति चेतन कौ सहायता नहीं लेते हृए्‌ भी 
सुखादि से युक्त पदार्थो को उत्पन्न करती है, दिया गया साधन ठोक उलटी चीज 
की ही सिद्धि कर देगा ।] 


स्वरूपासिद्त्वाच । आन्तराः खखमी सुखदुःखमोहा बाद्ये- 
भ्यश्वन्दनादिम्यो विभिननप्रत्ययवेदनीयेभ्यो व्यतिरिक्ता अध्य- 
क्षमीक्ष्यन्ते। यथमी सुखादिस्वभावा भवेगुस्तदा हेमन्तेऽपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌ । न हि चन्दनः कदाचिदचन्दनः । तथा 
०१५ इङ्कमपङ्ः खुखो भवेत्‌ । न यसो कदाचिदङ्ङकम- 
पङ इति । 


इसके अतिरिक्त उक्त साधन स्वरूपासिद्ध भोहै। ये सुख, दुःख ओौर मोह 
आन्तरिक भाव ( अन्तरिन्दरिय मन केद्वाराज्ञेय ) ह जव करि चन्दनादि पदार्थं 
बाह्य भाव ( च्यु, श्रोत्र आदि बाहरी इन्द्रियो से ग्राह्य ) है अतः ये (चन्दनादि) 
दूसरे प्रत्ययो (साधनों ) के रूपमे ज्ञेय होते है तथा सुखादि उनसे अलग रहकर 
इन्दियो के ऊपर दिखलाई पड़ते है। [ स्वल्पासिद्ध वह हेतु हैजो पक्ष मे 
न रदे जेसे--शब्द एक गुण है क्योकि यह चाध्ुष है । यहां चाक्षुषत्व-हेतु पक्ष 
( शब्द ) में नहीं रहता है । उसी प्रकार चन्दनादि पदार्थो ( पक्ष ) मे सुख, दुःख 
ओर मोह का अन्वय ( हेतु ) रखते है जो असिद्ध है । सुखादि आन्तर भाव है 
चन्दनादि बाह्य भाव । दोनों में एकता नहीं है अर्थात्‌ एक ही ( अन्तर या 
बाह्य } प्रत्यय से दोनों का बोध नहीं होता । सुख ओौर विषय विभिन्न प्रत्ययं 
से जञेयं अतः दोनों काएकंही स्वभाव नहीं हो सकता । दोनों को एक मान 
लेने पर दोष भी होता है । ] 


यदि चन्दनादि कास्वमावही सुखादि होता तो हेमन्त काल में भी चन्दन 
सुख ही देता। एेसा तो नहीं होता कि चन्दन कभी अ-चन्दन हो जाता ह। 
[ स्वभाव का अथं निरन्तर सम्बन्ध होना ही है। यदि सुख चन्दन का स्वभाव 
हैतो कभी दुटना नहीं चाहिए । तब क्या कारण है कि शीतकाल में वह्‌ सुखद 
नहं होता ? अवश्य हौ चन्दन सुख-स्वभाव नहीं है । ] उक्ती प्रकारं ग्रीष्मकाल 








ध्र सबेदशनसंग्रहे- 


मे भौ कुकुम-लेप से सुख मिलता । रेस बात तो नहीं होती कि कभी-कभी 
कुंकुम का लेप अपना स्वभाव ( सुख ) छोड़कर अकरुकुम-लेष हो जाता है । 


एवं कण्टकः क्रमेरकस्येव मनुष्यादीनामपि प्राणभृतां 
सुखः स्यात्‌ । न ह्यसो कोधित्परत्येव कण्टक इति । तस्माच. 
न्दनङड्कुमादयो विरोषाः कालविशेषादयपेक्षया सुखादिहेतवो 
न तु सुखादिस्वभावा इति रमणीयम्‌ । तस्माद्वेतुरसिद्ध इति 


सिद्धम्‌ । 

इसी प्रकार काटा जैसे ऊंट को सुख देता है उसी प्रकार मनुष्यादि प्राणियों 
को भी सुख देने लगता । एेषी बात नहीं है कि कृ लोगों के लिए ही बहु काट 
( दुःखद ) है । इसलिए चंदन, कुंकुम आदि पदाथं ( विशेष } किसी विशेष काल 
आदिमे (उन पर निर्भर करके ही) सुख, दुःख, मोह उत्पन्न करते है, एसी 
बात नहीं करि उनका स्वभाव ही सुखादि है--यह जानना चाहिए । इसलिए 
यह सिद्ध हआ कि उक्त हेतु ( सुलादि-उत्पादक होना ) अविद्ध है । [ तात्पयं यह 
है कि प्रकृति को सुखादि के रूपमे सांख्य लोग तभी सिद्ध करते है जब संसार 
के पदार्थो को सुखादि-उत्पादक मान । लेकिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके कि कोर 
भौ पदाथं स्वभावतः सुखात्मक, दुःखात्मक या मोहात्मक नहीं है । परिस्थितियां 
उसे वैसा बना देती है । अतः प्रकृति को सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतुही 
असिद्ध ( {10070९९५ ) है । अब प्रधान के लिए दिये गये श्रुतिप्रमाण का 
भी खंडन करते है । | 


( १ क. भरति के लिप श्रुति-परमाण भी नहीं दै ) 
नापि श्वुतिः प्रधानकारणत्ववादे प्रमाणम्‌ । यतः-- यदग्ने 
रोहित ^ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यल्ृष्णं तदन्नस्य 
( छान्दोभ्य ° ६।४।१ ) इति च्छान्दोग्यन्ञाखायां तेजोऽवन्ना- 
त्मिकायाः प्रकरतेरोहित्चङ्कङृष्णरूपाणि समान्नातानि तान्येवात्र 
प्रत्यभिज्ञायन्ते। तत्र भौतप्रत्यभिज्ञायाः प्राबस्याष्छोहितादि- 
शब्दानां सुख्याथसंभवाचच तेजोऽवन्नार्मिका जरायुजाण्डजस्वेद- 


जोद्धिज्चतुष्टयस्य भूतग्रामस्य प्रकृतिरवसीयते । 
प्रधान ( प्रकृति ) को [ जगत्‌ का ] कारण बतलाने वाले सिद्धान्त [की 
ष्टि ] के लिए श्रुति भी प्रमाणा नहीं हो सकती । कारणा यह है कि छान्दोग्य 
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राखा मे--अभिकाजोलालरसूपटहै वहतेजको रूप, उजला रूप जल कां 
ओौर कालारूप अन्न का है" (छां० ६।४।१)--इस प्रकार तेज, जल ओौर अन्न रूपी 
प्रकृति के लाल, उजला ओौर काला, ये तीन रूप दिये गये हैः वे तीनोंल्पही 
यहाँ ( = 'अजामेकाम्‌' श्वे ४५५ में ) मी प्रत्यभिज्ञा ( 1६९८० धग ) से 
जाने जाते है ( = वही अथं यहाँभीटहै)। यहाँ पर एक तो वैदिक प्रत्यभिज्ञा 
( ऊपर के अनुसार ) प्रबल है, दूसरे लोहितः आदि शब्दों मे मुख्यां श्रहण 
करना संभव भीदहै। [ सांख्यमे लोहित आदि शब्दोंका मुख्याथंन लेकर 
लक्षणा से, रजकत्व आदि धर्मो कौ समानता देखकर इनका अथं रजस्‌ , स्व, 
तमस्‌ ( तीन गुण) के खूपमें किया गयादहै। परंतु शंकराचायं इनका खंडन 
करके कहते ह किं जब मुख्य अथं लेना संभवहो है, तब लक्षणा क्योलें? | 
इसलिए इस श्रुति ( छां ६।४।१ ) का अर्थं यही हुआ कि तेज, जल भौर अन्न- 
रूपी प्रकृति ही जरायुज ( गर्भाशय से उत्पन्न ), अरडज ( पक्षी, सपं, महली 
आदि ), स्वेदज ( पसीने या गर्मी से उत्पन्न--कीडे, मच्छड, खटमल आदि } 
तथा उद्धिन ( पृथ्वी को फाड़कर निकलनैवाले -पेड़-पौषे ), इन चारों प्रकार 
के जीवसमूह्‌ का कारणा है । 


यद्यपि तेजोऽबन्नानां प्रकृतेजातत्वेन योगवृच्या न जायत 
इत्यजत्वं न सिध्यति, तथापि रूटिवृच्यावगतमजात्वमुक्तप्रकृती 
सखावबोधाय प्रकटप्यते । यथा (अघो वादित्यो देवमधु! 
( छान्दोग्य० ३।१।१ ) इत्यादिवाक्येनादित्यस्य मघुत्वं परिक- 
रप्यते, तथा तेजोऽन्नात्मिका श्रकृतिरेवाजेति । अतोऽजामेका- 


मित्यादिका श्रुतिरपि न प्रधानप्रतिपादिका । 

चक्रि तेज, जल ओौर अन्न प्रकृति से उत्पन्न हए ह इसलिए यद्यपि इन्द 
“न जन्म लेनेवाला" कहकर यौगिक संज्ञा ( वृत्ति) केषखूपमे अजाः नहीं कह 
सकते, तथापि रूढि-संज्ञा के रूपमे उस प्रकृतिको अजा ( बकरी ) इसलिए 
कहते है कि आसानीसे समन्षमेंआ जाये। [ उपर्युक्त श्रुतिमें "अजा शब्द 
आयादहै। अजाके दो प्रकार के अथं हो सकते है। एक तो रूढिवृत्ति 
( (0560100 ) से बकरी के अथं मे, दुसरा योगलूढडि से (न जन्म लेनेवालो 
प्रकृति" के अथ॑मे, जो पुरुषके अलावे दूसरा तत्तव है ( सांख्यमे )। शांकर 
दर्शन में 'अजा'को केवल रूढि-अथं मेही लेते है जिससे "बकरी" अथंही 
निष्पन्न होता है। बकरीके अथं मे अजा-शब्द रूपक के द्वारा प्रमेयका 
आसानी से बोध करातादहै। "यह ब्राह्मण सूयं है जैसे इस रूपक~-वाक्य में 








७४४ सबेदशेनसंम्रहे- 


ब्राह्मण मे वतमान तेजस्विता का प्रतिपादन करना अभीष्टहै तथा सूरयंके 
रूपक से प्रकट हो जाती है, उक्ती प्रकार अजा (ककरी) का बहुत से एक तरह 
के वच्चे उत्पन्न करने का रूपक लेने से यह ज्ञात होता है क्रि तेज, जल भौर 
अन्न से बनी हई भूतप्रकृति भौ बहुत से सलूप विकारो को उत्पन्न करती है। | 
जैसे-- "वह आदित्य देवताओं का मधुरैः (छ° ३।१।१) इसमे तथा अन्य 
वाक्यों मे आदित्य के मधु ( मोहक-देवमोहक ) होने की कल्पना कौ गई है 
वैसे ही तेज, जल ओर अन्नसे निर्मित प्रकृति ही अजादहै। [अच्निमे दी गई 
आहति आदित्य के पास उपस्थित होती है। इस नियम से अध्चिमें व्यि गये 
सोम, घृत, दूध आदि द्रव्यो की आहति किरणों के दवाराःरसकेखूपमें आदित्य 
के पास पुचती है । जैसे मवुकर एलो से रस लेकर मवु का संचय करते ह वेसे 
ही मंत्ररूपी मधुक्रर वेदों में कटे गये कममंरूपी एलो पे, द्रव्यो से निष्पन्न अमृत, 
क्रिरणों के द्वारा सूर्यमंडलमेले आति । इस आदित्यामृत को देखक्रर देवता 
तृप्र होति है। यही कारण है क्रि आदित्य को मधु कहा गया हे । ] 

इसलिए “अजामेक्ाम्‌' ( खे० ४।५ ) इत्यादि श्रुति मी प्रवान ( प्रकृति } 
का प्रतिषादन करनेवालो नहीं है । 


विरोष--'अजा' का अथं अजन्मा न लेकर ककरो (छाग ) लेने से शंकर 
को मोका मिल नाता है कि प्रकृति को एकं प्रथक्‌ तत्व स्वीकार न करके टद्य- 
मान जगत्‌ में व्यावहारिक वस्तु मान लेंगे । यदि प्रकृति अजा ( अजन्मा ) होती 
तो ब्रह्म की तरह ही इसकी स्वतंत्र सत्ता माननी पडती । इस प्रकार सांख्य-द्न 
प्रकृति की सिद्धिके जिए दी गई श्रुति का दूसरा अथं लेकर श्रुतिःप्रमाणसे 
भी प्रकृति की सिद्धि नहीं होने दी गई। शांकर-दर्चन मे प्रकृति संसार को कहते 
हजो पारमार्थिक दष्टिसे तिथ्या दहै। 


(१ ख. सांख्य-द्दोन के द्रन्त का खण्डन ) 


यदवादि निदश्चैनं पू्ववादिना-क्षीरादिकमचेतनं चेतना- 
नधिष्ठितमेव बत्सविव्द्धयरथं प्रततंत इति । नैतद्रमणीयम्‌ । बुद्धि 
विशेषश्चालिनः परमेश्वरस्य तत्राप्यधिष्टातरृत्वाभ्युपगमात्‌ । न च 
परमेधरस्य करुणया प्रवृ्यङ्धीकारे प्रागुक्तषिकरपावसरः । सृष्टेः 
प्राक्‌ प्राणिनां दुःखसंबन्धासंमवेऽपि तन्निदानाृष्टसंबन्धसंभवेन 
तत्प्रहाणेच्छया प्रब्रखुपपत्तेः । 


[ उक्त प्रकृति की सिद्धि के लिए ] पूवंपक्षी ( साद्य )ने जो उदाहरण दिया 
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है कि दूध आदि अचेतन होने पर भी तथा चेतन का बिना सहारा लिये ही बच्चे 
के पोषा के लिए [ माताकेस्तनमें | उतर आति ह, वह उदाहरण ठीक नहीं 
है। कारण यह दहैकरि एक प्रकार की बुद्धि लिये हृए परमेश्वर वहां मी अधिष्ठाता 
( आधार) के रूप में मानना ही पड़ता है । 

यदि "कर्णा ( दया ) के कारणां ईश्वर की प्रवृत्ति होती है' एसा माने तो 
आपकर द्वारा आरोपित विकल्पों को अवसर नहीं मिलता । [ सांख्य-दर्न मेँ ईश्वर 
की करुणया प्रवृत्ति" की हंसी उड़ाई गई है ।* उसमे कहा गया है कि यदि करुणा 
से ईश्वर की प्रवृत्ति मानते हतो दो विकल्प है, उनमें कोई तो ठीक होता। पर 
दोनों ही परास्तहो जाते है। वे विकल्प है (१) परमेश्वर पृष्ट के पूवं 
ही करुणा से प्रवृत्त होता है, (२) परमेश्वर सृष्टिके बाद कष्णासे प्रवृत्त 
होता है । शंकराचा्यं इस “करुणाया प्रवृत्ति" को मानते हैँ । इसलिए कहते हँ कि 
आपके आरोपित विकल्प नहीं लग सकंगे । | 

सृष्टि के पूवं यद्यपि प्राणियों का सम्बन्ध दुःख से नहीं है [ जिन्हे दूर करने 
के लिए ईश्वर मे करुणा उत्पन्न होगी | तथापि दुःखों के निदान (कारण रूप ) 
अदृष्ट के साथ तो सम्बन्ध होना सम्भव है । बस, उसी [ अदृष्ट ] को नष्ट करने 
की इच्छा से [ ईदवर की | प्रदत्त सिद्धकी जा सकती ह। [ सांख्य मे उक्त 
विकल्पों में प्रथम के साथ यह्‌ भापत्तिथीकि वृष्टि के पूवे तो जीवों मे शरीर ट 
नहीं ओर दुःख शरीरपर ही निर्भर करता है। अतः जीर्वां मेँ जवेदुःही 
नहीं है तो ईश्वर में दुःख-हरणा की इच्छा ही क्यों उत्पन्न होगी ? इसी का उत्तर 
शंकरने दियादहै।] 


पि च पुरुषार्थप्यक्ता प्रधानप्रवृत्तिरित्युक्तं तद्विवेक्तव्यम्‌ । 
ङि प्रधानं केवलं भोगार्थं प्रवतत रि बा केवलमोक्षाथमाहो- 
स्विदुमयार्थम्‌ १ न तावदाद्यः करपोऽवक्पते । अनाधेयाति- 
लयस्य दूटस्थनित्यस्य पुरुषस्य ताचिकमोगासंमवाह्‌ । 
अनिमकषप्रसङ्घाच्च । येन हि प्रयोजनेन प्रधानं प्र॑वतितं तदनेन 
विधातव्यम्‌ । भोगेन चेतत्परवर्तितमिति तमेव बिदध्यान्न 
मोक्षमिति । 


# देखिये--सां० द०-यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवतंकः इति परमेश्वरा- 
स्तित्ववादिनां डिरिडिम; स गभ॑ंल्ञावेण गतः । विकल्पानुपपत्तेः । स॒ कि पृष्टः 
श्राकप्रवतेते सृष्टचुत्तरकालं वा ? ( पृ ६४४ } । 
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५४६ स्वेदशेनसंगरदे- 
इसके अतिरिक्त आपने ( सांख्य-दाशंनिकों ने ) जो कहा है कि पुरुष के काम 
के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, उसका विइलेषणा ( स्पष्नीकरण ) कीजिये । 


क्या प्रधान केवल भोग के लिए प्रवृत्त होता है या केवल मोक्ष के लिए या दोनों 
कामों के लिए? 


पटला विकरप ठोक नहीं माना जा सकता क्योक्रिं जो पुरुष अतिशय 
(सूखप्रानि, दुःखनिरोध आदि के अतिशय) से रहित है तथा जो कूटस्थ (निषिकार) 
एवं नित्य भी है उसका तात्विक भोग ( प्रकृतिके द्वारा परिणत तत्वोंका 
भोग ) असंमवदहै। दूसरे, एेसा होने से पुरुष को मोक्ष-प्रात्ति का कभी अवसर 
ही नहीं मिलेगा । प्रधान जिस कामके लिए प्रवृत्त हुआ है वही कामतो वह्‌ 
करेगा न ? यदि प्रधान [ पृरुषके] भोगके लिए प्रवृत्त हुआहै तो वही 
विहित होगा, मोक्ष नहीं [ वयोकि पुरुष के मोक्ष के लिए तो प्रधान प्रवृत्त हअ 
ही नहीं है । ] 


नापि दितीयः । चिद्धातोर्नित्यश्चद्वबुद्रमुक्तस्वभावतया 
कमानुभववासनानामसंमवेन प्रधानग्रवततः प्रागपि शुक्ततया तदथं 
्रबृत्यलुपपततेः। शब्दाधुपभोगाथेमप्रवत्ततवेन प्रधानस्य तदज- 
नकत्वगप्रसङ्घाच । नापि ततीयः । प्रागुक्तदृषणलङ्कनारद्धितत्वात्‌ । 
रत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरोदासीन्यायोगाचच । 


दूसरा विकर्प भी ठीक नहीं है क्योकि चेतन ( पुरुष ) का स्वभाव है 
नित्य रूप से शुद्ध, बुद्ध ( जागृत ) ओौर भुक्त" रहना । कर्मो के अनुभव की छाप 
( वासना ) उस पर नहीं पड़ सकती । वह प्रधान की प्रवृत्ति के पहले भी मुक्त 
ही है अतः [ पुरुषके मोक्षके लिए] प्रधान का प्रवृत्त होना असिद्ध है । 
[ पुष विशुद्ध है अतः कर्मानुमव कौ वासनाये उस पर नहीं पड़ सकतीं । 
अनादि बासनाओं का आधार प्रकृति है । मूक्ति ( स्वषूप मे अवस्थिति ) तो 
पुरुष को पहले से ही प्राप्है। अतः फिर मुक्ति कै लिए भ्रकृति क्यों प्रयत्न 
करेगी ? इसके अतिरिक्त [ जब पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रकृति प्रवृत्त होगी 
तब तो ] शब्दादि के उपभोग के लिए उसकौ प्रवृत्ति नहीं होगी अतः प्रवान को 
शब्दादि का उत्पादक भी नहीं माना जा सकता । 


तीखरा विकस्पभी ठीक नहीं है क्योकि पूर्वोक्त दोषों को परिधिसेषपार 





* अतिशय = {८९]1€0 0९8, विशेषताये, सद्गुण । 
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हो ही. नहीं सकते । [ यदि प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के भोग ओर मोक्ष दोनों के 
लिए हतो भोग ओर मोक्ष दोनों मे अलग-अलग लगाये गये दोष इस विकल्प में 
भी लग जायेंगे । पुरुष क्रुटस्थ, नित्य तथा अतिशय -रहित है-- वह तत्त्वो का 
भोग नहीं कर सकता । दूसरे, पुरुष स्वतः मुक्त है अतः प्रधान कौ प्रवृत्ति मोक्ष 
के लिये भी नहीं हो सकती। जब दोनों कामों के लिए प्रकृति कौ प्रवृत्ति का 
पृथकपृथक्‌ खण्डन हो जाता है तब दोनों कामों के लिए एक साथ भी प्रकृति 
की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । ] इसके अतिरिक्त यह भी बात है किं भ्रकृति को 
उदासीन माना नहीं जा सकता । वास्तव में प्रवृत्त होना उसका स्वभाव ही है । 
[ प्रवृत्ति=कायं के रूप में परिण(म । परिणाम चचलतासे ही होता है। जब 
पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जायगा तब प्रकृति को उदासीन मानना पड़ेगा लेकिन 
प्रकृति किसी भी दका मे उदासीन नहींहो सकती । फलतः मोक्ष नाम की 
कोई चीज रहेगी ही नहीं । | 


नलु स्छपुरुषान्यताख्यातिः पुरुषाथेः । तस्यां जातायां 
सा निवतेते कृतकार्यत्वादिति चेत्‌-- तदसमञ्जसम्‌ । अचेतनाया; 
्कृतेरविचायं कार्यकारित्वायोगात्‌ । यथेयं कृतेऽपि शब्दादयुप- 
रम्भे तदर्थं पुनः प्रवतंते एवमत्रापि पुनः प्रवर्तेत । स्वभाव- 
स्यानपायात्‌ 


यहाँ पर सां्य वाले कह सकते है कि सत्व भौर पुरुष को अलग-अलग रूप 
मे समक्षना पुरुषां ( पुरुष का लक्ष्य ) है । जव [ पुरषाथं की प्राप्ति या सत्व 
ओर पुरुष के बीच | भेदज्ञान हो जाता है तब प्रकृति अपना कायं समाप्त करके 
निवृत्त ही हो जायगी । यह सिद्धान्त भी संगत नहीं है। प्रकृति अचेतन है 
इसलिए विचार करके वह काम नहीं कर सकती [ किं निवृत्त हो जाय ओर 
वत्त हो जाय 1 ] जिस तरह यह प्रकृति शब्दादि की पराप्निकरलेने पर भी 
शब्दादि के लिए ही पुनः प्रवृत्त होती है, उसी तरह यहां भी उसको पुनः परवृत्ति 
हो सकेगी । अपना स्वमाव तो द्टता नहीं । [ सत्व ओौर पुरुष का भेदज्ञान 
हो जाना प्रकृति के जीवन मे कोई महतत्वपूणं स्थान नहीं रखता । उसके बाद 
प्रकृति इस तरह निवृत्त होगी कि पुनः कायं नहीं कर सकेगी, रेस कोई बात 
नहीं । अचेतन प्रकृति अपने काम म लगी है-परिस्थितियों के वश मे वह निवृत्त 


` होती है ओर प्रवृत्त भी होती है । निवृत्त होने के बाद उसकी प्रवृत्ति फिर हो | 


सकती है । प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव है । | 








+$ < 


किंच सा प्रदृतिविवेकख्यातिवश्चादुच्छिद्यते न वा 
उच्छेदे सर्वस्य संप्रति संसारोऽस्तमियात्‌ । अनुच्छेदे न कस्य- 
चिन्मोक्षः । 

ननु प्रधानाभेदेऽपि तत्ततपुरुषविषेकख्यातिलक्षणाविद्यासद्‌- 
सनिबन्धनौ बन्धमोक्षावुपपचेयाताभिति चेत्‌--हन्त तदि 
कृतं प्रकरत्या । अतरिदासदसद्धावाम्यामेव तदुपपत्तेः । 


इघके अतिरिक्त भ हमारा ( अद्वैत वेदांतियों का ) एक प्ररत है कि विवेक- 
ज्ञान होने के बाद प्रकृति का नाश होता हैया नहीं? यदि नाशहोताहै तो सों 
काहोगा, पूरा संसारहीनष्टहो जायगा । [ प्रत्येक जीव मे अलग-अलग प्रकृति 
नहीं है। जीवों के लिए एक ही प्रधान है। यदि यहं प्रधान नष्हो जाय 
तो विवेकज्ञान का प्रशन ही नहीं उठेगा-सब के साथ जीव मुक्त हो 
जायैगे । ] यदि प्रधान का नाश्च नहीं होता है तो क्रिसी को मोक्ष मिल ही नहीं 
सकेगा । 


[ अब अपने प्रतिपाद्य विषय पर पहंचने का उपक्रम हो रहा है । वह विषय 
ह प्रकृति-तस्व का खण्डन करके संसार की व्याख्या करने के लिए अविद्या का 
प्रतिपादन करना । ये सांख्य वाले कह सक्ते है किं | यदि हम प्रधान को 
[ प्रध्येक पुरुष मे ] भिन्न-मिन्नन भी मानें फिर भी प्रस्येक पुरुष में अविवेक- 
ज्ञान ( विवेकज्ञान का अभाव } के रूप मे जो अविद्या है उसके हीने पर निर्भर 
करने वाले बन्धन ( ००५९९६९ ) कौ तथा न होने पर निर्भर करनेवाले मोक्ष 
(€) ९880) की सिद्धि तो हो ही जाती हे। हे महाराज ! तब आप प्रकृति को 
लेकर अपना सिर क्यों पीट रहे है, उसे छोड दीजिये । [ प्रकृति को बिना 
मानेही ] अविधयाके होने ओर न होने से ही उन दोनों ( बन्धन-मोक्ष ) कौ 
सिद्धि हो जायगी । [ प्रकृति से जो काम होता है उसे अविद्याकेद्वारा ही सिद्ध 
करना चंकराचायं का लक्ष्य है हां, अविद्या को अपेक्षा जहाँ पर प्रकृति मे गुणों 
का आधिक्य है, उन गुणों का खण्डन कर देते है । जैसे ्रङृति पृषष के मोक्ष के 
लिए कार्यरूप मँ परिणत होतौ है, अविद्यान हीं । इसलिए प्रकृति के ईस कायं 
का खरडन ही कर दिया गया । | 

विद्रोष यहा प्रकृति ओर अविद्या की तुलना दो विभिन्न दशनो के ष्टि 
कोणों से करनी आवश्यक दै । प्रकृति सां्य-योग में स्वीकृत है, अविद्या वेदान्त 
( अदैत ) मे । इस रूप.रेखा से कु स्पष्टीकरण सम्मव टै- 
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| प्रकृति 
(१) प्रकृति एक्‌ स्वतंत्र तत्तव है । 


(२) प्रकृति त्रिगुणात्मक है 
(३) प्रकृति अचेतन है । 
(४) प्रकृति भावात्मक (2081४९९) है } 


(५) प्रकृति संसार के प्रपंचो को उत्पन्न 
करती है। 
(६) प्रकृति के कायं सत्‌ (१९8]) है । 


(७) पर्ष को मोक्ष दिलाने के लिए 
प्रकृति इतने कायं सत्पन्न करती 
है ( परिणत होती है ) । 

(८) प्रकृति कायं पूरा करके स्वयं निवृत्त 
हो जाती है 


(९) प्रकृति के कार्यो का पुरुष साक्षी है । 


(१०) प्रकृति में कोई शक्ति वस्तुको 
चिपाने के लिए नहीं है। 

(११) प्रकृति स्वतंत्र ततव होने के 
करणा अनादि दहै। 

(१२) प्रकृति के कायं परिणामवाद पर 
आधारित है । 

(१३) पुरुष को मुक्ति प्रकृति-पृरुष में 
भेदकेज्ञानसे होती है, 


(१४) प्रकृति सभी जीवों कै लिए एक 
ही दहै, 


अविद्या 

(१) अविद्या एक स्वतंत्र तत्तव नहीं, 
ब्रह्म की शक्ति है। | 

(२) अविद्या भी त्रिगुणात्मक है। ` 

(३) अविद्या भी अचेतन है । 

(४) अविद्याया भावरण भौर विक्षेप 
शक्तियों काली माया भावात्मक 
हीदै। 

(५) अविद्या मी संसारके प्रपंबोंको 
उत्पन्न करती है । 

(६) अविद्या के कायं व्यावहारिक दृष्ठ 
से सतु भले ही हों पारमार्थिक 
दृष्टि से भिथ्या हैँ | 

(७) अविद्या बंधन मे डालने वाले कार्यो 
को उत्पन्न करती हे । 


(८) जीव को अविद्या के नाश कै लिए 
प्रयत्न करना पड़ता है । 

(९) अविद्या के कार्योका ब्रह्याया 
जीव साक्षी नहीं होता। 

(१०) अविद्या में आवरण ओौर विक्षेप 
नामको दो शक्तियाँ ह । 

(११) अविद्या स्वतंत्र तत्त्व न होने पर 
भी अनादि है। 

(१८) अविद्याके कायं विवततंवाद पर 
आधारित हैँ । 

(१३) जीव को मुक्ति अविद्या के नाश 
से ब्रह्म का शुद्धरूपमे ज्ञानसे 
होती है । 

(१४) अविद्या सभी जीवों मे अलग- 
अलग है । 


यहां केवल कुच भेदो को हौ स्थापित करने की चेष्टा की गई है। बिदानों 
को उन दर्थनों मे दिये गये विचारों से अधिक तथ्य भी मिल सकेगे । 





७५५० सवेदशनसंम्रहे- 


नन्वविद्यापक्षेऽप्येष दोपः प्रादुःष्यादिति चेत्‌-तदेत- 
त्यवस्थानमस्थाने । न हि वयं प्रधानवदविधां सर्वेषु जीवेष्वेका- 
माचक्ष्महे येनेवमुपालमभ्येमहि । अपि चियं प्रतिजीवं भिद्यते । 


तेन यस्येव जीवस्य विदयोत्पद्यते तस्यैवाविद्या समुच्छिघयते 
नान्यस्य । भिन्नायतनयोर्विरोधामावात्‌ । 
अतो न समस्तसंसारोच्छेदप्रसङ्गदोषः । तस्मात्परिणामः 
स्वीकतंव्यश्च विवतंवाद 
परित्यक्तव्यः । स्वीकतव्यश्च षिवतेवादः । 
अब यदि कोई पूर्वंपक्षी कहे कि अविद्याको स्वीकार करने मेंभीतो 
[ प्रकृति के ऊपर लगया गया ] उक्त दोष आ ही जायगा, तो हमारा उत्तर हि 
क्रि यहाँ पर उसका विचार करना ठीक नहीं। [ अविद्यामें दोष लगाना 
ठीक नहीं । | हम लोग प्रधान की तरह ही अविद्या को सभी जीवों में 
एक ही नहीं मानते, जिसके कारण आपलोग हम पर इस तरह उपालभ 
( उलाहना, दोषारोपणा ) कौ वर्षा कर रहे है। अपितु अविद्या सभी 
जीवों में भिन्न-भिन्नटहै। [ जिस जीव की अविद्या नष्ट हई वह अपने स्वरूप 
अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन हो गया । | इसलिए जिस जीव की विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न 
होती है, उसी जीव की अविद्या नष्ट होतीहै, दूसरे जीव की नहीं। इन दोनों 
{ जीवों की अविद्याओं } का आधार भिन्न-मिन्न है, इसलिए विरोध की संभावना 
नहीं । [ एक जीव की अविद्या दूसरे जीव की अविद्या से अलग है। यदि दोनों 
एक ही रहती तो एक कौ अविद्याके नष्टहोने पर दूसरेकी अविद्या भी नष 
हो जाती- दूसरे कीटही क्यो, पूरे संसारके जीव की अविद्या नष्ठहोती ओर 
सभी लोग ही साथ मुक्त हो जाते । यह संसार चलता ही कैसे ? प्रकृति एक होने 
के कारण ये दोष लगते है पर अविद्या में एसी कोई बात नहीं।] 
अतः पूरे संसार के उच्छेद ( समाति) का प्रसंग जायगा ही नहीं, यह्‌ दोष 
[ अविद्या मानने पर | नहीं हो सकेगा । फलतः परिणामवाद त्याज्य है। 
हमारा विततंवाद ही मानना चाहिए । [ वस्तु जिस समय अपनी पहली अवस्था 
छोडकर दूसरी अवस्था में आ जाती है तब उसे परिणाम कहते है जेसे-द्ध का 
दही में परिणाम । समी लोगों के लिए परिणाम एक ही रहता है । सभी लोग 
दूध का परिणाम दही में देखेगे । प्रकृति का परिणाम कार्यो के रूपमे होता है 
जिसे सभी जीव एक ही तरह से समज्षते है । यही कारणदहैकिएक जीवके 
मुक्त होने पर सभी जीवों के मुक्त होने का प्रसंग आ जाताहै। विवतं मे रेसी 
बात नहीं हो सकती । वस्तु जब अपनी पहली अवस्था का त्यागक्रियि ही बिना 


ह त = प 
धैः 
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दूसरी अवस्था के रूप मं केवल प्रतीत होती है तब उसे विवते कहते है जसे 
सीषी मं रजत की प्रतीति ( भान, ष्टा€ा)शे0ा) ) । साधन के भेद से प्रत्येक 
जीव की प्रतीति अलग-अलग होती है। अतः एक की प्रतीति के निवारण से 
सों की प्रतीति दूर हो जायगी-एेसौ बात नहीं । || 


नलु जीवजडयोः सारूप्याभावेन चिष्टिवतत्वं प्रपञ्चस्य न 
संपरिपद्यत इति प्रागवादिष्मेति चेत्‌ नेतत्साधु । न हि सार- 
प्यनिबन्धनाः स्वे विभ्रमा इति व्या्षिरस्ति । असरूपादपि 
कामादेः कान्तालिङ्गनादिष्विव स्वप्नविभ्रमस्योपलम्भात्‌ । कि 
च कादाचित्के विभ्रमे सारूप्यापिकषा नानाद्यविद्यानिबन्धने 


प्रपञ्चे । 

[ पूर्वपक्षी फिर शंका कर सकते है क्रि] जैसाफि हम पहले ही कह चुके 
ह -जीव ओर जड़ ( संसार ) ते समरूपता न होने के कारण यह प्रपञ्च चित्‌ 
( जीव ) का विवतं नहीं माना जा सकता । [ सामान्यतः बह देखा जाता है कि 
जव क्रिसी वस्तु की दूसरे रूप में मिध्याप्रतीति होती ह तो दोनों समरूपता होनी 
चाहिए । सीपी कौ प्रतीति रजत के रूप म होती है क्योकि दोनों उजले है, ठोस 
र आदि। सीपी की प्रतीति लौहकेरूपमें क्यो नहीं होती ? यदि संसार को जीव 
( ब्रह्मा ) का विवतं मानते हतो दोनों में समरूपता होनी चार्हिए परन्तु बह नि 
काँ ? एक जड दै, दूसरा चेतन । मतः जगत्‌ कोचित्‌ का विवतं मानना गलत 
ह । इस पर शंकर के अनुयायी कहने ह कि ] यह सोचना ठीक नहीं । एसी कोई 
व्याप्ति (निशित नियम, अविनाभाव सम्बन्ध) नहींदटैकि समो विश्रम समरूपता 
के आधारपरही होते दहै । काम आदि की वृत्तिर्या यद्यपि असरूप [ ख्पसे 
ही हीन है, सषूपता-असरूपता तो बाद कौ चीज है] फिर भी स्वप्न मे कान्ता 
का आलिगन करने के जै भ्रमहोजातादहै। [कामका अथं है तीव्र अभि- 
लाषाकें रूपमे चित्तका चंचल होना। कामका अधिक घ्यान करनेसे स्वप्न 
स्र कान्तालिगन का भ्रम होता है। जागृतावस्थामें भी हो सकता है यदि 
भावना बहत प्रबल हो जाय । स्पष्ट किकाम का ही विवतं कान्तालिगन है । 
किन्तु काम-वृत्ति स्वयं तो नीरूप है--अतः रूपरहित का भी विवतं होता है । 
आकाश्च रूपरहित है पर नीलापन आदि काञ्चम होता है । उसी तरह जीव ओर्‌ 
संसार क्णो बात है। क्रिमी तरह का साम्य दिखाकर तो समलूपता दिखाई जा 
सकती है । वास्तव में यह प्ररन मनोविज्ञान का है। दो प्रकार कौ मिथ्या प्रतीति 
होती है--साधार ओर निराधार । साधार मिथ्याप्रतीति श्रम ( 111४5107 
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है जिमे किो वस्तु की एक अवस्था दूसरी अवस्थाके रूपमे या सीपी चांदी 
क रूप म जो दिखलाई पडती ह वह भ्रम है। यहां रस्सी या सीप की सत्ता है 
जो सारूप्य तथा मानसिक क्रियाओं के कारण बदली दिखाई पड़ती है । निरा- 
धार मिथ्या प्रतीति विश्रम (८ ५] प्लणक्ष्ण) ) है जिसमं किसी भी बाहरी 
वस्तु की सत्तान होने पर भी केवल मानसिक क्रियाओं ( भावना) के कारण 
किसी वस्तु की प्रतीति हो जाती है । कभी-कभी अपने कमरे मे जगी अवस्थामें 
भी हमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति का भान हो जाता है । स्वप्न देखना, मूत- 
प्रेत देखना आदि एेसी ही क्रियाय है । जहां तक भ्रम का सम्बन्ध है समरूपता 
होती है, किन्तु विश्रम के लिए समरूपता नहीं, मावना चाहिए । | 

दूसरी बात यह है कि कभी-कभी होने वाले विश्रममें हमें समल्पताकौ 
आवद्यकता भले ही पडे, भनादि-काल से चली आनेवाली अविद्या पर निभेर 
करते वालि प्रपंच (संसार) के विषय मे हमें एसे ( सारूप्य ) की की 
अगवद्यकरता ही नहीं । 


पवाचस्पतिः-- 
१. विवरतस्त प्रपश्चोऽयं ब्रह्मणोऽपरिणामिनः । 
अनादिवासनोद्‌भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥ इति । 


तदेतत्सर्वं बेदान्तशाख्चपरिशरमश्षालिनां सुगमं सुघटं च । 

हसे आचायं वाचस्पतिमिश्च ने कहा है-- "यह प्रपंच ( संसार }) तो अपरि- 
णामी ब्रह्म का विवतं है तथा अनादि वासना ( छाप, अविद्या ) से उत्पन्न होने 
के कारण समरूपता की आवर्यकता ही नहीं है ।' यह सव कुछ वेदान्त-शाख 
मे परिश्रम करने वाले लोगों के लिए सुगम तथा मान्य है । 


( २. वेदान्त सूत्र की विषय-वस्तु , 
तच्च वेदान्तसाख्चं चतुरक्षणम्‌ । भगवता बादरायणेन 
परणीतस्य बेदान्तशचाखस्य प्रत्यग््ह्ैक्यं विषय इति शंकराचायाः 
्रत्यपीपदन्‌ । तत्र प्रथमे समन्वयाध्याये सर्वेषां वेदान्तानां 
ब्रह्मणि तात्पर्येण पर्यवसानम्‌ । द्वितीयेऽविरोधाध्याये सांख्या 
दितकविरोधनिराकरणम्‌। ठतीये साधनाध्यये व्रहमवि्यासाधनम्‌। 


चतुर्थे फएङाध्याये विद्याफलम्‌ । 
वह॒ वेदान्तशास्त्र चार अध्यायो मे ह । [ प्रत्येक अध्याय का एक-एक 


= एर यणे ष न 
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प्रतिपाद्य विषय या लक्षण होने के कारण इसे चतुलंक्षणी कहते ह । ] शंकरा- 
चायं ने प्रतिपादित किया है कि भगवान्‌ बादरायण के द्वारा रचित इस वेदान्त- 
शास्र का विषय प्रत्यक्‌ ( जीवात्मा ) भौर ब्रह्म की एकता का प्रदशंन करना 
है । प्रथम अष्याय को समन्वयाध्याय कहते ह जिसमे सिद्ध कियागया हकर 
सारे वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) वाक्यों का तात्पयं ब्रह्म मे ही समीहित है । दितीय 
अध्याय भविरोधाध्याय कहलाता है जिसमे सांख्य आदि द्ंनों के तर्को 
उत्पन्न विरोघ का निराकरण किया गया है। तृतीय अध्याय साधनाष्याय है 
जिसमें ब्रह्मविद्या की सिद्धि की गई है। चतुथं अध्याय को फल।ध्याय कहते हँ 
जिमे ब्रह्मविद्या का फल निष्ट है । 


तत्र प्रत्यध्यायं पादचतुष्टयम्‌ । तत्र प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे स्पष्ब्रह्मलिङ्गं वाक्यजातं मीमांस्यते । द्वितीयेऽस्पष्ट- 
बह्मलिङ्गमुपास्यव्रिषयम्‌ । तृतीये तादशं ज्ञेयविषयम्‌ । चतुर्थेऽ- 
व्यक्ताजापदादि संदिग्धं पदजातमिति । 
अवरिरोधस्य द्वितीयस्य प्रथमे सांख्ययोगकणादादि स्यृति- 
विरोधपरिहारः । दहितीये सांख्यादिमतानां दुष्टत्वम्‌ । तृतीये 
पच्चमहाभूतश्रुतीनां जीवश्रुतीनां च परस्परविरोधपरिहारः। 
चतुथं लिङ्खशरीरश्रुतीनां विरोधपरिहारः । 
उने प्रत्येक अध्याय में चार-चार पादह । प्रथम अध्याय के प्रथम पाद 
मे स्पष्टरूप से ( प्रत्यक्षतः ) ब्रह्म को बतलाने वाले वाक्यों की मीमांसा हुई है । 
द्वितीय पादमें ब्रह्य का स्पष्ट निर्देश्च न करनेवाले उपासना-विषयक वाक्यों की 
मीमांसा है। तृतीय पाद में उसी तरह के (ब्रह्मका स्पष्ट निदेश न करनेवाले 
लेय-विषयक वाक्ोंकी [ समीक्षा है] ओौर चतुथं पाद म “अच्यक्तः "अजा" 
आदि संदिग्ध शब्दों कौ समीक्षा हुई है । [ एक श्रुति है - "महतः परमव्यक्तम्‌' 
( का० १।३।११ )। दूसरी है--'अजामेकाम्‌" ( इवे ० ४।५ ) । इनमें अव्यक्त, 
अजा आदि शन्द संदिग्ध हैँ कि सांख्य-द्शेन की प्रकृति का प्रतिपादन तो ये शब्द 
नहीं करते हैँ ? | ं 
अविरोध का निदेश करनेवाले द्वितीय अध्याय के प्रथम पादमें सांख्य, 
योग ओर वेशेषिक आदि स्मृतियों ( दर्चानों ) के द्वारा किये जानेवाते विरोष का 
परिहार क्रिया गया है । द्वितीय पाद में सांख्यादि दरथंनों के मतों कौ दोषात्मकतां 
दिललाई गई है । तृतीय पादमें पांच महाभूतो का वरन करनेवाली श्रुतियो 
४८ सः संर 
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७४४ स्वेदशेनसंग्रह- 


ओर जीव-विषथक श्रुतिवाक्यं के परस्पर विरोध का निवारण करिया गया दै । 
चतुथं पादमें लिङ्खशरीर का वंन करनेवाली श्रुतियों के विरोध का परिहार 
करिया गया है। [ लिङ्खशरीर = वाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द, पाँच प्राण 
(वायु), मन तथा बुद्धि- इन सतरह पदार्थो का संघात लिङ्गशरीर 
कहलाता है । ] 
तृतीयस्य प्रथमे जीवस्य परलोकगमनागमनविचार पुरस्सर 
वैराग्यम्‌ । द्वितीये त्व॑पदतत्पदा्ैषरिश्लोधनम्‌ । ठतीये सगुण- 
[र क 9 ¢ 
विद्यासु गुणोपसहारः । चतुथ निगोणत्रह्मविद्याया बहिरङ्गान्तरः- 
ङ्गाश्रमयज्ञशमादिसाधनम्‌ । 
` चतुर्थस्य प्रथमे ब्रहमाक्षात्कारेण जीवतः पापपुण्यक्लेश्च- 
= © द्वितीये ( 
बेधुयेलक्षणा युक्तिः । द्वितीये मरणोत्करमणप्रकारः । ठतीये 
४५ ष 9 € 
सगणन्रह्मोपासकस्योत्तरमागेः । चतु निगेणसगुणत्रह्मषिदो 
विदेहकवस्यत्रहमलोकावस्थानानि । तदित्थं ब्रह्मविचार" 
¢ + 
ध्यायपादाथसग्रहः । 
तृतीय अध्याय के प्रथम पाद मे जीव के परलोक जानेया न जानिके 
भ्रदन पर विचार करके ्रैराग्य का प्रतिपादन क्रिया गया हे। द्वितीयपादे 
{ "त्वमसि" ( छां ६।८।७ ) महावाक्य के | त्वम्‌" ओौर "तत्‌" पदो के अथं का 
अनुशौलन किया गया है। तृतीय पादमें सगण ज्ञान के विषयमे गुणोका 
उपसंहार ( अर्थात्‌ अन्यत्र प्रतिपादित गुणों का संकलन ) किया गया है। [जो 
लोग व्यावहारिक दष्टिसे सगण ङी उपासना करते है । उनके दृष्टिकोण से 
उपास्य के गुणो का यहां पर संग्रह किया गया है। ] चतुथं पादमं निरगण ब्रह्य 
की विद्या ( ज्ञान) प्राप्त करने के लिये बहिरंग ओर अन्तरंग साधनों जसे 
आश्रम, यज्ञ ( बहिरंग ) तथा राम ( अंतरंग ) आदि का निरूपण हृजा है । 
चतुर्थं अध्याय के प्रथम पादमं यह बतलाया गथा है कि ब्रह्मका 
सा्ात्कार करलेने से जीति जी ही व्यक्ति को वह मृक्ति (जीवन्मुक्ति) मिलती है 
जिसमे पाप, धरय ओौर क्लेश का सर्वथा विना हो जाता है । द्वितीय पादमे 
मरण ओर ऊपर उठने ( स्वगंगमन } के प्रन पर विचार किया गयादहै। 
तृतीय पाद मे सगुण ब्रह्म कौ उपासना करते वाले पुरुष के मरणोत्तर मागंका 
वर्णन किया गया है । चतुथं पादमें निगुण बरहावेत्ता ओर सगुण ब्रह्मवेत्ता को 
मदाः विदेहमुक्ति ओर ब्रह्मलोक में अवस्थिति का निरूपण हुभा है । 











4 ७४५ 
इस प्रकार ब्रह्म-विचार-शाखर ( वेदान्तसूत्र ) के अध्यायो ओर पादोंमें 
दशित विषयों का संग्रह किया गया । 

विद्ोष- प्रत्येक पाद मे अधिकरण ( 110}))५ ) तथा प्रत्येक अधिकरण 
मे सूत्र है। नीचे भ्रव्येक पादके अधिकरणों भौर सूत्रोंकी संख्या दीजा 
रहो है-- 











अध्याय पाद्‌ अधिकरण सूत्र 
प्रथम १ ११ ३१ 
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ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूत्र ) पर विभिन्न दा्निको ने टीका करके अपने विशिष्ठ 
मार्गो का+ प्रवतंन करिया है। रामानुज का विशिष्टाद्वैत तथा पंपरज्ञ का द्वैत 
हम देख ही चके हैँ । फिर भी शंकराचायं के भाष्य के समक्ष कोई मी समोचीन 
नहीं लगता । विभिन्न भाष्यकारो मे मतभेद होने के कारणा बादरायण का मूल 
अभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन हो गया है । यहाँ पर विषयारंभ के पूष 
शांकर-द्ंन का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा । 

जैसा कि स्वाभाविक है हम वेदों से ही भारतीय वाङ्मय की उत्पत्ति मानते 
हं । वेदान्त के विषयमे भी वही बातहै। ऋण्वेद के सक्तो मे ही माया भौर 
बरह्म के सम्बन्ध की सूचनाय मिलती दै । फिर भी वास्तविक वेदान्त वेद के 
अन्तिम भाग--उपनिषदों से शुरू होता है जहाँ जीव भौर ब्रह्म के विषय मे 


 # देखिये -पं° बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पु ४०१) 











| ७५६ सबेदशेनसंग्रदे- 

|| ` ` विशिष्ठ कल्पना की गई ह । संख्या मे अनेक होने पर भी शंकराचायं ने केवल 

 ||॥ ग्यारह उपनिषदों को मान्यता दी है। वेदान्त से उपनिषदों का ही बोध मुख्य 

|| रूप से होता है । उपनिषदों का सारांश भगवदगीता मे अआ गया है । इसलिए 
| उसे भी वेदान्त के अन्तगंत ही रखते है । उपनिषद्‌ ओौर गीता मे बिखर हुए 

॥। । विचारोंको बादरायण ने अपने ब्रह्मपूत्रमे शंखलाबद्ध किया । इस प्रकार 
| वेदान्त के तीन प्रस्थान ग्रन्थ कहलाते है--उपनिषद्‌, गीता भौर ब्रह्मसूत्र । 
| शंकराचा्यं ने तीनों पर व्याख्या लिखकर अदैतमत का प्रवतंन किया । 


॥ | हांकराचा्यं ( ७८८-८२० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र षर शारीरकभाष्य लिखा 
जिसने अटरैत वेदान्त की पताका फहरा दी । शंकराचायं केरल प्रान्त के नम्र 
दरी ब्राह्मणये तथा गौडपाद के शिष्य श्री गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य थे । 
स्मरणीय है कि गौडपाद ने मांडूक्य-कारिका लिखी थी जो मायावाद का प्रथम 
। शाख ग्रन्थ है । शंकर ने इसपर भी टीका लिखी थी । ३२ वर्षको अल्प आयु 
| | मेभी शंकर कायश अष्ुणहै। इनका गद्य अपने दढंग का अद्वितीय हे । 
| इन्होने संपूणं भारत का भ्रमण करके वेदान्त मत कौ प्रतिष्ठा को तथा कई 
| स्थानों पर मलों कौ स्थापना की । शंकर के समकालिक मण्डनमिश्च ये जिन्होने 


स 


मीमांसा में बहुत यज प्राप्त क्रिया था परन्तु शेकर केही प्रमावसे ये वेदान्त 
मत में दीक्षित हो गये। इन्होने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा जिस षर 
वाचस्पतिमिश्र ने ब्रह्मत त्वसमीक्ना, चित्पुख ( १२२५ ई० } ने अभिप्रायप्रका- 
शिका ओर आनन्दपू्णं ने भावशुद्धि नाम से टोकायं की थीं। मण्डन ने वेदान्ती 
होने पर अपना नाम सूरेश्वराचायं रखा था । शंकरके एक क्िष्य पद्मपादाचायं 


क कि ४ 
ता 
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| थे जिन्होनि शारीरकभाष्य पर पञ्चपादिका वृत्ति लिखो जिसमें केवल चतुःसूतौ 
| | | का विवेचन है । पंचपादिका पर करई टीकायें लिली गई जिनमें प्रकाशात्मयति 
' | | ( १२०० ई० ) कौ विवरण टीका प्रसिद्ध है । इसके नाम पर विवरणप्रस्थान 
| ( 15818108 8671001 ) ही बन गया । विवरण कौ दो टीकायं है--अखंडा- 
| - तद सरस्वती ( १५०० ई० ) कृत तच्वदीपन तथा विद्यारण्य ( १३१५० ई० } 

। | कृत विवरणाप्रमेयसंग्रह । | 
॥।| सुरेशवराचायं के शिष्य सवंजञारममुनि ( ९०० ई० ) ने सक्चेपारीरक 
नामक एक पद्यबद्ध ग्याख्याग्रन्थ लिखा । वाचस्पतिमिश्र (८५० ई० ) ने 
शारीरकभाष्य पर अपनी सुप्रसिद्ध भामती नाम की टीका लिखी जो भाष्य के 


| बाद अद्वितीय ग्रन्थ है। इसकी दो सुप्रसिद्ध टीकायं है--अमलानन्द ( १२५० ) 
1 कौ कल्पत टीका ओर अप्पयदीक्षित ( १५५० ई० ) को परिमल टीका । 
| 
{ 


| | ` महाकवि श्रीहषं ( ११५० ई० ) का खण्डनखण्डखाद्य वेदान्त का नैयायिक 











शांकर-दशेनम्‌ ७५७ 


विधिसे विश्लेषण करने वाला ग्रन्थदहै। चित्सुखाचायं ( १२२५ ई० ) ने 
सुरेदवर की नेष्करम्यसिद्धि पर, ब्रह्मसिद्धि पर तथा शारीरकमाष्य पर टीकां 
लिखकर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रत्यक्तर्वदीपिका ( चित्सुखी ) के नाम से लिखा। 
प्रस्तुत सवंदशंनसंग्रह के रचयिता माधवाचायं सन्यस्त होकर विद्यारण्य के नाम 
से प्रसि हए ओौर उन्होने अपनी स्वतन्त्र कृति पंचदशी नाम से दी) 
शांकर-ददंन के अन्य ग्रन्थों मे आनन्दबोध का न्यायमकरंद्‌, मधुसूदन सरस्वती 
की अद्धेतसिद्धि तथा सिद्धान्तविन्दु, अप्पय दीक्षित का सिद्धान्तः 
लेशसग्रह, धमंराजाघ्वरीन््र की वेदान्तपरिभाषा एवं सदानन्द का वेद्‌न्त- 
सार प्रसिद्धै, 


( २. ब्रह्म की जिज्ञासा-प्रथम अधिकरण ) 
तत्र प्रथममधिकरणमथातो ब्रह्मजिज्ञासा (ज. घ्‌. १।१।१ ) 
इति ब्रह्ममीमांसारम्भोपपादनपरम्‌ । अधिकरणं च पश्चावयवं 
प्रसिद्धम्‌ । ते च विषयादयः पश्चावयवा निरूप्यन्ते । (आत्मा 
वारे द्रष्टव्यः" ८ बृह ° २।४।५ ) इत्येतद्वाक्यं विषयः । ब्रह्म 
जिज्ञासितव्यं न वेति संदेहः । जिज्ञास्यत्वव्यापकयोः संदेहप्रयो- 
जनयोः संमवासंमवाभ्याप्‌ । 

उस ( ब्रह्मसूत्र ) मे पहला अधिकरण ( "0101८ ) है--"जथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा' ( अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा होती है-त्र° सू° १।१।१ ) जिसमें 
ब्रह्ममीमांसा ( वेदान्तश्चाख्र ) के आरंभ का प्रतिपादन किया गया है । अधिकरण 
मे पाच खणड होते है, यह प्रसिद्ध ही है [ = विषय, संशय, पूवंपक्ष, उत्तरपक्ष 
तथा संगति ( या निणंय ) । देखिये-जेमिनिदश्चन । ] भब विषय आदि उन 
यांच अवयवो ( 01878 ) का निरूपण किया जाता है । 

' आत्मा का दर्चन करना चाहिए" ( ब्रूहदारण्यक ० २।४।५ }--यह वाक्य 
विषय है । ब्रह्म कौ जिज्ञासा करनी चाहिए या नही--यहं संदेह है । जिज्ञासा 
के लिए सन्देह भौर प्रयोजन दोनों ही भावश्यक है । [ किसी पक्ष मं इन दोनों के 
रहने से जिज्ञासा ] संभव रहै, कभी [ अकेले के रहने से ] असम्भव भी हो सकतो 
है । [ सन्देह वहीं होता है जहां किसी कौ सम्भावना ओौर असंमावना दोनों हो । 
जिज्ञासा के साथ भी यही बात है, कहीं तो जिज्ञासा संभव है कहीं असंभव भी । 
कारणा यह है कि शरिसीकी जिज्ञासा तभी हो सकती है जब उसके विषय में सन्देह 
भी हो मौर जिज्ञासा का प्रयोजन (फल) भौ मिते । जिस अथं के विषय मं सन्देह 
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नहीं है, वस्तु पूं निशित है, उसमे प्रयोजन रहने पर भी उसकी जिज्ञासा नहीं 


` होती वयोकरि वह वस्तु तो ज्ञात ही डे । उसी तरह जहां जिज्ञासा का फल कु 


नहीं हो वह॒ वस्तु सन्दिग्च होने पर भी जिज्ञासा नहीं होती वयोकि वह ज्ञान 
निरथंक हो जायगा । इसलिए जहां दोनों नही होगे वहां जिज्ञासा नहीं होगी । 
जहां दोनों होगे वहां जिज्ञासा हो सकेगी \ दो पक्षो के होने से ही सन्देह हो गया ।] 


( ४. आत्मा की जिज्ञासा असंभव-सन्देह की असंभावना ) 


तत्र॒ कस्येदं जिज्ञास्यत्वमवगम्यते १ अहमदुभवगम्यस्य 
९ 
भ्रुतिगम्यस्य वा १ नाद्यः । सवेजनीनेनाहमयुभवेन इदमास्पद्‌- 
देहादिभ्यो विवेकेनात्मनः स्पष्टं ॒प्रतिभाससमानत्वात्‌ । नयु 
# मित्यादिदेदधमेसामाना ¢ ~ 3 
स्थृरोऽदहं कृशोऽहमित्यादिदेहधमसामानाधिकरण्याजुमवात्‌ अध्य 
स्तात्मभावदेहालम्बनोऽयमहंकार इति चेन्न । बाल्यादयवस्थासु 
मिन्नपरिमाणतया वदरामरकादिवत्यरस्परभेदेन शरीरस्य प्रत्य- 
भिज्ञानाजुपपत्तेः । ४ 
आप किसे जिज्ञास्य समञ्षते है अहम्‌" ( मँ) इस अनुभव से नेय 
( आत्मा ) को या श्रुति के द्वारा ज्ञेय ( अत्मा ) को ? पहला विकल्प तो ठीक 
नहीं ही है। "अहम्‌" का अनुभव सवंजनीन रूप से प्रसिद्ध दै, देह आदिकां 
अनुभव इदम्‌' ( यह--111110 €ाऽण ) शब्द से होता है। तो, देहादिसे 
आटमा स्पष्टतः अलग प्रतीत होती है। [ संदेह ही नहीं है तो जिज्ञासा क्यों 
होगी ? अनिधित वस्तु कौ ही जिज्ञासा होती है। | 
[ आत्मा की जिज्ञासा असंभव मानने वाले ूर्दपक्षी कहते ह कि ] यहाँ पर 
कुछ लोग शंका कर सक्ते है कि आपका यह "अह्‌ कहना तो शरीर पर 
आत्मा का आरोपणा करने से ही संभव है क्योकि जब कहते ह कि “म मोदा ह 
नँ पतला हु", तो भत्माकोभी शरीरके घमो का आधार बना देते है। 
[ मोटा, पतला होना ` शगिर के धमं है। शरीर जड दहै, किन्तु उक्त वाक्योमें 
आत्मा पर जड़ के धर्मो क} आरोपण किया गया है--अहम्‌ ( आत्मा के लिए 
सवनाम ) भौर स्थूलः (देहके लिए विशेषण ) दोनों को समानाधिकरण 
बनाकर चेतन पर जड़ के धर्मो क! आरोपण हुआ है । इसलिए देह से अतिरिक्त 
आत्मा नाम की कोई वस्तु अनुभव-पथमें नही भाती। यही कारण दहैकि 
आत्मा कौ जिज्ञासा करनी चाद्दिए जिससे आत्मा ओौर देह का भेद स्पष्ट हो । 
इस शंका के उत्तरमें पूर्वंपक्षी कहते है कि ] उक्त शंका ठीक नहीं । [ यदि 
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जञरीर ओर आत्मामें मेद नहीं होता ] तो, बाल्य, युवा आदि अवस्थाओंमें 
शरीर का परिमाणा भिन्न-मिन्न रहता है इसलिए जसे बेर ओर ओंवलेमें 
परस्पर भेद होता है उसी तरह शरीर की [ विभिन्न अवस्थाओं मे परस्पर भेद 
होने के कारण "मैने युवावस्था मे सुख भोगा, 'वचपन में मेँ बेलता था! आदिक | 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी । [ इन अवस्थाओं मे शरोर एक ही नहीं रहता-- 
यह तो स्पष्ट है । साथ-साथ यह भी स्पष्ट क्रि समी अवस्थाओं में अनुभवकर्ता 
एक ही रहता है । अतः देह ( बदलने वालो ) ओर आत्मा ( न बदलने वालो } 
दोनों में मेदतोहैही। कि मेद स्पष्ट है अतः भात्मा की जिज्ञासा व्यथंहै।] 


६4 अथोच्येत--यथा पीटपाकपक्षे पिटरपाकपक्षे वा काल- 
मेदेनैकस्मिन्‌ वस्तुनि पाकजभेदो युज्यते तथेकस्मिञ्शरीराभिधे 
वस्तुनि कारुमेदेन परिमाणमेदः । अत एव लोकिकाः शरीर- 
मात्मनः सकाश्चादभिन्नं प्रतिपद्यमानाः प्रत्यभिजानते चेति। 
न तद्धदरम्‌ । मणिमन्त्रौषधादयपायभेदेन भूमिकाधानवत्‌ नाना- 
विधान्देहान्‌ प्रतिपद्यमानस्याहमारम्बनस्य भिन्नस्यात्मनः शरीः 


राद्धेदेन भासमानत्वात्‌ । | 
[ पूर्वपक्षिणो को अभो भी खटका लगाहीहै। वे सोचते ह किं उक्त शंका 
की सफाई भोदेदीजा सकती है।] अब वे ( पूर्वपक्षियो पर शंका करने वाले 
लोग ) कह सकते है कि जसे पीलुपाक-पक्ष ( परमाणु कौ उत्पत्ति या ना्च-- 
वैशेषिकदर्चन में स्वीकृत ) मे या पिढरपाकपक्ष ( पूरे पिर्ड को उत्पत्ति या 
नादा- न्यायद्चन में स्वीकृत ) मे कालका भेदहोनेसे एक ही वस्तु मे पाकज 
( तेज या अञ्चि से उत्पन्न ) भेद हो सकता है ( देखिये, भौररूव्य-दर्चन }, उसौ 
प्रकार शरीर नामक वस्तुमे,जोएकहीरहै, समयकेभेदके कारण परिमाण 
कामद हो सकता है। [ परिमाणगत भेदका स्पष्टीकरण इसलिए किया गया 
कि परिमारामें भेद होने पर भी देह को एक ही समज्ञा जाय-इसलिए देह ही 
॥ 3 अहम्‌" प्रतीति का विषय है। जड ओौर चेतनम समानाधिकरणता है ही 
अतः गात्मा कौ जिज्ञासा करनी चाहिए कि भेद स्पष्ट हो । | इसलिए तो लोका- 
यत-मत ( चार्वाक ) के लोग शरीर को आत्मासे पृथक्‌ नहीं समञ्षते ओर 
[ विभिन्न अवस्थाओं मे पृथक्‌ परिमाण से युक्त होने पर भी शरीरको] 
प्रत्यभिज्ञा से एक ही जानते है । । 
हमारा ( पूर्वपक्षियों का ) कहना है कि यह ठीक नहीं । मणि, मंत्र, ओषधि 
आदि उपायों का प्रयोग करके [ जैसे कोई व्यक्ति कभी हाथो, कमी बाध, कभी 
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७६० स्बेदशनसम्रहे- 
राक्षस भौर कभी मनुष्य बनकर ] विभिन्न भूमिकाओं ( {०16 ) का ग्रहण 
करतादहै, वेसेही नाना प्रकारके शरीरोंमे जा-जा कर "अहम्‌" शब्द पर 
अवलंबित ( 12606५67), & १५९६९} 6५ (० ) आत्मा जो भिन्न ( शरीर से ) 
है, वह शरीर से भिन्न रूपमे प्रतोत होती है। [ चकि आत्मा शरीर से भिन्न 
लगती है अतः ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए । ] 

विशेष- आत्मा की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह पूर्वपक्ष बहुत दूर 
तक जा रहादहै। इसके दो खंडर । एकमेंतो संदेह की असंभावना दिखाकर 
अने प्रतिपाद्य का निरूपण करते है, द्सरे में प्रयोज्ञन की असंभावना दिखायंगे। 
संदेह की असंभावना दिखाने में पूव॑पक्षी भौ विरोधी दल से भिंडा हुमा है। 
पूव॑पक्षी शरीर ओौर अत्माकोस्पष्टरूप से पृथक्‌ मानकर संदेह का अवसरही 
नहीं रहने देता जब कि इसके विरोधी दोनों मँ अभेदके प्रद्चनमेंलगेहैकि 
स्पष्टीकरण के लिण आत्माकी जिज्ञासा होनी ही चाहिए, नहीं तो जड़ ओर 
चेतन की पारस्परिक संभृष्टि ( 21136 ) से सदेह बना ही रहेगा । 


अब पूर्वंपक्षी अपने पक्षकी पृष्टिमे आत्मा ओर शरीरका मेद ओौर 
अधिकं स्पष्ठ करता है। 


अतएव चश्चुरादीनामप्यहमालम्बनत्वमश्चक्यशङ्कम्‌ । 
“नान्यद स्मरत्यन्यः' ( न्या० कुसु १।१५ ) इति न्यायेन 
चक्षुरादौ नष्टेऽपि सूपादिप्रतिसंधानाचुपपत्तेः ¦ नाप्यन्तःकरण- 
स्याहमालम्बनत्वमास्थेयम्‌ । अयमेव भेदो मेदहेतु्ा यद्रिरदर- 
धमोध्यासः कारणभेदश्रेति न्यायेन कतैकरणभूतयोरात्मान्तः- 
करणयोस्तक्षवासिवत्संमेदासंभवात्‌ । 


इसीलिए ( अर्थात्‌ जेसे शरीर से आत्मा भिन्न है उसी तरह इन्द्र्यो से 
आत्माके भिन्न होनेके कारण ) चक्षु आदि इन्द्रियों मे "अहम्‌" की प्रतीति 
होती है-रेसी शंका भी नहींकी जा सकती। यह नियमदहैकि एक आदमी 
के देखे पदां कास्मरण दसरा आदमी नहीं कर सक्ता (न्या० कु° ११५ }, 
इस लिए चक्षु आदि इन्द्रियोंके नष्टहो जाने परर भी रूपादि विषयों का अनु- 
चिन्तन (नष्ठद्रव्य को प्राप्त करनेके लिए व्यापार = प्रतिसंधान ) करना 
संभव नहीं है । 

इसके अतिरिक्त, अन्तःकरण (मन) कोमी अहम्‌" का आधार नहीं 
मानना चाहिए । जो विरुद्ध धर्मो का अघ्यास ( आरोषणा ) है वही भेदै ओौर 
जो कारणों कामद है वही भेद-हेतु होता है-इस नियम से कर्ता ओर करण 
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के रूपमे जो क्रमशः आत्मा भौर अन्तःकरण है उन दोनों मे तादात्म्य 
(प्लाक्ष संभेद ) होना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बठई ( तक्ष ) 
ओौर उसके वसूले ( वासि ) मे । [ जिस प्रकार बहर्द ओर बसूले मे तादात्भ्य 
नहीं हो सकता क्योकि बद़ई कर्ता है ओौर बसूला करण, कर्तां ओर करणं मे 
तादात्म्य नहीं होता । उसी प्रकार आत्मा ओर मन मेँ भी तादात्म्य नहीं होगा 
क्योकि दोनों मे भेद है--दोनों मे एक पर कतूंधमं का आरोपण है ( आत्मा = 
कर्ताहै), दूसरे पर ( मन पर ) करण-घमं का आरोपण है । विष्दध धमो का 
भारोपण होने से दोनोंमे भेद है-जब भेदही स्पष्टहै तब जिज्ञासा क्यों 
करेगे ? |] 


यद्यभेद्‌ एव नाद्रियते तहिं ^्थृलोऽहं, कृशोऽहं, दृष्णोऽ- 
हम्‌! इत्यादि संख्यानमुत्सन्संकथं स्यात्‌ । न स्यात्‌ । एवं 
रोके शाखे चोभयथा शब्दप्रयोगदर्ाने भुख्यार्थत्वाुपपततौ 
-मश्वाः करोरान्ति' इत्यादिवदौपचारिकत्वेनोपपत्तेः । 

[ ¶वपक्षियो कौ उक्त अभेद-स्थापना पर शंका होती है-- ] यदि आप 
अभेद मानते ही नहीं्हैतो नै मोटा है, भे पत्लाहु, नँ काला हः इत्यादि 
का जो सम्यक्‌ ज्ञान है उसकी जड़ तो मिट जायगी । [ कोई ्हीं कटेगा कि 
ये अनुभव हमे नहीं होते। सबोंको मानना पड़ेगा कि मोटा, पतला, काला, 
गोरा का अनुमव सवोंको होताहै। यदि अत्मा ओर शरीरमे भेद ही है, 
अभेद कभी नहीं तो ये वाक्य ञतेकैसे ह? ] उत्तरमें कंग कि टेसी बात 
नहीं । इस प्रकार लौक्रिक या शाल्रीय वावयोंमे, कहीं भी जब शष्द-प्रयोग हो 
ओर मुख्य अभ संगत नहीं हो रहा हो तो “मंच चिज्ञाते है" इत्यादि वाक्यो की 
तरह लाक्षणिक मानकर तो उन वाक्यों की सिद्धि हो सकती है। कारण यह्‌ 
है किं शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से ( मख्य वृत्ति ओर गौण वृत्ति से भी ) 
होते देखा जाता है। [ जिस प्रकार "मंच विज्ञाते है" इस वाक्य मे अचेतन 
| मंचो पर चेतन के धमं "चिल्लाने" काआरोप करते ह तब मुख्य वृत्ति से अर्थं 
| नहीं लगता ओर निदान नक्षणावृत्ति ( गौरा वृत्ति ) की सहायता छेनी पडती 
|. है। उसी प्रकार भै" आत्मा पर शरीर के धमं मोटा, परतला आदि का आरोप 
| - 4 गौरा वृत्ति से होता है । से व्यवहार ( वाक्यप्रयोग ) असंमव नहीं है, उपपत्ति 
|. | ( प्रश्ण ) से युक्त है । ] 

॥ न द्वितीयः । अहमञ्ुभवगम्यस्येव श्रुतिगम्यत्वात्‌ । “सत्यं 
= ४ न, । 
0 ज्ञानमनन्त ब्रह्म! ( तं० २।१।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो हि बह्माव- 
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गम्यते । ब्रह्मभावश्च “अहमात्मा ब्रह्म ( बर ° २।५।१९ ), 'तख- 
मसि! (छा ६1८19) इत्यादिशरतिष्वहमरत्ययगम्यस्येव बोध्यते । 
तथा चेदमलमानं सम्ठचि--विमतमजिज्ञास्यम्‌ › असंदिग्ध- 
त्वात्‌ } करतलमरकवत्‌ । 

दूसरा विकल्प [ कि श्रुति से जेय आत्मा की जिज्ञासा होती है] भो ठीक 
नहीं । जो आत्मा "अहम्‌" के अनुभव से ्ेय है वही ध्रुतिसे ज्ञेय हो सक्ती हें । 
ब्रहम सत्य है, ज्ञान मौर अनन्त है" ( तै० २।१।१ ) इत्यादि श्वतियों से ब्रह्य 
का ज्ञान होता है ओौर भँ आत्मा ह, श्रह्य हः ( बृ° २।५।१९ ), "वह तुम्ही हो' 
( छं० ६।८।७ ) इत्यादि श्वुतियों मं "अहम्‌' कौ प्रतौति ( अनुभव ) से ज्ञेय 
को ही ब्रह्म माना गया है । इस तरह निम्नोक्तं अनुमान की सूचना मिलती े-- 

( १) विवादास्पद ( आत्मा ) अजिज्ञास्य है ( प्रतिज्ञा )। 

८ २ ) क्योकि इसके विषय मे कोई सन्देह नहीं है ( हेतु )। 

( ३) जिस प्रकार हाय मे विद्यमान आमलक-फल ( उदाहरण } । 

 विदोष--यदि "अहम्‌" के अनुभव से गम्य (1९70६०1९) तथा सांसारिक 

मुख-दुःख का भोग करनेवाला जीव ही त्रहा होता तो भी इन श्रुतियो मे विरोध 
की आशा नहीं हो सकती -- निष्फलं निष्क्रियं गान्तम्‌' ५ उवे ६।१२९ ), अप्राणो 
ह्यमनाः' ( मुं° २।१।२, ), "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां० ६।२।१ ) आदि । 
इन सवो मे सांखारिक सुख-दुःख, क्रेयाओं आदि से आत्मा को पृथक्‌ दिखाने कौ 
चेष्टा कौ गई है । ब्रह्म के लक्षण इनमें नहीं है । वास्तव मेये श्रुतिर्यां जौव की 
प्रशंषा करनेके लिए अर्थवादके ल्पमेंप्रस्तुतर्है। इष प्रकार संदेहाभाव मे 
आत्मा की जिज्ञासा नहीं होगी-पह कहा गया । भव प्रयोजन को असंभावना दिखा 
कर वही बात सिद्ध करगे । इस प्रकार यह लम्बा पूर्॑पक्च कुच दूर तक चलेगा । 


(४ क. आत्मा की जिज्ञासा असंभव- प्रयोजन का अभाव ) 
तथा फलं न फलभावमीक्षते । पुरूपैरथ्यंत इति व्युत्पत्या 
निःरेषदुःखोपद्चमलक्षितं परमानन्देकरसं च पुरुषाथंशब्दस्याथेः 
स॒कलपुरपधौरेयैः प्र प्यते तत्सं सारिक सुखजातम्‌। तस्येदिकस्य 
पारलोकिकस्य च सातिश्चयतया च सदक्षतया च ्रक्षावद्धिरथ्ये- 
मानत्वानुपपत्तेः । यत्तत्परिपन्थि दुःखजातं तजिहास्यते । तचा- 
वियापरपर्यायसंसार एव । करत्वादिसकलानथेकरत्वादविद्यायाः । 
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उसी प्रकार [ आत्मा की जिज्ञासा का कोई प्रयोजन या फल भी नहीं ह] 
जिते फल आप लोग सम्लते है वास्तव मे वह्‌ फल (प्रयोजन) हो ही नहीं सकता । 

[ अब जिसे आप लोग फल समन्लते है उसका हम उल्लेख करते है -- | 
रुषो के द्वारा जिसकी कामना ( </अथ-धातु } की जाय"--यही ब्युसपत्ति है, 
इससे सभी अच्छे-अच्छे लोग पुरुषां शब्द का अथं वह्‌ फल लेते ह जिसमे सभी 
दुःखो का शमन हो जाय तथा परमानन्दकाही एकमात्र रस मिलता रहे । 
इस सांसारिकं सुख-समूह का अ्थंवे लोग [ परुषा्थंसे कभी ] नहीं लेते । 
मुख चाहे हिक हो या पारलौक्रिक--उसमे अतिशयता ( एक से बढ़कर दसरा 
मुख होना, तःरतम्य, ७808100 ) तथा सादृश्य ( उसकी तरह का दूसरा 
सुख होना, 701) होने के कारण बुद्धिमान्‌ लोग उसकी कामनां 
कभी नहीं कर सकते । [ सली सुखो मे तारतम्य लगा हू है । नौकरी पाने 
का सुल राज्य पाने के सुख से छोटा है । राज्यसुख स्वर्गसुख के सामने कुच भी 
नहीं । इससे लगता है कि स्वगंकासुवभी किसीकी अपेक्षा छोदाहीहै। 
सुख के समान दुसरा सुख भी मिलता है । इसीलिए विद्वान्‌ लोग निरतिश्चय तथा 
निरुपम आनंद की कामना करते है जिसमें तनिकभी दुःख की संभावना 
नहीं रहे । | | 

जो कुच भी [ उस परमानंदका] विरोधो दुःखसमृहु है उसे छोडने की 
कामना की जाती है । वह दुःखसमूह गौर कुछ नहीं, यह संसार ही है जिसका 
दूसरा नाम अविद्या भीहे। कारण यह दहैकि अविद्या ही कतत्व आदि सभी 
अनर्थो को उत्पन्न करती है, [ अविद्याके कारण ही प्राणी अथं में अनर्थं ओौर 
अनथं मे अथं की कल्पना करता है। वह वास्तवमे किसी वस्तु का उत्पादक 
नहीं है, अविद्या के चलते हौ वस्तुओं की उत्पत्ति केवल प्रतीत होतो है परन्तु 
पुरुष अपने को ही कर्ता समञ्लने लगताहै। यह सब अविद्याके कारण 


होता है । ] 

समित्येकीकरणे वतेते । सम्भेदादौ तथा चोपलम्भात्‌ । 
तथा चात्मानं देहेनैकीड्त्य स्वगेनरकमागयोः सरति येन पुरुषः 
स संसारोऽवि्याशब्दाथेः । तन्निवृत्तिः फः फलवतामभिमतम्‌ । 
तथा कथितम्‌- 

अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहतः । इति । 


| संसार-शब्द में | सम्‌" उपगं एकीकरण ( {1100810 ) के अर्थं में 
है जैसे संभेद, [ संगम ] आदि शब्दों मे पाया जाता है। इसप्रकार आत्मा को 
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देह से एक मानकर स्वर्गं ओर नरक के मार्गो पर पुरुष जिसके द्वारा चलता है 
( सरति ) वही संसार है जो अविद्या शब्द का अर्थं है । इस संसार की निवृत्ति ही 
[ आत्मजिज्ञासा का ] फल है, ठेसा फलवादी ( वेदान्ती ) लोग मानते है । जेसा 
कहा भी है--अविद्या का अस्तंगत होना मोक्ष है गौर अविद्या ही बन्धन मानी 
गयी है ।' 

विशेष-इन दो परिच्छेदो मे पूर्वपक्षिणो ने ब्रह्मजिज्ञासा का सम्भावित 
( {20881016 ) प्रयोजन उद्धृत किया है जो वेदान्तियों की ही मान्यता है । अब 
वे पूर्वपक्षी यह दिखलायेगे कि वास्तवमें यह प्रयोजनदहै ही नहीं । उसके 
प्रदशेन के बाद कहीं इस लम्बे पूरवंपक्ष का अन्त होगा । 


तच काशचङुञ्चावलम्बनकरपम्‌ । आत्मयाथात्म्यानुभवेन सह 
वतेमानस्य संसारस्य रुपरसवद्विरोधाभावेन निवत्य॑निवतंक- 
भावात्‌ । ननु सहालुवतंमानो बोधः संसारं मा बाधिष्ट । सहावतं- 
मानस्तु बोधः प्रकाचस्तमोवद्भाधिष्यत इति वेत्‌--तदेतद्विक्तं 


वचः । अहमञुभवादन्यस्यात्मज्ञानस्य मूषिकिबिषाणायमा- 
नत्वात्‌ । 

[ अत्मजिज्ञासा के लिए "संसार की निवृत्ति" को प्रयोजन के रूप मं रखना | 
ठीक वेसाहीरहि जेसे इबने वाला आदमी काशया कुश के पौषे को पकड कर 
बचना चाहे । आत्माके यथाथं अनुभवके साथ यहु संसार चलतादहै। 
[ प्राणी को अत्माका जान संसारमें रहकरही होतादहै ज्ञेसे उपे आन्तर 
सुख आदिका ज्ञान होताहै।] नेसे रूप-रस आदि का बोध [ इसी संसारमें 
रहकर होता है वैसे ही आत्मा का यथार्थज्ञान भी यहींसेहोगा। दोनों के 
बीच | कोई विरो नहींहै। इसलिए [ संसार भौर आत्मज्ञान के बौच | 
निवत्यं ( संसार ) ओर निवतंक ( आतमन्ञान ) का संबंध नहीं हो सकता। 
[ यदि रूप-रसादि के ज्ञानसे संषार की निवृत्ति नहीं होती तो आत्मज्ञान से 
भी नहीं होगी-दोनों की ज्ञान-विधि में कोई अन्तर नहींदहै।| 

दाका-मान लिया कि संसार के साथ अनुवर्तितं होने वाला [ = 'अहम्‌' 
के रूपमे | आपमज्ञान संसार की निवृत्ति भले हीन करे किन्तु साथ-साथ 
आवतित होने वाला ( = शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूपका ) ज्ञान तो संसार 
की निवृत्ति कर सकेगा जसे प्रकाश अन्धकारको हटा देता है ? उत्तर-यह 
तकं बिल्कुल खोखंला है । अहम्‌' के अनुभष के अतिरिक्त किसी आत्माका ज्ञान 
होना चै की सींग की तरह ही असंभवदहै। 





0 न~ न 
॥ 
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नन्वन्योऽयमनुभवः पामराणां मा स्म भवन्नाम । वेदान्त- 
वचननिचयप्यालो वनक्षमाणां परीक्षकाणां संभवत्येवेत्यपि न 
वक्तव्यम्‌ । अवाधितानुभवविरोधेन वेदान्तवाक्यानां प्रावप्लव- 
नादिवाक्यकःस्पत्वात्‌ । न द्यागमाः परःशतं षटं पटयितुमु- 


त्सहन्ते । 

इस पर आप लोग ( वेदान्ती ) कह सकते है करि [ अहम्‌ के सामान्य 
अनुभव से | यह अनुभव भिन्न है [ तथा "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां° 
६।२।१ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं से शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वल्प का अनुभव 
होता ह 1 ] यह अनुभव मूर्खो को भले ही न हो किन्तु जो परीक्षक ( बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ) वेदान्त के वाक्यों कौ पर्यालोचना मे समर्थं है उन्दंतो हो सकतादरहै? 
किन्तु हम कैग कि एेसा भौ कहना नहीं चाहिए । हमारा अनुभव [कि अहम्‌ 
ओर इदम्‌ मे पाथंक्य है यह ] अबाधित है ( प्रमाण है), उसका विरोध करने के 
कारणा वेदान्त के वाक्य भी “पत्थर तरते है" इस वाक्य की तरह [ अप्रामाणिक 
ह । हमारा अनुभव कहता है कि आत्मा ओौर जड़ दो पदां है। दूसरी ओर 
इस अनुभव का विरोध “सदेव सौम्य०' आदि से होता है जिसमें एक तच्व-- 
अद्वितीय आदमा का ही प्रतिपादन है। जो वाक्य हमारे अनुभव के विरुद है वह 
प्रमाण नहीं है । आप लोग आगमो की अचिन्त्य शक्ति मेँ विश्वास रखते हँ कितु] 
सौते ऊपर आगम मिलकर भी किसी साधारणा घटको ष्टके रूपमे परिणत 
नहीं कर सकते । 


न चाध्ययनविधिव्याकोपः। गुरुमतानुसारेण हंरडादि- 
वाक्यवत्‌ जपमात्रोपयोगित्वेनाचायेमतानुसारेण वा "यजमानः 
ह 

प्रस्तरः ८ त° त्रा ३।३।९ ) इत्यादिवाक्यवत्‌ स्तावकत्वेन 
वेदान्तसिद्वान्तस्याध्येतव्यत्वसम्मवात्‌ । तथा च प्रयोगः-- 
विवादास्पदं ब्रह्म विचायंपदं न भवत्यफरुत्वात्काकदन्तवदिति । 
[ हमारे पक्ष को मानने पर भी ] अघ्ययन-विषि ( 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ते° 

आ० २।१५- यह विधि ) की प्रवृत्ति में रुकावट उत्पन्न नहीं होगी । | शंकाकार 
के कहने का तात्पयं यह है कि अध्ययन का उपयोग इसी महै कि अथंज्ञान प्राप्त 
करके कमं मे उसका उपयोग करं । जो वाक्य असम्भव अथं का निदेश करते है 
उनका तौ उपयोग ही नहीं हो सकेगा । जेसी किं आप पूवंपक्षियों की मान्यता है 
ये वाक्य असम्भव अर्थो का प्रतिपादन करते है । इसलिए उनका अध्ययन तो 
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७६६ सबदशनसंग्रदे- 


निरर्थक हो जायगा । एेसी अवस्था में स्वाघ्यायोऽष्येतव्यः' की विधि व्यर्थंहो 
जायगी । पर पूर्वंपक्षी कहते हैँ कि एेसी समस्या नहीं होगी ।| गुरुमत के अनुसार 
हुं फट्‌ आदि वाक्यों की तरह [ उक्त श्रुति-वाक्यो का | उपयोग केवल जप्‌ के 
लिएहीहै। दूसरी ओर आकायं ( कुमारिल ) के मतके अनुसार यजमान 
पत्थर हि ( तै° ब्रा० ३।३।९ ) इत्यादि वाक्यों कौ तरह [ उक्त श्रुतिवाक्यों 
का ] उपयोग विधि-वाक्यों की केवल स्तुति करने भरके लिए है--अतः 
वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) के वाक्यों को तो हम भी अध्येतव्य मानतेहीदहै। 
इसीलिए तो हम अपना अनुमान देते है-- 

( १) विवादास्पद (प्रस्तुत ) ब्रह्य विचारका विषय नहींहो सकता । 

( प्रतिज्ञा } 
( २ ) क्योकि इसके विचार का कोई फल नहीं है। ( हेतु) 
(३) जैसे कौएके दांतों का। ( उदाहरण) 


विरोष- हम जानते है करि मीमांसा-द्यंनकी दो शालायं है--गुरुमत 
ओर भाद्रमत । गुरुमत के अनुसार अध्ययन-विधि अपूवं विधि नहीं है । प्रत्युत 
अध्यापन-विधि का ही अनुवाद है। अध्यापन-विधिमें केवल पाठकी दही प्राप्ति 
होती है, अर्थबोध की नहीं । इषलिए विधि की आवश्यकता के अनुसार सरव॑त्र 
अर्थज्ञान की आवदयकता नहीं है । यदि अथं सम्भव है तो उसका ग्रहण करं । 
यदि सम्भव नहीं तो उसे त्याग दं । इनका उपयोग हुं फट्‌" आदि अर्थंहौन मन्त्रो 
की तरह केवल जप के लिए है। 


ह 
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भाद्र-मत के अनुसार अघ्ययन-विधि को प्रवृत्ति अ्थज्ञानरूपी टृष्फल के 
लिए होती है। अर्थं सर्वत्र है। जहां वेदों मे वाच्याथं संभव नहीं वहाँ पर 
"यजमानः प्रस्तरः, की तरह अर्थवाद मानकर लक्षणा से अर्थंबोध करते हुए उन 
वाक्यों में स्तुति मानते है । इसलिए किसी भी दशा में--जप के लिए या स्तुति 
के लिए श्रुतिवाक्यों का उपयोग रहेगा ही । ब्रह्म के प्रतिपादक वेदवाक्य काया 
तो जप ( {९€्८:#8४07 ) के लिए उपयोग है या जीवकी प्रशस्ति के बोध 
के लिए । जीव यज्ञादि का कर्ताया उपास्य देवता हो सकता है । स्पष्टतः यह 
मीमांसकों कौ ओरसे वेदान्तवाक्यों का तात्पयं-निरूपण ( 10601618. 
107 ) है। 
काक-दन्त पर एक लोकोक्ति दी गद है- 
काकस्य कति वा न्ता मेषस्यारडं कियत्पलम्‌ । 
का वार्ता सिन्धुसौवीरेष्वेषा मूखंविचारणा ॥ 
इसमे असंभव तथा अनर्गल वातो का संकलन किया गया है । 
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- शांकर-दशनम्‌ 





 तदाहुराचायाः-- 

। त्रि + 

ए २ त्मनः सिद्धस्तस्येव ब्रह्मभावतः। 
तञ्ज्ञानान्पुक्तय भावाच्च जिज्ञासा नावकर्पते ॥ इति । 

न च भेदेनाध्यस्तदेहादिनिव्रत्तिः फलमित्यफलत्वहेतुरसिद्र 
इति वेदितव्यम्‌ । मेदग्रहो हि व्यापकनिव्रस्या व्याप्यनिचृत्तिरिति 
न्यायेन भेदाग्रहपरिपन्थिनं भेदसंस्कारमपेक्षते । अनाकलितकल- 
` धौतस्य शुक्तिशकरे तत्समारोपालुपरम्भात्‌ । 

आचार्यो ने इसे कहा भीदहै-- (१) चरंकि अहम्‌" की प्रतीतिसे अत्मा 
की सिद्धिहो जाती है, (२) वही आत्माब्रह्मकेरूपमेंतिद्धहै, (३) उस 
आत्मा को जानने से मुक्ति होने को नहीं है--इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी 
चाहिए, ेषा प्रदन नहीं दिख लाई पडता । [ इस इलोक में पूरवंपक्न का उपसंहार. 
सा लगता है यद्यपि अभी इसके कु खरड बाकी ही हैँ । ] 

[ वेदान्ती लोग कह सकते हैँ कि अद्वितीय ब्रह्मे] भिन्न लूपमेंजो 
देहादि पदार्थो का आरोपण होता है ( प्रतीति होती है), उसकी निवृत्ति ही 
[ ब्रह्मजिज्ञासा का ] फल है, अतः उपयुक्त अनुमान में दिया गया हेतु क्योकि 
इसके विचार का कोई फल नहीं है'- असिद्ध है । किन्तु [ पूर्वंपक्षी कहते है कि | 
एेसा नहीं समञ्ना चाहिए । | 

व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य की निवृत्ति होती है इस नियमसे भेदका 
ग्रहण ( & 70९616७0 0 011816९6 ) मेद के अग्रहण ( अज्ञान ) के 
विरोधी भेदसंस्कार की अपेक्षा रखता है । [ उपयुक्त न्यायसे ही धूम अगिनिकी 
अपेक्षा रता है । अग्नि व्यापक है ओौर धूम व्याप्य । यदि अभ्निनहोतो 
धमकी प्राति ही नहीं होगी । उसी तरह मेदग्रह या भेदाघ्यास भेद के संस्कार 
की अपेक्षा करता है । यदि भेदसंस्कार ( व्यापक) न हो तो मेदाव्यास होगा 
ही नहीं । मेदसषस्कार भेद के अग्रह का नाश करके मेदाध्यास उत्पन्न करता है ।] 
रजत का संस्कार बिना रहे हुए शुक्ति ( सीपी ) के टुकडे पर उसके आरोपण 
को संभावना नहींदहै। [ जिस समय कहते ह कि यह रजत है तो रजत का 
संस्कार उत्पन्न होकर रजत के अज्ञान का नाश्च करके सीपी पर, अथथा्थंरूपमें 
ही सही, पर रजत कीं प्रतीति करा देता है । रजतं का संस्कार यदि उत्पन्न नहीं 
होगा तो रजत की प्रतीति भी नहीं होगी । इसे आगे बढ़ाते है । ] 


संस्कारश्च प्रमितिमाकाद्कति। अननुभूते संस्काराजुदयात्‌। न 


नि 


७६८ सबेदशेनसंमरदे- 

च भ्रान्तिरूपोऽनुभवस्तत्करणमिति भणितव्यम्‌ । ्ान्तेरभ्रान्ति- 
ूर्वकत्वेन कचितप्रमितेरवश्याभ्युपगमयितव्यत्वात्‌ । प्रयोग 
विमतावात्मानात्मानौ भेदेन प्रमितावभेदायोग्यत्वात्‌ । तमः- 
प्रकाश्चवत्‌ । 


उपर्युक्त संस्कार यथाथं अनुभव ( प्रमिति ५१९] €इ 06116766 } की 
अवेक्षा रखता है वयोकि जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं किया गया है उसका 
संस्कार भी नहीं जागृत हो सकता । [ यद्यपि कहीं-कहीं अयथा्थं अनुभव तेभो 
संस्कार की उत्पत्ति देखते है तथापि वह अनुभव भी किसी संस्कारकेहौी बाद 
होगा--अतः कहीं न कहीं यथाथं अनुभव कौ आवइयकता पड़ी [ही होगी । 
इसलिये यहाँ भी भेदसंस्कार को उत्पन्न करने वाला पहला भेदानुभव यथाथंही 
मानन) पडेगा । दकि यह ॒भेदानुमव यथाथ है इसलिए ब्रह्म का विचारया 
जिज्ञासा करने से भी उसकी निवृत्ति सम्भव नहीं है । ब्रह्मविचार करना निष्फल 
हो गया अतः हमारे अनुमान में जो निष्फल हेतु दिया गया था वह असिद्धः 
५ नहीं है । इसे आगे स्पष्ट कर रहे ह|] 
| तेसा नहीं कहा जा सकता किं चान्तिके रूप मे होनेवाला ( = अयथार्थ } 
| अनुभव ही संस्कार की उत्पत्ति का साधन है ( संस्कार को उत्पत्ति कहीं-कहीं 
| अयथाथं अनुभव से होती ठे, यह कहना ढीक नहीं = इसका भी उत्तर दे सकते 
ह) । भ्रान्ति के पूवंमें मी अश्नान्ति ( यथाथं अनुभव ) रहेगी ही--अतः कहीं 
न कहीं प्रमिति ( यथाथं अनुभव ) को आवश्यक रूप से स्वीकार करना ही 
॥ पडेगा । इसके लिए अनुमान भी है-- 
| ( १ ) विवादास्पदये दोनों आत्मा ओौर अनात्मा भिन्न क्पमे ज्ञात 
होती ह । ( प्रतिज्ञा ) 
( २) व्योक्रि ये अभेद के यीग्य नहीं है। ( हेतु ) 
(३ ) जसे अन्धकार ओर प्रकाश [अभेद के योग्य नहीं है] । ( उदाहरण )' 


न चात्मानात्मनोरभेदायोग्यत्वरक्षणो देतुरसिद्ध इति 
शङ्कनीयम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि-अनात्मात्मपरिशेषः 
स्यादात्मानात्मपरिदचेषो वा १ आघ्े य॒क्तिदश्ायामिय परिदृश्यमानं 


जगदस्तमियात्‌ । द्वितीये जगदान्ध्यं प्रसज्येत । 
अपर जो "आत्मा ओौर अनात्मा में अभेद ( एकरूपता ) की अयोग्यता' के 
रूपमे हेतु दिया गया है वह असिद्ध है, एसी शंका नहीं करं । कारण यहीः 
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है क्रि नीचे दिये गये विकल्पों मे किसी को सहना इ्के लिए ( शंका के लिए } 
कठिन है । वे विकल्प ह--क्या अनामा आत्मा का परिशेष (अंग) हैया 
आत्मा ही अनात्माका परिशेष (अंग) है? [जोलोग शंका करतेदहैकि 
मात्मा भौर अनात्मा में जो अभेद की अयोग्यता है वह अघिद्ध है-- उनसे यह 
पूछे कि यदि उन दोनों मे अभेदकी योग्यता तोवे अभिन्न होगे--एक का 
लय दूसरे में होगा, जसे जल में नमक कालय होता है। अब करं कि किसमें 
किंसका लय होताहै? आत्मामें अनात्माकाया अनात्मा आत्माका? 
दूसरे शाब्दं मे, केवल आत्मा ही अवरिष्ट रहती है या अनात्मा ? ] यदि आत्मां 
ही अवशिष्ट रहती है तो जेसी बात मुक्तिकी दशामे होती है उसी तरह यह्‌ 
हडयमान जगत्‌ समाप्त हो जायगा । [ मृक्तिकी दशा में केवल आत्मा ही क्चत्ती 
है, संसार की निवृत्ति हो जाती है । यही दशा सदा रहती । | यदि अनात्मा ही 
अवशिष्ट रहती है तो समूचा संसार [जड हो जाने के कारण] अंघा हो जायगा । 


तमःप्रकाञ्चवद्विरुद्रस्यभावत्वाच दण्दश्ययोरारमानात्मनोर- 
भेदायोग्यत्वमवधेयम्‌ । ततश्चा्थाध्यासानुपपत्तौ तत्पूवंकस्य 
ज्ञानाध्यासस्यासं मवेन ब्रह्मणो विचायेत्वासंभवाहिचारातिमिका 
चतुरुक्षणशारीरकमीमांसा नारम्भणीयेति पूर्वपक्े प्राप्ते सिद्वा 
न्ताऽभिधीयते-) 


| उपयुक्त विकल्पो को न सहने के अतिरिक्त) अन्धकार भौर प्रकाश की 
तरह परस्पर विरुद्ध स्वमाव होने के कारणा भी, टक्‌ ओर दृश्य में अर्थात्‌ आतमा 
मौर अनात्मा में अभेद (तद्रूपता) होने की अयोग्यता है, यह मानना हौ पडेगा \ 

इसलिए [ अत्मा पर | वस्तुओं के अध्यास (311€-100008;400) की 
सिद्धि नहीं होती । [ आत्मा गौर जड में ताद्रूप्य की योग्यता ही नहीं कि एक 
पर दसरे का अध्यास हो । | यही नहीं, उसके आधार पर [ आत्मामं जो प्रपच- 
विषयकं लौक्रिक | ज्ञान है उसका अष्यास भी संभव नदहीं। अतः ब्रह्म विचार 
के योग्यै ही नहीं । फलतः विचारके रूपमे जो चार अध्यायों वाली शारीरक- 
मीमांसा ( ब्रह्मसूत्र ) बनायी गई है, उसका आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

इस पूवंपक्ष के आने पर अबहम सिद्धान्त का वर्णन करते है । 

विरोष-अधिकरण मे तीसरा अंग पूर्वपक्ष होता है। ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण ( प्रथम सूत्र ) का पू्वपक्न बहुत दूर तकर निरूपित हुआ । इसमे दो 
मख्य बातं थीं- ब्रह्मजिज्ञासा के लिए संदेह क? अभाव ओौर उसके लिए प्रयोजन 
का अभाव । दोनों क्षो पर वादी-प्रतिवादीके तर्काका उत्थापन करते हृए 

४६ स° सं 
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विचार किया गया है। इस प्रसंग में वेदान्त कै दृष्टिकोण पर भो काफी प्रकाश 
चडता है । अब उत्तरपक्ष का विचार करते कि ब्रह्मजिज्ञासाका आरंभ 
करना चाहिए । 


( ५. ब्रह्म-जिज्ञासा का आरम्भ संभव- उत्तरपक्ष ) 
अहंपदाधिगम्यादन्यदातमतच्वं नास्तीति न वक्तव्यम्‌ । 
निरस्तसमस्तोपाधिकस्यात्मतच्चस्य श्रुत्यादिषु प्रसिद्धत्वात्‌ । न 
च तेपायुपचरिता्थैता । उपक्रमोषसंहारादिषड्विधतात्पयणिङ्ग- 
वत्तया तच्च बोधयतागरुपचरिताथेतवालुपपत्तेः । लिङ्गपट्कं च 
पूवीचयदेरितम्‌- 
३, उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूेता फलम्‌ । 


अर्भवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयनिणेये ॥ इति । 


एेसा नहीं कहना चाहिए कि "अहम्‌" शब्द के दारा जिखका ज्ञान होता दै 
उसके अतिरिक्त आत्मानाम का कोई तत नहीं । वास्तव मेँ आत्मा उसमे 
भिन्न है जो श्रुति में प्रसिद्ध है।| 

जिसकी सारी उपाध्रियां नष हो गई है वह आत्मतत्त्व श्रुति आदि में प्रसिद्ध 
है । [ अहम" की प्रतीति से ज्ञेय जो जीवात्मा है वह सोपाधिक है, इसीलिए तो 
'अहम्‌' के खूप मे प्रतीत होती है। अहंभाव आदि समौ धमं ओपाधिक ह। 
"सदेव सौम्य०' आदि श्रुतिवावयो मे जो प्रसिद्ध है वह्‌ निरुपाधिक आत्मतच्व है 
तथा ब्रह्मके रूपमे है--'जीवो ब्रहव नापरः", निरुपाधि जीव या आत्मा ब्रह्य 
ही है। इसीलिए उसका निर्चय करने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा करनी आवरयक 
हे । | उन श्रुतिवाक्यों को उपचार ( लाक्षणिक, गौर, अ्थंवाद ) के अथंमें 
लेना ( = जीवात्मा की प्रशंसा के रूप में मानना | उचित नहीं है । उपक्रम, 
उपसंहार आदि छह प्रकार के लिग ( साधन ) है जो तात्पयं का निर्णय करते 
हे, इसलिए उनसे जन तत्तव ( निरूपाचि, अद्वितीय तथा शुद्ध ब्रह्म) का बोध 
करो तो उन श्रुतिवावयों मे उपचार-अर्थं असिद्ध हो जायगा । 

पहले के आचार्यो ने इन छह प्रकार के लिगोंका निर्देश कियाहै-- 
“उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूता, फल, अर्थवाद ओर उपपत्ति-ये तात्पयं 
कानिणंय करने के लिए लिग ( साधन) है!" [ यद्यपि इन्दे त्जागे समज्ञाया 
गया है, पर संक्षेप मे इनका अर्थं देख लं । किसी प्रकरण मे जिस विषय का 
प्रतिपादन करना है उसका उल्लेख प्रकरण के आदि मे करना उपक्रम 
(एप्रः०तपरल् ०) है, प्रकरण के अन्त मे करना उपसंहार (07५05101). 
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है। ये दोनों भिल करके तात्पयं-निशंय के साधनं बनते हैँ । उपक्रम ओर 
उपसंहार मे किसी विषय का प्रतिपादन देखकर परे प्रकरण का प्रतिपाद्य विष्य 
समज् मे आता है तथा उस प्रकरण के क्रिसी वाक्य का तात्पयं भी उस संदभंमें 
लग जातादहै। प्रकरणाके प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन यदि प्रकरणमेंही 
बीच में बार-बार करं तो वह अभ्यासं ( शुणधप्ंण ) कहलाता है । 
तात्पयं के निरूपणा मे इशषसे भी काफी सहायता मिलती है । जब प्रकरणा का 
प्रतिपाद्य विषय क्िषीभी दरसरेप्रमाणसे ज्ञात न हो तो उसे अपूता 
( ्मप्शर्ला1688 ) कहते ह । प्रकरण मे जहा-तहां सुनाई पड़ने वाला 
प्रयोजन फल ( 2010086 ) है । प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय कौ प्रशंषा 
करना अथवाद्‌ ( एपाण०४् ) है। जिससे प्रकरणा के प्रतिपाद्य विषय की 
सिद्धि हो तथा जो जहा-तहाँ सुनाई पडे वह युक्ति उपपत्ति ( 11007 ) है । 
प्रकरणा का तात्पयं इन्हीं छह लिगो से निर्णीत होता है । | 

विशोष--इन छह लिगों ऊ बल पर शंकराचायं छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
निष्ट अंश के प्रकरणा को ब्रह्मपरक मानते हैँ । यह उदाहरण मात्र है । विशेष 
विवरण के लिए उक्त उपनिषद्‌ का छठा प्रपाठक देखना अनिवायं है । 


(५ क. उपक्रम आदि लिगौ के उद्‌ाहरण--आत्मा कौ सिद्धि ). 
तत्र “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" ( छा० ६।२।१ ) इत्युप- 
क्रमः । “देतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा, त्वमसि श्रेत- 
केतो' ( छा० ६।८-१६ ) इत्युपसंहारः । तयो््हमविषयत्वेन 
एेकरूप्यमेकलिङ्गम्‌ । असष्रत्‌ तत्वमसि ( ६।८-१६ ) इत्य 
क्तिरभ्यासः । मानान्तरागम्यत्वमपूेत्वम्‌ । एकविज्ञानेन स्व- 
विज्ञानं फलम्‌ । 
उनमें है सोम्य ] सबसे पहले यह सत्‌ ही थाः ( छां° ६।२।१ ) यह उप- 
क्रम है [करि छांदोग्योपनिषद्‌ के षष्ठ प्रपाठकमें प्रकरण के आदिमे ही है 
तथा निरूपाचिक केवल सत्‌ के रूपें विद्यमान, अद्वितीय ब्रह्य का प्रतिपादन 
करता है । | थह सज कुद्ध उसके रूप में ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर 
हे उवेतकेतो ! वह तुम ही हो" ( छां ६।८-१६ तक प्रत्येक खंड के अन्त मे नौ 
बार } यह उपसंहारहै।ये दोनों लिङ्क ब्रह्म के विषयमे होने के कारण एक 
रूप एक ही प्रकारके लिङ्खह। वह तुमही हो" रेसा अनेकं बार कहना 
अभ्यास है । [ च्छे अध्याय या प्रपाठकमे हसे नो बार कहा गया है । प्रत्येक 
खंड का उपसंहार करते हृए्‌ तत्वमसि" कहा गया है । | 
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दूसरे प्रमाण से अज्ञेय होना अपूर्वता दै । [ अद्वितीय अत्मा को दुसरे 
प्रमाणो से मी जान सकते है । परन्तु उसका ्रदकञ॑न नहीं हआ है । भे उस 
ओपनिषद पुरुष को पूछता ह ( व° ३।९।९९ ) इत्यादि वाक्य इसकी पृष्ट 
करते है कि उस पुरुष का ज्ञान उपनिषद्‌ के अतिरिक्त किसी भो दूसरे साधन 
से नहीं हयो सकता । ] उसी प्रसंग मे, एक के जानने से सबका जान होता है, 
ठेखा कहा गया है [ जसे, येनाश्रुतं रुत भवति (छं? ६।१।३) तथा अगे भी । | 
यही फल है । 

¢ 


सुष्टिस्थितिप्रलयप्रवेश्नियमनानि पञ्चाथवादाः ¦ मृदादि- 
दान्ता उपपत्तयः । तस्मदेतैषि्ैवेदान्तानां नित्यशदरडढक 
¦ स्वभावव्रह्मात्मपरत्वं निश्चेतव्यम्‌ । तदित्थमौपनिषदस्यात्म- 
ततवस्याहमनुभवेऽनवभासमानसवा्तस्यालुभवस्याध्यस्तात्मविषव 
त्वं सिद्धम्‌ । 
ष्टि ( (९९४०१ }, स्थिति ( 9७7९0101) }, प्रलय ( 1)1880 घ- 
{07 ), प्रवेश ( 1“ 1810 ) तथा नियमन ( (2०४८४1० )-ये [ब्रह्म 
के विषय में दिये गये ] पाच अर्थवाद है । [ यच्पि ब्रह्य सत्‌, निष्कल आदि 
है किन्तु सगुण का आरोप करके उसकी कतिपय शक्तियों की प्रदंसा उपनिषदो 
मे हुई है । वह अथवाद है। ' तदेत बहु स्या प्रजायेयेति तततेजोऽघृजत' ^ छा 
६।२।६ ) मे अद्वितीय ब्रह्म से सृष्ि का व्णंन क्रिया गया हे 1 "सन्मूलाः 
सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ( छं ६।८।४ } -- यहां स्थिति 
जौर नियमन दोनों का वन दै । "तेजः परस्या देवतायाम्‌” ( छां ° ६।८।६ ) 
ञं च्रलय का निरूपण है । (इमास्तिललो देवता अनेन जीवेनात्मनानूप्रविर्य 
नामल्पे व्याकरवाणि" ( छां ° ६।३।२ )--इम्रमे प्रवेरा का वणन दहै। इस 
प्रकार श्रति में निरूपित पृष्ट आदि क्रियां केद्वारा ब्रह्म की प्रशसा हई है । | 
मृत्तिका आदि के दृष्टान्त उपपत्ति है । [ अद्वितीय वस्तु कौ सिद्धिके लिए 
उक्त प्रकषण मे मिदटरी का उदाहरणा दिया गथा है कि केवल मिटटी का विड जान 
तेने से मिष्ट के बने सभी पदार्थो का ज्ञान हो जाता है। वे विकृत दप 
खिलौना, घडा, सुराही आदि-- केवल बाणी के वेल है । विभिन्न नामो से पकारे 
जानि के कारण ये विभिन्न पदाथं नही है- सत्य तो केवल भिद है। ठोक उसी 
प्रकार सारे पदार्थोके नाम अगैर खूप श्रम, वाणी के विक्रार है-- सत्य 
केवल ब्रह्य है । उसी के अध्यस्त रूप ये पदार्थं ह । यह युक्ति ही उपपत्ति है । 
देखिये - “यथा सौम्यैकेन पू्पिडेन सवं भृएमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
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नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' ( छां ० ६।१।४ ) } इस प्रकार विभिन्न उपनिषदों 
मेभीदख्हलिङ्घोंका निरूपणा हुआ है। इसके स्पष्ट विवरण के लिए वेदान्त- 
सार देखं । | 

इस प्रकार इन लिगोंसे यह निश्चय कर लेना चाहिए क्रि सभी उपनिषदों 
( वेदान्तो } का तात्पयं नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर मुक्तं स्वभाव वाले ब्रह्मको 
आत्मल्प मे दिखाना है। तो, इस तरह उपनिषदों में प्रतिपादित जो आत्मतत्व 
है बह अहम्‌" के अनुभव में प्रतीत नहीं होता। [ हमारा अहम्‌ का अनुभवः 
जात्मा नहीं है । आत्मा शुद्ध वहो है जो उपनिषदों में प्रतिपादित है। | इसलिए 
यह सामान्य अनुभव अध्यस्त { आरोपित ) आत्मा के विषमे, यह सिद्ध 
हा । [ आत्मत्व का आरोपण देहादि पर होतादहै। उसी से संबद्ध प्रतीति 
हमें "अहम्‌" के खूप में होती है, शुद्ध आतमा को नहीं । यह आरोपण भ्रममूलक 
ह। जेसेर्चादीके रूपमे सीपी प्रतीत (अवभासित) होती है, उसी तरह 
आत्मा के रूपमे देह प्रतीत होती है। कुछ लोग॒कह्‌ सक्ते है किं "अहम्‌" के 
अनूमव में निविशेष ब्रह्मका अवभास भलेहीन हो किन्तु जीवात्मा की प्रतीति 
तो होती होगो । वैशेषिक-दशेन में ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा स्वकृत भी है जो 
प्रन्येक शरीर के लिए भिन्न-भिन्न है ओर विश्चेषणयुक्त है। इसलिए "अहम्‌" का 
अनुभव आरोपित आत्मत्व से युक्त देहादि के विषय में होता है। परन्तु यह 
कहना युक्ति-युक्त इसलिए नहीं है क्रि ब्रह्मसे भिन्न जीवात्मा के लिए कोर 
श्रमाण ही नहीं।| 
( ६. अत्मा का अध्यास-वेरोषिक-मत की परीक्षा ) 


कणमक्षाक्चचरणादिकक्षीकृतस्यामनो भानाभावादहमनु- 
भवस्याध्यस्तात्मविषयत्वमेषितव्यम्‌ । न तावदहमुभवः सवं- 
गतत्वमात्मनोऽवगमयितुमिषटे । अहमिहास्मि सदने जानान इति 
प्रादेशिकल्वग्रहणात्‌ । न चेदं देहस्य प्रदेशिकत्वं प्रतिभासत 
इति वेदितव्यम्‌! अहमित्युेखायोगत्‌ । 
कणाद या गौतम आदिके द्वारा स्वीकृत जो आत्मा है उसको भी प्रतोति 
[ अहम्‌" के अनुभव से | नहीं होती है अतः "अहभ्‌" के अनुभव को अध्यस्त 
आत्मा का दही विषय समक्षना चाहिए । [ अब यहु दिखलाते है कि न्याय- 
वेरेषिक में स्वीकृत अत्मा का प्रतिभास क्यों नहीं होता-- | यह “अहम्‌' 
का अनुभव भआत्माके विभुत्वं का बोध नहीं करा सकता। [ स्मरणीय दहै 
कि वेरेषिक-दद॑न में अ।त्मा को विभु मानते दह। अहम्‌" के भनुमव में विभु 
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काकहींलेश भी नहींहै। अतः वैशेषिको के दवारा संमत आत्मा मो "महम्‌ 
के रूप मे प्रतिभासित नहीं होती 1 | कारण यहं है कि शर यहाँ परघरमें 
जाननेवाला ह" इस वाक्य मे | अहम्‌" अनुभव वाली आत्मा कौ | प्रादेशिकता 
का बोध होता है [उसकी विधरता का नहीं] । यहां पर शरीर की प्रादेशिकता का 
बोध नहीं होता है बयोकि (अहप्‌" के रूपमे शरीरका उश्चेख नहीं किया जाता है \ 

वि्ोष-- रँ यहाँ पर घर मे जाननेवाला ह इस वाक्य मे तीन खणड 
है। त" शब्दसे आत्मा की प्रतीति होती है, "वर' से प्रादेशिकता की जो 
विभुता कौ उलटी है, जाननेवाला' ते ज्ञाताकी। ये तीनों धमं एकके ही 
प्रतीत होते है। किन्तु इस वाक्य म वर्णन किंसका है? क्या शरीर का? 
नहीं, क्योकि शरीर न तो आत्मा ही है ओरनज्ञाताही। तो क्या ज्मा क 
वणन है ? वह नहीं, क्योकि आत्मा वैशेषिको के अनुसार प्रादेशिक नही, विभ हि । 
फल यह होगा कि रेसे वाक्यों करी सिद्धि,व्यवहारमे अनिपर भी नहीं हो सकेगी । 

यदि यह उत्तर दिया जाय कि धर मे यद्यपि विभ्रु आत्मा कौ संभावना 
नहीं हो सकती किन्तु आत्मा का एक माग तो चरमे रह सकता है इसलिए 
उस खूप मे यह प्रतीति हो सकी है--तो इसका भी प्रतयुत्तर होगा करि जब 
आमा के भाग इस तरह होने लगेगे तो धर में रहनेवाले व्यक्ति को मौ "वन मे 
हं" एेसी प्रतीति हो सकेगी । इसलिए अध्यास से ही उक्त प्रतीति कौ सिद्धि 
करनी चाहिए । 

कुद लोग फिर कहते ह कि उक्त प्रतीति तो आहायं आरोपसे भी सिद्धहो 
सकती है । बाधज्ञान होने पर भीजो आरोप किया जाता है वह आहायं 
आसेप कहलाता है जैसे यह आदमी सिह है। यहां पर आरोपके समय 
बाधज्ञान है ही कि यह मादमी वास्तवमे सिह नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग मे 
आरोष दो प्रकार का संमव है--( १) भात्माकै धर्मो का शरीर ¶र आरोप 
ओौर (२) शरीरके धर्मोका आत्मा पर आरोप । अब इन पक्षों का क्रमशः 
विचार करतेर्है। ` 


ननु यथा राज्ञः सवेग्रयोजनविधातरि भृत्ये (ममात्मा 
भद्रसेन” इत्युपचारः, तददात्मवचनस्याहंश्चब्दस्य देह उपचार 
इति चेत्‌- मेवं वोचः । अचरितात्मभावस्य देहादेः स्वसमाना- 
कतिशिसापूत्रकादिवज्जञातृत्वायोगात्‌ । न च ज्ञातत्वमप्युपचरि- 
तम्‌ ५ प्रयोक्तुः स्वप्रतिपत्तिप्रकाशके प्रयोगे परतिपत्तत्वोपचारा- 
नुपपत्तेः । 














शांकर-दशेनम्‌ । 


[ आत्मा के धर्मो का शरीर पर आरोप-इस पक्षको लेकर शंका हो रही 
है। यदि एेसा कटै किं ] जेते किी राजाके सभी काम करनेवाले नौकरको 
वह राजा ओपचारिक ( लाक्षणिक ) खूपसे कहता है करि यह भद्रसेन मेरी 
अत्मादहै, उसी प्रकार आत्माके वाचक अहम्‌" शब्द का देह पर उपचार 
(आरोप) होतादहै। [राजा का आरोप नौकर पर=आत्मा का आरोप देह पर । ] 
इसके उत्तरपरे हम करगे क्रि एेखा मत कहो आत्माके धर्मोका आरोप 
( उपचार ) हो जाने पर भौ शरीर उसीतरह ज्ञाता नहीं बन सकता जिस प्रकार 
दारीर के समान अकार वाली पाषाणःप्रतिमा [ अचेतन होने के कारणा ज्ञाता 
नहीं बन सक्ती । इसलिए "अहमिह अस्मि सदने जानानः" इस वाक्यम 
"जानानः" ( जाननेवाला ) शब्द की सिद्धिनदींहो सक्ती । | 

एेसा भी नहीं कहू सकते कि [जसे शरीर पर आत्मा की कल्पना हुई है वेषे 
ही] उसका ज्ञाता होना भौ कल्पित ( उपचरित ) है। ज्ञाता के अपनेज्ञान के 
प्रकाशकं प्रयोग मे ज्ञातृत्वं का उपचार ({ कल्पना ) नहींहो सकता। [ ज्ञाता 
अपने ज्ञान के प्रकाशन के लिए अपने ज्ञान के अनुसार वाक्यों का प्रयोग करता 
है-- वह चाहे मुख्य वृत्तिसे करे या गौण वृत्तिसे, लेकिन ज्ञाता ही इसे कर 
सकता है दूषरा नहीं । जब वह ज्ञाता गौणवृत्ति से प्रयोग करना चाहता है तब 
वह्‌ एेसे धमं की कल्पना करता है जो कहीं पर अविद्यमान भी हो सकता है। 
फलतः ज्ञाता, कल्पना करनेवाला ओर प्रयोग करनेवाला-ये तीनोषएकही 
है। *अहं' से उसीका बोध होता है । यदि अह" सेदेह काही बोध करं जिस 
पर ज्ञातृत्व की कल्पना की गईहो तो वह देह अपने हौ अन्तगंत रहने वाके 
्ञातृत्व की कल्पना करने वाली भी केसे हो जायगी ? दूसरे, जिस देह पर ज्ञातृत्व 
कल्पित हो वह वास्तव मेंतो ज्ञाता है नहीं--क्थोकरि ज्ञातृत्वं कल्पित है- 
इसलिए वह प्रयोक्ता भी नहीं बन सक्ती । कल्पित वस्तु से वास्तव में कोई 
सचमुच क्रा काम नहीं ले सकते । कल्पित अग्नि से कोई जल नहीं सकता ओौर 
न कल्पित सिह किसी कोखा सकता । देह पर आत्माके धर्मो का आरोप 
होने से देह आत्माकी तरह ज्ञाता, प्रयोक्ता ओर कल्पक नहीं बन सकती । 
भारोप कु्ध ओौर है, वास्तविकता कृच्च ओर । | 


अथ देहधमः प्रादेशिकत्वमात्मन्युपचर्येत तदा देहारमनो- 
भेदेन भवितव्यम्‌ । प्रसिद्धभेदे माणवके सिहशब्दवस्सांप्रतिक- 
गोणत्वे तिरोहितभेदेन सापेपादौ रसे तैलश्चब्दवननिरूटगौणते 


वा गोणग्रुख्ययोर्भैदाध्यवसायस्य नियतत्वात्‌ । 
[ शरीर का आरोप आत्मा पर, इस पक्ष पर विचार करनेके लिए शंका 
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करते है । वे कहते ह कि ] अव यदि शरीरके धमं अर्थात्‌ प्रादेश्िकत्व ( किषी 
एक स्थान मे होना--जमे घरमे) का आरोप आत्मा पर ओपचारिक रूपमे 
करे ठो शरीर भौर आत्मामें मेदहोणादही। जहाँमेद स्षष्टहो वहं पर 
माणवक पर सिह शब्दके आरोपको तरह सांप्रतिक ( कभी-कभी प्रयुक्त) 
गौणता होने पर अथवा जहां भेद अस्पष्ट हो वहाँ पर सरसों आदिके रस परं 
शब्द के आरोप की तरह निरूढ ( परपरा से प्रयुक्त ) गौशता होने पर गौण 
ओौर मुख्य अर्थो में मेदज्ञान निधित होता है। [ कहने का अथं यह है-- जहां 
बुदधिपूर्वक एक के घमं का दूसरे पर आरोप करते हँ वहाँ पर पहले दोनो का 
भिन्न रूपमे ज्ञान होना आवहयक है। “वहो मारावकः' वाक्य में सहसे 
माणावक का भेद प्रसिद्धटै। करता आदि गणोंको देखकर मारवक्र पर सिह 
का आरोप हृभा है। यहाँ पर गौणता सांप्रतिक ( 0५९88101 8॥ ) है, निरूढ 
( (2008180 ) नहीं । माणवक पर सिंह का आरोप तो कभी-कभी ही होता 
है। जब गौण होने पर भी शब्द प्रयोगया प्रसिद्धिके कारणा षडु शब्दके 
संमान सदा प्रयुक्त होता है तो उसे निरूढ गौणता कहते दँ । तेल का अथं है 
तिल का रस जो मृख्य अथं है । अव्र गौणा्पसे तैल का प्रयोग दृखरे बीजों के 
रसो पर भी होता है जैसे--सार्षपः तैलः (सरसोंका तैल )। एेसा प्रयोगं 
खट्‌ हो गया है इसलिए इपे निरूढ गौणता कहते है । स्मरणीय है क्रि सरसों 
ओर तिलके तेलो में भेद विद्यमान रहने पर भी तिरोहित हो गयादै। "तैलः 
शब्द की गौराता की प्रतीति भी भेदज्ञान वालोंकोहीहो सकती टै क्योकि 
इस तरह करा प्रयोग बिल्कुलष्ढ हो गयादहै। क्रिसीभी दामे, आहायं 
आरोप की स्थितिमें, आरोप्यमाण ओर आरोपके विषय का मेदज्ञान होना 
आवरयक है । जहाँ मी गौणता है वहाँ भेदज्ञानं भौ होगा। आत्मा देहुसे 
भिन्नरूप में प्रतीत नहीं होती इसलिए यहां आहायं आरोप से गौणी वृत्तिका 
सहारा नहीं लिया जा सकता है । ] 


अथ मम श्षरीरमिति भेदभानसंभवाट्रौणत्वं मन्येथाः, 


तदयुक्तम्‌ । अदंशब्दार्थस्य देहादिभ्यो निष्कृष्यासाधारणधम- 


वच्वेन प्रतिभासमानत्वाभावात्‌ । अपरथा रोकायतिकमतं 
नोदयमासादयेत्‌ । मम ॒शरीरमित्युक्तिस्तु राहोः शिरः" इतिः 
बदोपचारिकी । 


[ वेदान्ती लोग पूर्व॑पक्षी का उत्तरदेरहे ह । ] यदि आप लोग (पूर्वंपक्षी) 
भम शरीरम्‌" (मेरा शरीर) इस वाक्यम मेदज्ञान को संभावना रखते हुए 
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( आहायं आरोपसे ही) गौणत्ता मानते है तो यहु भी ठीक नहीं। देहादिसे 
बिल्कुल अलग हटकर असाधारण धम॑से युक्त पदार्थके रूपमे “अह्म्‌ शब्द 
का अथं प्रतीत नहीं होता । [ मम शरीरम्‌" में देहादिको ही आत्माके रूपमे 
समक्षते हैँ । यदि ञात्माको देहादिसे पृथक्‌ करके असाधारण धमं से युक्त 
पदा्थके रूप में उसका अनुभव ही करते तो ठेसे अनुभव के विरुद ] लोकाय- 

` तिक-मत [ किं देह ही आहमा है | उत्पन्न नहीं हो सकता था । 

[ जब देह मे आत्मा कौ प्रतीति होतीदहैतो “मम शरीरम्‌" वाक्य में स्पष्ट 
प्रतीत होने वाला मेद कहाँ रहेगा ? इसी पर उत्तर देतेहैक्रि] "मेरा शरीर" 
इस तरह की युक्ति ( {९ [07638109 ) ओौपचारिक्‌ ( लाक्षणिक } है । ( यद्यपि 
आत्मा ओर देह मेँ अभेद कौ प्रतीति होती दहै फिर भी किसी तरहुमेदकी 
कल्पना करके इसक्रा निर्वाह कर लं ] जैसे राहोः शिरः" ( राहु कास्िर) इस 
वाक्यमें करते हैँ । [ राहुहीसिरहै भौरसिरही राहु, फिर भी अन्य प्राणियों 
की तरह राह के शरीर की कल्पना करके उसके शरीर के इस विशेष भाग स्षिर 
कावोधकरतेदहँ। वैसेही "ममश्ञरीरम्‌' मे करं ] 

विरोष-आत्मा ओौर शरीर को एकं मानने बाले वेदान्ती है जो यह 
इसलिए स्वीकार करते है किं इस भ्रमज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्मजिज्ञासा को 
भ'दश्यकता सिद्ध करं । अ।त्मा ओौर शरीरम भेद मानने वाते पूर्वपक्षी हैजो 
इसलिए मानते है कि दोनोंमें स्पष्ट प्रतीत होने वाला भेद रहने के कारण 
बरह्याजिज्ञासा की निरर्थकता सिद्ध करं। यद्यपि अभी करकी ओर से उत्तर- 
पक्ष चल रहा है परतु जहां-तहां समस्याओं के रूपमे पूवंपक्षके दर्शन भी हने 
हो रहे है । अव शंकराचायंकी तरफसे आत्मा भौर श्चरीर की अभेद-प्रतीति 
का साधक प्रमाणा दिया जा रहाहै। स्मरणीयरहै कि यहु केवल प्रतीति है, 
वास्तविकता या परमां नहीं । 


मम शरीरमिति ब्रुवाणेनापि कस्त्वमिति पृष्टेन वक्षस्थलन्व- 
स्तहस्तेन भृङ्गग्राहिकयाऽयमहमिति प्रतिवचनस्य दीयमानत्वेन 
देहात्मप्रत्ययस्य सकलानुभवसिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
४, देहात्मप्रत्ययो यद्रसपममाणतेन कर्षितः । 
लोकिकं तदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्वयात्‌ ॥ इति । 
तथा च व्यापकस्य मेदभानस्य निवृत्तरव्याप्यस्य गौणत्व- 
स्य निवृत्तिरिति निरवद्यम्‌ । 


मेरा शरीर' एसा कहने वाले पुरुष से भी जब यह्‌ पृद्धा जातादहैकितुम 
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| ७७ सबेदशनसंग्रदे- 
कौन हो [ यहतो तुम्हाराश्चरीर हु], तो वह्‌ अपने वक्षस्थल पर हाथ 
रख कर, प्युङ्क-प्राहिका न्यायसे ( = पशुओं को सींग पकंड़-पकंड कर उनका 
निर्देश्च करना कि यह एेसा है ), यहौ उत्तर देता हैकि मेँ यहहूं। इत तरह 
| सवो के अनुभव से यही बात सिद्ध होती दहै क्रि देह आत्मा है, यह प्रतीति 
| होती ही है। इसे कहा भी है--जिस प्रकार अत्मा के रूपमे देहु की प्रतीति 
| ( ^ एप्लालाऽ०) ) प्रामाणिक मानी जाती है उसी प्रकार लौकिक प्रमाण 
तभी तक है जव तक आत्मा का निश्चय ( साक्षात्कार ) नहींहो जाता ।' 
| | [ आत्मसाक्षात्कार हो जने पर, लौकिक या व्यावहारिक जगत्‌ मे प्रमाण 
। | के रूपमे प्रतीत होने वाले पदाथं, मिथ्या हौ जाते है-केवल ब्रह्य या म्मा 
| की ही सत्ता रह जाती है । ] 
। इसलिए इस व्यापक मेदज्ञान के भिटजानेसे उस [ भेदज्ञानं |के दवारा 
व्याप्य गौणता की भी निवृत्ति हो जाती है, यह बिल्कुल स्पष्ट हि। [ ऊपर 
 ॥ दिखा चके ह कि गौणता ( व्याप्य ) ओर भेदज्ञान ( व्यापक ) में व्याति संध 
|| | है। जहाँ.जहाँ गौराता है वहां-वहां भेदज्ञान रहता है । व्यापक की निवृत्ति मे 
॥ | | व्याप्य की निवृत्ति भी हो जायगी । } | 
। | | विश्ञेष- भेद ( पूर्वंपक्षी ) ओर अभेद ( वेदान्ती } का क्गड़ा अभी कहां 
| . समाप्त हुआ है? पूर्वंपक्षियों का गखाडा अभो यथापूर्वं लगा हुआ है। शकरा- 
| चायं जी उन अच्छी तरह पीस देने को चिता भे लगे है । पूर्वपक्षी भेदसिदध क 
| लिए दूसरा तकं देते है । 


( ६ क. आत्मा के अध्यास की पुनः सिद्धि-भेद्‌ का खण्डन ) 


॥| नन्वभिज्ञया मेदसिद्धिमो संभूननाम । प्रत्यभिज्ञया तु सोऽ- 
॥| । हमित्येवंरूपया तत्सिद्धिः सम्मविष्यतीति चेत्‌-न । विकस्पा- 
॥। सत्वात्‌ । किमियं प्रत्यभिज्ञा पामराणां स्यात्‌ परीक्षकाणां 
॥ || बा १ नाद्यः । देहव्यतिरिक्तात्मैकयमवगाहमानायाः म्रत्यभि- 


॥। ज्ञाया अनुदयात्‌ । प्रत्युत श्यामस्य लोदहित्यवत्कारणविशेषाद- 
स्पस्यापि महापरिमाणत्वमविरुद्रमनुमभवतां तद्देह एव तस्याः 
| | सम्भवाच्‌ | 

एक शका कौ जाती है कि मान लियाकरि [ भें स्थूलह' इक्र प्रतीति के 


विरुद्ध होने के कारण भेरा शरीर'--इस ] अभिज्ञा या ज्ञान से| जीव ओौर 
शरीर के बीच ] मेद की सिद्धि नहीं होतीहै। किन्तु वह मै हं" ( सोऽहम्‌ } 


| 
4 । 
8 
| | | 
॥ 
| 
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इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ( 18€00111007 } से तो उस भेदकी सिद्धि 
संभव है? [सः = परमात्मा, अहम्‌ = जीवात्मा । उन दोनों की एकता तभी 
सम्भव है जबर आतमा को देह से भिन्न मानं । यदि देह ही आत्मा होतौ तो वह्‌ 
कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती थी । तो, देह ओर आत्मा मे भेद है, अतः 
अहम्‌" की प्रतीति को गौणा कहा जा सकता है । ] 

[ पू्ंपक्षियों को इस शंका पर शंकर कहते है कि ] एेसी बात नहीं है । 
नीचे दिये गये विकल्पों मेँ क्रिसी को सहने कौ क्षमता उक्ततकंमे नहींहै, 
अच्छा, यह प्रत्याभिज्ञा बया मूर्खो को होती दै या परीक्षकं ( विद्वानों) को? | 

मूर्खो को तो वह॒ प्रत्यभिज्ञा नहींहो सकती जिसमे देह से भिन्न आत्मा 
की [ परमात्मा से | एकता प्रतिभासित हो। [मूलं लोग देह से भिन्न 
जीवात्मा कौ प्रतीति नहीं कर सकते । किन्तु प्रत्यभिज्ञा में देहभिन्न जीवात्मा 
कौ परमत्मासे एकता प्रतीत होती है अतः मुखं उस ज्ञान से वचित है। 
अब शंकराचायं अपने ठढंगसे "सोऽहम्‌" की व्याख्या करते दिखलाई पडते 
है । ] बल्कि किसी विशेष कारणसे जसे काला पदार्थं लालहो जाता है 
उसौ तरह छोटी वस्तु भी बहुत बड़ा परिमाणा ( आकार ) धारण कर लेती दै, 
जिसका विरोध नहीं किया जा सकता । इस तरह का अनुभव करनेवाले लोगों 
को तो देह ( देहरूपी जीवात्मा } मेँ प्रत्यभिज्ञा हो सकती है । [ अभिप्राय यह्‌ है 
क्रि अग्नि-संयोग से काला घड़ालालहो जाता है, मिद्रो.-जल आदिके संयोगसे 
छोटा बीज बड़ा वृक्ष वन जातादहै। वैसे ही देहरूषी जीवात्मा भी कारणा विशेष 
से परमात्मा बन जाती है। रेसी संभावना के द्वारा "सोऽहम्‌" प्रत्यभिज्ञा हो ही 
सकती है । अतः सोऽहम्‌" को सिद्धि के लिए देह ओर आत्मा मे भेद करने कौ 
कोई आवश्यकता नहीं है । जीवात्मा (देहह्पी भी) स्वाभाविक गति से परमात्मा 
बन जातौ है यदि कारण वतंमान हों भेद ज्ञान कौ कहीं अपेक्षा नहीं है। ] 


न दवितीयः । व्यवहारसमये पामरसाम्यानतिरेकात्‌ । अप- 
रोकषश्रमस्य परोक्ज्ञानव्रिनादयत्वालुपपत्तेश्च । यदुक्तं भगवता 
भाष्यकारेण --पञ्वादिभिरहचाबिरेषात्‌' (ब ° घ्र° १।१।१ भा०) 
इति । भामतीकारेरप्युक्तं- शाखचिन्तकाः स्वस्वेवं विचारयन्ति, 
न प्रतिपत्तार इति । तथा चातमगोचरस्याध्यासात्मरूपत्वं सुस्थम्‌ । 


विद्वानों को भी वहु प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती क्योकि व्यवहार के समय 
विद्वान्‌ मी मूर्खा की तरह ही [ सामान्य धमं से युक्त रहते हँ । जो विद्वान्‌ श्रवण 
ओर मनन मे कुशल है, किन्तु जिन्होंने आत्मतत्व का साक्षात्कार नहीं किया है 
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वे आगम ओौर उपपत्ति के द्वारा जीवात्मा कोदेह्‌, इन्द्रिय आदि से भिन्न समञ्च 
लेते ह । किन्तु जहां तक प्रमाण ओौरप्रमेयके प्रयोग का प्रन है वे सामान्य 
जीवों की तरह है। जैसे देह को आत्माके रूप में समज्ञकर अहुंभाव से युक्त होकर 
दूसरे प्राणी व्यवहार करते वेतेहौ येभीकरतेदहैँ। यदि प्रत्यभिज्ञाकी 
सत्ता मानें तो दूसरे लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं रह षायेगा । दूसरी 
ओर जिन परीक्षकों ने त्व का साक्षा्कार भीकर लिया है उनमें तो ज्ञाता, जेय 
ओर ज्ञान की त्रिपुटी ही नहींहै- उस पर आधारित मेदसिद्धितो दूरकी बात है ।| 


दूसरी बात यह्‌ है कि अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) में होने वाला भ्रमं परोक्ष-ज्ञान से 
नष्ट नहींहो सकंता। [ रस्सीमेकिंसीको सापका श्रम प्रप्यक्ष रूपसेहौ 
र्हाहै। यदिरउसे कँ कि इस स्थान पर सापोंका होना संभव नहींहै, 
तो परोक्षज्ञान से संबद्ध इस वाक्यसे भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सक्तो । 
आफएवाक्यसे भ्रमकाज्ञान हो जा सकता है, पर निवृत्ति नहीं । निवृत्ति तो "यह्‌ 
साप है" इस प्रत्यक्ष अनुभवसे ही संभव है । उसी तरह हमे भ्रम देह आत्मा को 
लेकर है, उसकी निवृत्ति के लिए "सोऽहम्‌" की प्रत्यभिज्ञा दे रहे है जो परोक्षज्ञान 
है। तो भ्रमं की निवृत्ति कैसे हो सकती है । | 

इसीलिए भगवान्‌ भाष्यकार ( यंकराचायं) ने कहा है--[ शाल्नवितक 
होने पर भी ब्रह्मका साक्षात्कार बिना हुए विद्वान्‌ व्यवहार-दश्चामें ] पशुओं 
मे भिन्न नहीं है ।' [ चंकराचायं ने भाष्यके आरंभे ही अध्यास का निरूपण 
करते समय इसका निरूपण किया है । व्यावहारिक दशामे पञ्च ओर शाखरज्ञ 
के व्यवहार में कोई अंतर नहीं। उन्होनि लिखादहैकि हाथमे डंडा उठाये हए 
किसी व्यक्ति को देखकर पु हट जाता है, वही पु जब किसीके हाथमे हरी 
घास देखता है तो उसकी ओर प्रवृत्त हो जातादहै। वेसेही शाखज्ञ पुरुष भी 
अपने शरोर के नाशक, हाथ में शसन लिए बलवान्‌ पुरुष को देखकर भाग खड़े 
होते है, अन्य पुरुषों के प्रति प्रवृत्त होते है अतः इनका प्रमाण-प्रमेय आदि 
व्यवहार पुभों के समान ही दहै । जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हता उनका 
मोहं दूर नहीं होता । | 

भामतीकार ( वाचस्पति मिश्च) ने भी कहा है--'शाख्रचितक ( ब्रह्म 
साक्षात्कार-हीन किन्तु श्रवण ओौर मननसे युक्त) लोग ही इस तरह का 
विचार ( पशुवत्‌ व्यवहार ) करते, आत्माका साक्षात्कार कर लेने वाले 
( प्रतिपत्तारः ) लोग नहीं ।' इस प्रकार यह सृस्थिर ( सिद्ध ) हो गया कि हम 
जो आत्माके रूपमे प्रतीत होता है, वह वस्तुतः आत्मा के अध्यास ( शरीर 
पर आत्मा का अध्यास )केरूपमेंहै। 








शांकर-दशेनम्‌ ` ७८१ 





विरोघ-अभी तक न्याय-वैशेषिक के मत में स्वीकृत आत्मा का खरडन 
करके आत्मा की अध्यासरूपता सिद्ध कर रहेथे। अब जेन-मत की आत्मा 
पर विचार करते हँ । जैन लोग आत्मा (जोव) को विश्रु नहीं मानते किन्तु 
उसक्रा परिमाणा शरीर के तुल्य है, यही मानते हैँ । सी दशा में "अहमिहास्मि 
सदने जानानः" इस तरह की प्रतीति न्याय' वैशेषिक मे भले ही गौण॒रूप से मानी 
जाय कि आत्मा के विभ्रुहोने के कारण प्रदेशिकता का आरोप उसं पर केसे 
हो, परन्तु यहाँ तो कोई वैसी बात नहीं--जितना बड़ा जीव उतना बड़ा शरीरः; 
जहां शरीर वहां जीव । अतः प्रादेशिकता का प्ररन सहल हो जाता है। अवं 
इस पक्ष का विश्लेषण ओौर खंडन करने के लिए शंकर स्नदहोगयेहै) 


(६ ख. जेनमत मे स्वीङृत जीव पर विचार ) 


न चार्हतमतानुमारेणाहप्रर्ययप्रामाण्यायात्मनो देहपरिमाः 
णत्वमङ्खीकरणीयमिति साप्रतम्‌ । मध्यमपरिमाणस्य सावयव 
त्वेन देहादिवदनित्यत्वे इतहानाकृताम्यागमप्रसङ्गात्‌ । अथेत- 
दोषपरिजिहीषेया “अवयवसमुदायः आत्मा! इत्यम्युपगम्येत 
तदा वक्तव्यम्‌ । क प्रत्येकमवयवानां चेतन्यं संघातस्य वा ! 


नाद्य; । बहूनां चेतनानामहमहमिकया प्रधानभावमचुभ- 
वतामेकमत्यामावेन समसमयं विरुदरदिकूक्रियतया शरीरस्यापि 
विशरणनिष्करियत्वयोरन्यतरापातात्‌ । 
आप लोग ( पूव॑पक्षी ) [ अपनी युक्ति कीरक्षाके लिए | अहम्‌ की 
प्रतीति की प्रामाणिकता के लिए जैन-मत के अनुसार “आत्मा शरीर के परिमाण 
की है" एसा नहीं स्वीकार कर सकते है । मध्यम परिमाणवालौ वस्तु (जोन 
सर्वाधिक परिमारा रखे ओर न न्यूनतम ही ) अवयवो से युक्त होती है फलतः 
[आत्माको ] शरीर आदि की तरह हौ अनित्य मानना पड़ेगा । उसका 
परिणाम यह होगा कि किये गये कमं का नाश ओौर न किये गये फलक प्राति 
होने लगेगी । [ यदि आत्मा अनित्य है तो उत्पत्ति-विनाश-शील है । जिस आत्मा 
ने किस शरीर से संबद्ध होकर कोई काम क्रिया वह उ्मेन भिलकर दूरी 
आत्मा को मिल जायगा क्योकि फल पाने तक तो वह्‌ आत्मा बदल ही जायगी । 
दूसरी आत्मा को जिसने वैसा काम नहीं करिया था, वह फल मिल जायगा 1 | 
अश्च यदि इस दोषस्ते बचने की इच्छासे आप यह सिद्ध कर दकि 











७=र्‌ सवेदशंनसंग्रहे- 


अवयवो का समुदाय आत्मा है, तब हमारे इन विकल्पों का उत्तर दे - [ आत्मा 
मे चैतन्य होता है । | तो चैतन्य प्रत्येक अवयव में हैया जवयवोंके समूह मे? 

पहला विकल्प तो ठीक नहीं है वरयोकि टेसी दशा मे बहत से चेतन 
ह्य जा्यंगे, वे तत्‌ मेम करते हए प्रधानता प्राप्त करनेके लिए लड़ने 
लगे गे-- उनमें एक मति तो रदैगी ही नहीं, इसलि९ एक ही समयमे वे विरुद्ध 
दिश्षाभोंकी क्रिया करने लगेगे। साथ-साथ शरीर पर भौ विपत्ति पड़ेगी कि ] 
यातो बहु विदी्णं ( द्रुकडटुक्डे) हो जायगा या निष्क्रिय ही हो जायगा-- 
दोनोंमेंसे एक दश्ातो उसकीहो ही जायगी । [यदि आत्मा चेतन अवयवोंका 
समूह है तो सभी अवयवों की सामथ्यं समान होगी भले ही उनका स्वमाव भिन्न- 
भिन्न होगा । आपस मे विमति होना अनिवायं है। एक पूवं कीओर जायगा 
दसरा पश्चिमकीओर। ये गतिर्यां एकही शरीरमेंहोगी। एकहीशरीरदो 
विरुद्ध दिशाओं मे नहीं जा सकेगा-दोनों भोर कौ खीचतान से देह फट जायगी । 
यदि दोनों दिशाओं में समान गतिहई तो दोनोंमेंसे किसौ तरफ देह नहीं 
ज! सकेगी । निदानं उसे क्रियारहित होना पडेगा । | 


द्वितीयेऽपि संघातापत्तिः फं शरीरोपाधिकी स्वाभाविकी 
यादच्छिकी वा ? नाद्यः । एकस्मिन्नवयवे छिने विदात्मनोऽ- 
प्यबयवश्छन्न इत्यचेतनत्वापातात्‌ । न द्ितीयः । अनेकेषामव- 
यवानामन्योन्यसादित्यनियमादशेनात्‌ । न ततीयः । संश्वेषव- 
दिश्टेषस्यापि यादच्छिकस्वेन सुखेन वसतामकस्मादचेतनत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । 
यदि दूसरी ओर यह कहते हैँ कि समूह में ही चेतनता है तोप्रहन है कि 
अवयवो का यह संघात केसे होता है? क्या [ सिद्ध] शरीरको घ्यानमें रख 
कर यह संघात होता है या स्वभावतः हीहोताहै या मनमानेदढ्ङ्कसे होता 
है? [ पहले विकल्पका अथंहैक्रि शरीरके जितने अवयव है उतने आत्मा 
केभीदहै। शरीर च्कि एक है इसलिए आत्मा भी शरीरके अनुसार ही संहत 
रूपमे है। दूसरा विकल्प बतलाता है किं सभी अवयव प्रकृतिसे ही आपसमें 
मिले हए ह । इसमें नियम है। तीसरा विकल्प बिना क्रिसी नियम के मनमाने 
दंग से अवयवो का संघात बतलाता है । जब इच्छा हुई भिले, न हुई न मिले। | 
इनमे पहला विकस्प इसलिए ठीक नहीं है करि यदि शरीर का एक अयवय 
कट जाताहै तोअत्माका भी वह भवयव कट जायगा । इसलिए जीव पर 
अचेतनता का आरोपहो जायगा। [ जीव चेतन दहै, अवयवो का समूह है। 
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एक अवयव के नष्टहोने पर समूह का ही उच्छेद होगा-जीव का विनाश 
होगा, उसे शरीर की तरह ही अचेतन मानना पडेगा । यदि संघात को स्वामा- 
विक यां यादृच्छिक मानेगे तो यह दोष नहीं आ सकेगा क्योकि शगीर के अवयवों 
से आत्मा के अवयवों का कोई उच्छेदात्मक्‌ संबंध नहीं रहेगा । ] 


दूसरा विक्रस्प इसलिए ठीक नहीं है कि अनेक अवथव एक दूसरे से सदा 
एक तरह से ही मिले ररहगे, एेसा कोई नियम नहीं देखा जाता । [ यदि अवयवों 
मे संरलेष होना स्वाभाविक होतातो चूंकि वस्तु भपने स्वमावसे कभी च्युत 
नहीं होती इसलिए छोटा अवयव भी कमी पृथक्‌ नहीं होता । सभी अवयव एक 
रूपमे ही परस्पर मिले हुए रहते । परन्तु वे जेन ही यह नहीं मानेगे। 
बचपन आदि अवस्थाओंके भेदके यादक्तरे जन्ममें शरीरके भेदसे जीव 
उतनाहौीबडाहोजातादहै इसे वे स्वीकार करते है--अतः अवयवो का संश्लेष 
बदलता रहता है । जीव बढता-घटता है । | 

तीसरा विकद्प भी स्वीकायं नहीं है क्योक्रि यदि मनमाने ढंग से संश्लेष 
( (0णप्ण९४०० ) होता है तो इसी तरह विहलेष ( {2)18]प706101 ) मौ 
तो होगा । इसलिए सुख से ( निशित ) पडे हुए जीव भकस्मात्‌ अचेतन हो 
जा्यँगे [ जब कि उनका विरइलेष होगा । जब सब कुद मनमानाहीदहै तोक्या 
पता करि कव विद्लेष हो जाय-अरवयवों का संघात टट जाय, इसलिए जीव पर 
अचेतनता की आपत्ति कभौ भी आ सक्ती है । परन्तु वास्तवमें जीवको चेतन 
सदा मानना चाहिए । | 


न चाणुषरिमाणत्वमात्मनः शङ्कनीयम्‌ । स्थृलोऽदम्‌' 
'दीर्घोऽहम्‌" इति प्रत्ययानुपपत्तेः । 


[ अब पूवंपक्षी सोचते हैक्रि आत्माको अणुके परिमाणमें मानकर हम 
प्रादेशिकता की सिद्धि करं सकते हैँ । पर शंकर इ सिद्धान्त कोही काटदेते ह। 
वे कहते है करि ] आत्मा अणु के परिमाणा में ( ^ ५००५ ) है रेस शंका नहीं 
करनी चाहिए । [ उसे स्वीकार करनेसे आपको लाभ मभलेहीही कि इसको 
प्रादेशिकता की सिद्धिकर लं ] परन्तु ष मोटा, "नै लंबा ह" एसी प्रतीतियों 
कौ सिद्धि ( ह]7क्ष8४०ा) } नहीं कौ जा सकती । 


( ७. विज्ञानवादी बौद्धौ का खण्डन-- विज्ञान आत्मा ) 


न च विज्ञानात्मभाषिणां नेष दोषः। वियुद्धसावयवत्वा- 
भावादिति गणनीयम्‌ । यः सुषुप्तः सोऽदं जागमींति स्थिरगोच- 
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७8 सर्वदशे रसंमहे- 


रस्याहमर्छेखस्य क्षणमङ्खिविज्ञानगोचरत्वे अतस्मिस्तदरुद्िरूप- 
मिथ्याध्यासस्य तदबस्थानात्‌ । 
रेषा नहीं समभ कि विज्ञान को आत्मा माननेवलि [ बौदधोंके | मतम 
यह दोष नहीं लगता । ( विज्ञानवादी लोग विज्ञान को ही आत्मा मानते है । 
उसकी प्रतीति भी "अहप्‌' के रूपमे ही होती है। किन्तु यहाँ 'अहम्‌' देहादि के 
आक्रारमें रहता क्योकिज्ञान सकार दै। रेस स्थितिमें जीवात्माका 
प्रादेशिक होना या स्थूल होना--सब कु सिद्ध हो जायगा । कोई बात असिद्ध 
नहीं रहेगी । शरीर के अवयवो के कट जाने से इसके कटने का प्रसंग भी नहीं 
तरेणा) कारणा यह ह विज्ञान प्रत्येक क्षण म बदलता रहता है । जब्र जेस 
शरीर मिला--तब तैसा विज्ञान हो गया।] वह जानना चाहिए कि विज्ञान 
मे विशुद्ध अवयव नहीं रहते । [ शरीर मूतं परमाणुओंका संघातटै जबकि 
विज्ञान ( आन्तरिक पदाथं ) स्कन्धो का संघात है । यह काल्पनिक है इसलिए 
इसके अवयव अलग से सिद्ध नहीं ह । विशुद्ध का अभिप्राय है दूसरे अवयवो से 
पृथक्‌ रहकर उत्पन्न होना । अव्र वतला्येगे क्रि विज्ञानवादियोंके मतमेंभी 
"अहम्‌" की प्रतीति मुरु नदीं है । | 
. "जो सोयाथा, वहीँ जाग रहा ह इस वाक्य में अहम्‌ का उल्लेख स्थिर 
भाव ( ए्रधष्प ) के खूपमेंहोरहाहै! दूसरी ओर विज्ञान क्षण भर मेही 
न्न हो जानेवाला है। इसलिए मिथ्या अध्यास तो उसमे अवस्थित माननां पडेगा 
ही । यह अध्यास एक वस्तु में दूसरी वस्तुके बोधके रूपमे है। [{ अस्थिर 
विज्ञान नें स्थिर आत्मा की प्राति के कारण अघ्यास अनिवायं है।] 
तदनेन कृश्लोऽहं कृष्णोऽहमित्यादीनां प्रख्यानानां बुद्धया 
सरूपताख्यानेनौपचारिकलवं प्रत्याख्यातम्‌ । तद्व्यापकमेदभा- 
नासंभवस्य प्रागेव प्रपञ्चितत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः विमतं 
शाखं विषयग्रयोजनसदितम्‌, आविद्यकबन्धनिवतेकतवात्सुपरोत्थि- 
तबोधवत्‌ । 
तो, इसी के द्वारा, "न पतलाह “मे काला हः आदि प्रतीतियोंकोजो 
बुद्धि के सरूप कहने से भौपचारिक मानते है--वह भी खंडित हो गया। 
[ स्मरणीय है कि विज्ञानवादी विज्ञान के अतिरिक्त ओर कोई तत्तव नहीं 


मानते । बुद्धि ही ग्राह्य ओौर ्राहक के आकारमें होकर अपने सहूप आकार 
वाले घट आदि बाह्य पदार्थो कौ कल्पना अपने से भिन्नरूप में करती है ^ 
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इससे "मँ स्थुल हू" आदि प्रतीतियों मँ "अहम्‌" कौ प्रति ओौपचारिक है । 
परन्तु इक तकं से उसका भी खंडन हो गया । क्योकि | हम पहले ही इसे स्पष्ट 
कर आये करि उस्र ( ओपचारिकता ) का व्यापक भेदज्ञान होना संभव नहीं 
ह । इसी दशन मे इसी प्रसंग मे अभी-अभी कहा गया है करि ओपचारिक होने 
के लिए भेदज्ञान अनिवायं है। परन्तु ये विज्ञानवादी बौद्ध यहाँ पर भेदज्ञान 
स्वीकार करेगे ही नहीं क्योकि वे विज्ञान के अतिरिक्तं करिसो भी वास्तविक पदार्थ 
की सत्ता नहीं मानते । | 

[ अभी तक यह सिद्ध कर रहे थे कि अहम्‌, की प्रतीति आत्मा के अध्यास 
का विषय है । अब यह बतलाते है कि उक्त अध्यास की निवृत्ति करने वाले तथा 
आत्मा जैसा संदिग्ध विषय होने के कारणा वेदान्तशाखर का आरंभ करं । उसीके 
लिए अनुमान दे रेह । ] अनुमान पेता है - 

( १) प्रस्तुत शाख विषय ओौर प्रयोजन से युक्त है । ( प्रतिज्ञा) 

(२ ) क्योकि यह अविद्यामूलक वन्वन क निवृत्ति करता है। (हेतु ) 

(३) जिस प्रकार सो कर उठने पर बोध होता है । ( उदाहरण ) 
[ अब दृष्टान्त का स्पष्टीकरण होगा । | 


यथा स्वञ्जावस्थायां मायापरिकिलिितयोषादिकरतवन्धनिवते- 
कस्य सनोस्थितयोधस्य सन्दिरमध्ये सुखेन शय्यायामवतिष्टमानो 
देहो विषयः । तस्य सुप्रबोधेनानिश्वयात्‌ । स्वममायाविजम्भि- 
तानर्थनिव्रृत्तिः प्रयोजनम्‌ । एवं मननादिजन्यपरोक्षज्ञानद्रारेण 
आध्यासिककर्ैत्वभोक्तत्वाद्यनथेनिपेधकस्य शाखस्य सचिदा- 
नन्देकरसं प्रत्यगात्मभूतं ब्रह्म विषयः । तस्याहमजुभवेनानिश्व- 
यात्‌ । अध्यासनिचत्तिः प्रयोजनम्‌ । | 


सते स्वघ्रकी अवस्थामें क्रिसीखरीके द्वारा मायासे कलित बंवन हो 
जाय तो उसकी निवृत्ति सोकर उठने पर जो बोघ होता है उसी से संभवहै। 
[ इस अवस्था मे बोघ का ] विषय है वह शरीर जो किसी कोठरौमें सल से 
बिद्धावन पर लेटा हआ है । उसी देहके विषयमे सोये हुए व्यक्तिका ज्ञान निर्णय 
नहीं कर पारहाटहै [ जौर जागने पर उसीका बोध निचित हो जाता है। 1] 
स्वप्न की माया से उत्पन्न ( विज॒म्भितत = व्याप्त ) अनथं का निवारण करना ही 
इस [ बोध ] का प्रयोजन है । 

ठीक इसी तरह मननादि से उद्पन्न परोक्ष-ज्ञान के द्वारा, अध्याससे 


५० स° सं 
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| उत्पन्न कतुंत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थो का निवारण शार ( वेदान्त-शासत्र ) से 

| होता है। उस शाख का विषय ब्रह्मटै जो [ ओौर कोई नहीं, | यह प्रत्यगात्मा 
॥ याजीवदही दहै तथा जिसका एकमात्र रस (आस्वादन, अनुभूति ) सत्‌, चित्‌ 

|| ओौर आनन्द है। इसी आत्मा के विषयमे अहम्‌" के अनुमवके द्वारा निश्चय 
॥ नहीं किया जा सकता । अध्यास ( ऽणुशः[0श ध्म } की निवृत्ति ही 
|. शाख कां प्रयोजन है । 

= चाफलत्वादिति हेतुरसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

॥| ५५. श्रु तिगम्यात्मतवं तु नाहंुद्धयावगम्यते । 

॥| अपि खे कामतो मोहा नात्मन्यस्तविपयेये ॥ इति । 

॥ इतोऽयमसंदिग्धत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति सिद्धम्‌ । 

¶| | इस प्रकार, [ पूर्वपक्षी ने जो ब्रह्मा की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए" इसकी 
सिद्धि के लिए ] कयोकिं उसका कोई फल नहीं" आदि दतु दिया था वह असिद्ध 
है [ वयोर ब्रह्मजिज्ञासा का फल ( प्रयोजन ) हम दिखला चुके ह । | इसे कटा 
है-'जो आत्मत्व एकमात्र श्रुति के हारा जाना जा सकता है वह अहभ्‌ 
की बुद्धि ( ज्ञान, प्रतीति ) से ज्ञांत नहीं हो सकता । [ अहम्‌ कौ प्रतीति अध्यास 

वर आधारित है जिसमे अहंकार ( 2० ) ओर आत्मा ( 30५1 ) का 
तादात्म्य कर दिया गया है । आत्मा यद्यपि अप्रत्यक्ष है फिर भी आकाश की 
तरह उसमें मोह की संभावना होती ही है । आत्मा मिथ्याज्ञान से रहित होने पर 
मोह से ग्रस्त नहीं होती । इसे ही कहते ह । ] जिस प्रकार यदृच्छा से आकाश 

| पर [ रूपादि का अध्यास करते ह परन्तु वास्तव में वह वेसा नहीं । ] विपयंय के 
| || | नष्ठ हो जाने पर आत्मा में मोह नहीं होता ।' 

इसके बाद [ पूर्वंपक्षी ने जो आत्मा की अनिज्ञास्यता सिद्ध करने के लिए | 

"वयोकि वह संदिग्ध नहीं है" यह हेतु दिया धा वहं भी असिद्ध है, यह सि हुजा । 

( ८. आत्मा के विषय मे सन्देह ) 


। 

| 
॥ ||| यद्यपि सर्वः प्राणी प्रत्यगात्मास्तित्वं प्रव्येत्यहमस्मीति । 
॥|| | न हि किचिदपि नाहमस्मीति विप्रतिपद्यते । ्रत्यगात्मेव व्रह्म 
|| | (तमसि! ८ छा० ६।८।७ ) इति सामानाधिकरण्यात्‌ । तस्मा- 
| दात्मतखमसंदिग्धं सिद्धम्‌ । तथापि धमं प्रति विप्रतिपन्ना 


बहुविधा इति न्यायेन विशेषप्रतिपत्तिरुपपद्यत एव । 
यद्यपि सभी प्राणी जीवात्मा के अस्तित्व कौ प्रतीति करते किहं । 
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किसी को भी इस तरह की विप्रतिपत्ति नहीं होगीकरि मेँ नहीं हूं। जीवात्मा ही 
बरह्म है क्योकि वह नुम हो" ( छा० ६।८।७ ) इस वाक्य मेंदोनों को समा- 
नाधिकरणा दिवाया गया है । इसलिए आत्मतच्व बिल्कुल असंदिग्ध है--यह 
सिद्ध हुआ । 

फिर भीयह नियमहैक्रि किक वस्तुके धमंको लेकर बहुत तरह के 
विवाद चलते रहते ह । इक नियमसे तो विश्ञेष की प्रतिपत्ति ( प्रतिपादन ) 
हमे करनी ही है। 

विरोष- आत्मा घर्मी है जिसके धमं के विषयमे नाना प्रकार के विवाद 
है। भव यहाँ पर आत्मा के विषय में विभिन्न दाशनिकोंके विचारों का संग्रह 
क्ियाजारहादटै। 

तथा हि--चेतन्यविशिष्टं देहमात्मेति लोकायता मन्यन्ते । 

इन्द्रियाण्यत्मेत्यन्ये । अन्तःकरणमात्मेत्यपरे । क्षणभङ्गुरं संतन्य- 
मानं विज्ञानमात्मेति बोद्धा बुध्यन्ते । देहपरिमाण आत्मेति 
न्स [ष © 
ज॑ना जिनाः प्रतिजानते । कतेसखादिविशिष्टः परमेश्वरद्धिनो 
जीवात्मेति नेयायिकादयो बणेयन्ति । द्रव्यबोधस्वभावमात्मे- 


त्याचायाः परिचक्षते । 

वे [ विवाद | इस प्रकार है- लोकायत ( चार्वाक ) मत वाले मानते दहै कि 
चैतम्थसे युक्त देह ही आत्मा है। इनमें ही कु लोग इन्द्रियों को ओौर कु 
लोग मन ( अन्तःकरण ) को अत्मा मानतेदहै। संतान ( 8961168 ) से युक्त 
गौर क्षणर्भगुर विज्ञान ही आत्माहै, बौद्धोका बोध इस तरहकाहै। जिन 
( विजयी ) जनों की प्रतिज्ञा ( 12101208;607 ) है कि देह का परिमाण 
( [प्ाशाऽजा ) ही आत्मा है । नैयायिक आदि वर्णन करते है किं जीवातमा 
परमेश्वर से भिन्न है तथा कतंत्व आदि से युक्त है । 

आचायं ( कूमारिलमभट्र ) कहते है कि द्रव्यका स्वभाव ( अज्ञान स्वल्प) 
भौर बोधका स्वभाव (ज्ञान स्वल्प) आत्माहै [ उनका कहना यह टैक 
“आत्मानन्दमयः' ( ते ° २।५।१ ) मेँ "आनन्दमय" शब्द से आनन्द कौ प्रचुरता 
का बोध होता है, साथ-साथ उसके विरोधी अंश (=द्रव्थांश) कामी, थोड़ा 
ही सहो, अस्तित्व मालुम पड़ता है । सोकर उठने पर कितने आदमी कहते है 
क्रिमे सुखसे सोया रहा, कुछ स्वप्न मेँ जान नहीं सका । यह दशा सुषुप्ति 
की थी । यदि इस दशामें प्रकाश नहो होता तो एेसा कहना कभी संभव नहीं 
था क्ति सुषुप्ति में कु बोध नहीं रहता है। इसलिए अत्मा में प्रकाश का अंश 
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सिद्ध होता है। साथ-साथ बोध का अभाव रहता है इसलिए अप्रकाशां श अर्थाद्‌ 
द्रव्या भी उस ( सुषुत्तिकी) दशामेंहै। इसौलिएये लोग आत्मा को द्रव्य 
स्वभाव जोर ज्ञानस्वभाव मानते है। ] | 
भ केवलं तति ॥ ञे 
भोक्तंव केवलं न कर्तेति सांख्याः संगिरन्ते। चिद्रूपः 
कतत्वादिरहितः परस्मादभिनः प्रत्यगातमेत्योपनिषदा भाषन्ते । 
एवं त्रसिद्े धर्मिणि विशेषतो विप्रतिपत्तौ तद्िरोषसंशयो युज्यते । 
तथा च संदेहसंभवाजिज्ञास्यत्वं बरह्मणः सिद्धम्‌ । 
# © # द्विचारात्मकं 1 
तदित्थं ब्रह्मणो बिचायेत्वसंभवेन तद्विचारात्मकं ब्ममीमा- 
साशाखमारम्भणीयमिति युक्तम्‌ । जन्मा्स्य यतः' ( बर घू° 
र 
१।१।२ ) इत्यादि सवस्य शासरस्यैद्विचारापे्षत्वात्‌ शाचप्रथमा- 
ध्यायसंगतमिद मधिकरणम्‌ । 
सांख्य लोग कहते है किं आत्मा ( पुरूष ) केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं । 
उपनिषदों के अध्येताओों का कथन है क्रि जीवात्मा चित्‌ के ह्पमे, कतंत्वादि 
विशेषणो से रहित तथा परमात्मा से अभिन्न है। इस प्रकार धर्मी ( आत्मा) 
प्रसिद्ध है परन्तु उसके विशेषणो ( गुणों ) को लेकर विवाद है! इसलिए आत्मा 
के विशेष ( धमं, गण ) के विषय में संशय होना युक्तिसंगत ही दै) ओर जब 
सदेह होना संमव है तो ब्रहम का जिज्ञासा का विषय होना भी सिद्ध हे) 
अब चकि ब्रह्य विचारणीय हो सकता है इसलिए उसका विचार करने वाले 
ब्रह्ममीमांसा शास्र का आरंभ करना चाहिए, यह उचित है । [ इस प्रकार यह 
उत्तर-पश्च हृभा । | "जिससे इस संसारके जन्म आदि होतेह (ब्र सूर 
१।१।२ ) यहाँ से आरंभ करके यह्‌ समूचा शाख इसी ब्रह्म के विचारमें लगा 
हआ है इसलिए शाख के प्रथमाष्याय ( समन्वय से संबद्ध अव्याय ) के साथ 
यह अधिकरण संगत है । [ यह संगति हुई । ] 
विश्ेष-- इस प्रकार उदाहरण के लिए प्रथम सूत्र से संब ब्रह्मजिज्ञासा- 
अधिकरण का विस्तृत विश्लेषण किया गया । वास्तव में इसमे अधिक स्थान 
तो पूरवंपक्ष ओर उत्तरपक्षने ही वैर लिया जिसमें अवान्तर पक्षों ओर विषयो का 
भी यथास्थान समावेश कर दिया गयाहै। इससे लाभ यह हा कि दर्थनके 
मूलभूत सिद्धान्तो से परिचय हो गया । वे विषय है--आत्मा (ब्रह्म) तथा अध्यास । 
( ९. ब्रह्म कौ सिद्धि के लिए आगम प्रमाण ) 


नन्वित्थंभूते ब्रह्मणि किं प्रमाणं प्र्यक्षमनुमानमागमो वा ! 
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न कदाचित्तत्र परत्यक्षं भ्रमते । अतीन्द्रियत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ । 
व्याप्तस्य लिङ्गस्यामाधात्‌ । नाप्यागमः । "यतो वाचो निवर्वन्ते 
द, दे ~ 
( तं° २।१।१ ) इति श्रुत्येवागमगम्यत्वनिपेधात्‌ । उपमानादि- 
कमराक्यशङ्कम्‌ । नियत विषयत्वात्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मणि प्रमाणं न 

संभवतीति चेत्‌-- । | 
द।का-- यह पृचछा जा सकता है क्रि उपयुक्त ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या है- 
अ्यक्ष, अचूमान या आगम? कभीमभी प्रत्यक्षको तो प्रमाण नहींही मन 
सकते । वयो कि ब्रह्म इन्द्ियातीत है [ओर प्रत्यक्ष की प्राति इन्दियों की पटच वाले 
पदार्थो मेही होती है] । अनुमान भी नहीं लग सकता वयोकि [ ब्रह्म से ] ग्या 
किंसी भी लिग ( साधन ) की संभावना नहीं है । आगम प्रमाणा भी नहीं लगेगा 
वर्योकरि जहाँ से बाणी लौट आती है" ( ते° २।१।१) आदि श्रुतिके द्वारः ही, 
ब्रह्म आगम से ज्ञेय है, इसका निषेध क्रिया गया है । 

उपमान आदि को शंका तक नहींकीजा सकती क्योकि इनका विषय 


` { प्रयोगक्षेत्र, व 18016101) ) बिल्कुल सौमित है। इसलिए ब्रह्म के लिए 
कोई भी प्रमाणा संभव नहीं है) 


मेवं वोचः । प्त्यक्षा्यसंभवेऽपि आगमस्य सच्छात्‌ । यतो 
वाचो निवतेन्ते इति वाग्गोचरत्वनिषेधात्कथमेतदिति चेत्‌- 
भरतिरेव निषेधति बेदान्तवेधत्वं ब्रह्मणः श्रुतिरेव विधत्ते । न हि 
वेदगप्रतिपादितेऽर्थऽजुपपन्ने वैदिकानां बुद्धिः खिद्यते । अपि त॒ 
तदुपपादनमागेमेव विचारयति । तस्मादुभयमपि प्रतिपादनीयम्‌ । 
समाधान-एेसा न कहँ । यद्यपि [ ब्रह्म की सिद्धिके लिए ] प्रत्यक्षादि 
भ्रमा संभव नहीं है किन्तु आगम की तो सत्ताहै। यदि आप कहं कियतो 
वाचो निवर्तन्ते ( जहाँ से वाणी लौट आती है )' इसमें ब्रह्म के वाणी के गोचर 
( वाणी से ज्ञेय, प्रकादय ) होने का निषेध किया गया है, तो हम उत्तर दगे कि 
श्रुति ही ब्रह्म के वेदान्तो ( उपनिषदों ) के द्वारा ज्ञेय होने का निषेध भौ करती 
है ओर श्रुति ही विधान भी करती है । [ परन्तु इससे घवराना नहीं है । ] 
वेद म प्रतिपादित अथं जब असिद्ध होता है तब उससे वैदिकों की बुद्धि 
खिन्न नहीं होती, बल्कि उस अथं की सिद्धिका रास्ता खोजती है। इसलिए 
दोनों प्रकार को श्रुतियों का प्रतिपादन ( साधन ) करना चाहिए । 


विषयत्वनिषेधकानि वाक्यानि वाक्यजन्यवृ्तिव्यक्तस्फुरण- 
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॥ |  लक्षणफलासंभवविवक्षया प्रवृत्तानि । विषयत्वबोधकानि तु ¶ृत्ति- 
| जन्यावरणमङ्गलक्षणफटसंभवविवक्षया । तदुक्तं भगवद्धिः- 
| ६, अनाधेयफरत्वेन शरतेब्रेह न गोचरः 
प्रमेयं प्रमितो तु स्यादात्माकारसमपंणात्‌ ॥ इति । 
७, न प्रकाश्यं प्रमाणेन प्रकाशो बरह्मणः स्वयम्‌ । 
तज्जन्याव्रतिभङ्खत्वात्प्रमेयमिति गीयते ॥ इति च । 


[ अब सभी प्रकारके श्रुति-वाक्यों में एकवाक्यता का प्रदर्चन करनेका 
| ॥| प्रयास करते है| श्रुतियोंमेजो वाक्य ब्रह्य कोज्ञान का विषय नहीं मानते 
वे इस विचार से प्रवृत्त हुए हैँ किं उन वाक्यों से उत्पन्न वृत्ति (ज्ञान ) से व्यक्त 
होनेवाला स्फुरण (ज्ञान में अपने आकार का समपंणा ) रूपी फल प्राप्त होना 
| असम्भव है। दूसरी ओर जो वाक्य ब्रह्मको ज्ञान का विषय मानते हवे इस 
| विचार से प्रवृत्त होते है कि उक्त वृत्ति ( वाक्यजन्य ज्ञान ) से उत्पन्न आवरण 
|| भंग ( अनज्ञान-नाश ) रूपी फल प्राप्त होना संभव है । [ जब किसी प्रकारका 
|| ज्ञान होता हैतो उसके दो फल है--आवरणमभंग गौर स्फुरण । प्रक्रिया यह 
॥ है किं अन्तःकरण बुद्धि केषरूपमें आकर, अपने अन्तगंत चिदाभास को लेकर 

| किसी विषय को व्याप्त करता है। बुद्धिकी व्याप्ति से अज्ञान का नाश ( आव- 
|| रणर्भंग ) होता है तथा चिदाभास की व्याप्तिसे विषय ( घटादि) का स्फुरण 
(प्रकाशन) होता है । बुद्धि अचेतन होने के कारण स्वयं घटादि का प्रकाशन नहीं 
कर सकती । घटादि ज्ञानकी यहो विधिहै।* भव ऊपर कहा गया है कि श्रुतियां 
ब्रह्म की ज्ञानगोचरता का विधान भी करती, निषेध भी, निषेध इसलिए 
करती है किस्फुरण अर्थात्‌ ज्ञानमेंब्रह्म के आकार का सम्पण सम्भव नहीं 
है । अज्ञान का नाश्च होने पर आत्मा अपने आप स्फुरित होती है । यही कारण 
है, स्फुरण वाक्य से उत्पन्न ज्ञान का फल नहीं हो सकता । चिदाभास की व्याति 
से आत्मा का स्फुरण नहीं होता । इसलिए यतो वाचो निवतंन्ते' आदि वाक्य 
है । दूसरी ओर, कुछ वाक्यो में ब्रह्य को ज्ञानगोचर माना गया है । वह इसलिए 
कि ज्ञान का पहला फल जो अज्ञाननाश रहै, वह॒ तो सम्भवदटै न ? अज्ञान-नाश 
बुद्धि कौ व्याप्निसे ही होता है इसलिए उसकी सम्भावना में कोई आपत्ति नहीं । 
फलतः दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय ( {९८००1800 ) होता है । 

# देखिये- पंचदशी, ( ७।९१ ) 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नर्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
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इसे बडे-बडे आचार्यो ने कहा है-श्रह्य श्रुति का विषय इसलिए नहीं 
बन सकता क्योकि [ ब्रह्म पर स्फुरण ूपी ] फल का आरोपण ( उत्पादन ) 
[ श्रुति ] नहीं कर.सकती । [ ब्रह्म तो स्वयं स्फुरित होता है । श्रुति उस पर 
स्फ़रणरूपी फल का उत्पादन नहीं कर सकती । ब्रह्म | प्रमेय तमी हो सकता है 
जब वह ज्ञान पर अपने आकारका समपंणा करे। [जैसे घटका स्फुरण, 
चिदाभास के द्वारा, अपने आकारका समपंणज्ञान पर करनेसे होतादै, 
उस प्रकारसे ब्रह्मका स्फुरण नहीं होता । ब्रह्म अज्ञान-नाशके बाद स्वयं 
प्रकाशित होता है। ]॥६॥ 

"ब्रह्य प्रमाणा से प्रकाशित नहीं होता क्योकि उसका प्रकाश अपने आप 
होता है। [ सत्य इतना ही है कि प्रमाण से | आवृति ( अज्ञान, भावरण ) 
का नाश होता है [ ओर आवरणभंगसे ब्रह्मका स्फुरणं होता है] इसलिए 
ब्रह्म प्रमेय कहलाता है ।॥ ७ ॥' 

विरोष- जिस स्थान पर ब्रह्मकोज्ञेय कहा गया है वहां यह समफेकरि 
अज्ञान-नाश की संभावना की दृष्टि से विचार किया गया है क्योकि अज्ञान-नाश 
भीज्ञानहीहि। जहाँ पर ब्रह्मा को अज्ञेय कहागवना है वहाँ यह समज्ञे करि 
स्फुरण की असंभावनाका दृष्टिकोण है । स्फुरण ज्ञान का अंतिम फल है । स्फुरण 
की असंभावना का अथंहैकरि किसी प्रमाणके हारा स्फुरण नहीं होना । 
वस्तुस्थिति के अनुसार ब्रह्मा का स्फुरण अपने आप होतादहै। इसप्रकार 
शंकराचायं ने पारिडतव्य का प्रदर्थेन तथा अपनी अतुल मेधाशक्ति का परिचय 
देते हृए श्रुति पर आरोपित ब्रह्मलास्रीय विग्रतिपत्तियों का निराकरण किया है । 


( ९. सिद्ध अथं का बोधक होने से वेद्‌ अप्रमाण-पूव पश्च ) 
ननु स्यादेष मनोरथो यदि सिद्धेऽ्थं वेदस्य प्रामाण्यं 
सिध्येत्‌ । संगतिग्रहणायत्तत्वात्‌ प्रामाण्यनिरचयस्य । संगति- 
ग्रहणस्य च वबृद्धव्यवहारायत्तत्वात्‌ । वृद्धन्यवहारस्य च रोके 
कारयेकनियतत्वात्‌ । न ह्यस्ति संभवः शब्दानां कार्यऽथं संगति- 
ग्रहः सिद्धाथाभिधायकतवं तत्र वा प्रामाण्यमिति । 

न हि तरङ्त्वे गरहीतसंगतिकं तुरङ्गपदं गोत्वमाचष्टे तत्र 
वा प्रामाण्यं भजते । तस्मात्कार्यग्दीतसंगतिकानां शब्दानां कायं 
एव प्रामाण्यम्‌ । 

[ मीमांसकों कीओरसे शंकाहो रही कि आपका] यह मनोरथ 


म 
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( समन्वय करने वाला ) तभी पणं हो सक्ता है यदि सिद्ध अथं ( ह १६ 
8160 प प्1 ) का प्रतिपादन करने पर भी वेदकी प्रामाणिकता सिद्ध 
हो जाय। कारण यह दहै क्रि प्रामाशिकता का निश्चयं संगति (श 
ओर अथं का सम्बन्ध ) के ग्रहण करने पर नि्भ॑रहैँ। [ जब तक शब्दार्थं 
सम्बन्ध न समभे तब तक क्रिसी वाक्य को प्रमाण नहीं मान सक्ते। | 
संगति का ग्रहण भी वृद्ध व्यवहारपर निभंर करतादहै। लौकिकं दहष्टिसे 
वृद्ध व्यवहार एकमात्र कायंसे ही सम्बद्ध रहतादहै। [ कायं = जिषे करना 
चाहिए, कतव्य । बालक पहठले-पहल बुद्धब्यबहार से ही रक्ति-प्रहण करता 
है। व्यवहारका अधं है गामानय (याय लाओ) - इस प्रकार के विधि- 
चाक्यों के सुननेकेबादजो गायलाने कै रूपमें प्रतीत होता है। गाय लाना 
एक कायं है करोकि विधि बतलाने वाला प्रत्यय ( लोट्‌ ) उसमे लगा है, उसके 
सुननेसे कर्त॑व्यकौी भावना होती है। इस प्रकार बालक कायं रूपी जनयन 
( 31112 ) के साथ नी-धातु की संगति काग्रहण करतादहै। ^रामने 
रावण को मारा' यह वाक्य सिद्ध है अतः किसी व्यवहार की प्रतीति इसमे नहीं 
होगी । एसे वाक्यो से बालक शक्तिग्रह नहीं कर सकता । उसी तरह जिस 
शब्द से कायंका बोध नहीं होता त्तथा जो सिद्ध अथं का प्रतिपादक हरेते 
शब्द से शक्तिग्रह नहीं होता-तो उक्त सिद्ध अथं सें प्रयुक्तं शब्द प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । इसलिए सिद्ध ब्रह्य के बोधक "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
( त° २।१।१ ) इत्यादि वावयों को प्रमाश नहीं मान सकते । ] ` 

कायं ( कतव्य }) के अथंमें दाब्दों को संगति का ग्रहण करना सम्भव नहीं 
है इसलिए उन्हें सिद्ध अथं का बोधक नहीं मान सकते ओरन उस अथंमें उन्हें 
भ्रामारिक ही मान सकते है । 

तुरंगत्व के रूपमे जिसकी संगतिका ग्रहण किया गया है वह्‌ तुरंग 
{ घोड़ा ) शब्द गोत्व का बोधक नहीं हो सकता ओर न उस अर्थम प्रामाणिक 
ही माना जा सकता । इसलिए यह्‌ निष्कषं निकला करि जिन शब्दों की संगति 
कायं के अथं गृहीत की गई है उनकी प्रामाणिकता कायं ( साध्य, कतंग्य ) के 
ङ्पमेहीहोतीहे, [ सिद्ध अर्थंमे नहीं। साध्य अथं में संकेतग्रह होने से साध्य 
अथंहीप्रामारिक होगा। सिद्ध अथंमें संकेतग्रह होता ही नही, अतः उसमें 
भ्रामारिकता मानना ठीक नहीं । मीमांसक केवल विधिवाक्यों को जिनमें साष्य 
का निर्देश रहता है, प्रामाणिक मानते ह । ] 


नतु रखविकासादिरिङ्गाद्‌ हषहेतं प्रसिद्धाथंमनुमाय यत्र 
शब्दस्य संगतिग्रहो यथा पुत्रस्ते जात इत्यादिषु, तत्रावश्यं 
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¢ 4 ` का्मन्तरेणैव शब्दस्य सिद्धेऽर्थे ्रामाण्यमाभ्रीयत इति चेत्‌-- 
 न। पूत्रजन्मवदेव प्रियासुखप्रसवादेरनेकस्य हषहेतोरुपस्थीय- 
मानत्वेन परिशेषावधारणानुपपत्तेः । पुत्रस्ते जात इत्यादिषु 


कः - ^ 


 सिद्वाथेषरेषु प्रयोगेषु द्वारं दवारमित्यादिवत्कार्याध्याहारेण प्रयो- 
गोपपत्तेश्च । 


दि कटहीं-कहों सिद्ध वाक्य से भी शक्तिग्रह होताहै, इस आश्यसे शंका करते 
है] अब कोई यह कह सकता किजेसेतुम्हं पुत्रहा, इस प्रकारके 
वाक्यो मे मुख-विकास आदि साधनों को देख कर हषं के कारण का, जौ प्रसिद्ध 
तथ्य है, अनुमान करके जहाँ शब्द की संगति का ग्रहण करते है वहाँ तो कायं 
( साध्य, कर्तव्य ) न रहने पर भी, सिद्ध अर्थम शब्द कीप्रामािकता मानते 
है । [ शंकाकायह आशयदहै--रामने मोहन को लघ्य करके एक वाक्य कहा 
किं तुम्हं पुत्र हुजदहै। यह वाक्य किसी कतव्यका तो निर्देश करता नहींह, 
सिद्ध वाक्य है । इसे सुनकर, मोहन का मुख प्रसन्न हो गया । इस लिङ्स राम 
निदचय करता है कितुम्हँ पुत्र हु्रा है, इस वाक्य का अथं है-पृत्र का जन्म 
होना । शब्दों का अथं रामकोलग गयः संगति का ग्रहृण हो गया। एेसा 
नहीं सोचं कि किसी दूसरे कारण से-जेसे परीक्षामें प्रथम होने, नौकरी पाने 
जादिसे-रामका मुख प्रसन्न है, एसी दशा में पुत्रके जन्मकाही अथं कैसे लेते 
है? एेसी बात नहीं है क्योकि रामने मोहन की भार्यां को आसन्न-प्रसवाके रूप 
मे देखा था । इससे उसने पुत्रस्ते जातः' वाक्य का अथं 'पुत्रजन्म' ही निररिचत 
किया । निष्कं यह निकला कि सिद्ध वाक्योंमें भी शक्तिग्रह होता है अतः वे 
भी प्रमाण है । यह वेदान्तियों कौ ओरसे मीमांसकों को उत्तर दिया गयादहै।] 
[ अब मीमांसक इस अवान्तर पक्ष का उत्तरदेरहेरहै।] एेसी बात नहीं 

है। कारणा यहहै किं जिस प्रकार पृत्रजन्म को हषंका कारण मानकर 
[ "त्रस्ते जातः वाक्य का अथं निङ्चय करते है, उसी प्रकार पत्ती का सुखं 
से प्रसव होना आदि भी [ हषं के कारण हो सकते है उन हदा कर ] परिशेष 
के नियमसे [ पुत्रके जन्म का | निर्चय करना संभव नहींटहै। [ पूत्रजन्म को 
हषं का कारण तभी मानाजा सकता है जब हषं के दूसरे कारण असम्भव हो 
जायं तथा केवल पुत्रजन्म हौ कारणों की श्यंखला में बचा रहे । एसो बात नहीं 
करि हषं के प्रव सम्बन्धीही दूसरे कारणनहों। कन्या उत्पन्न होने षर भी 
सुख से प्रसव हो जाने पर या अच्छे लगन में प्रस्व होने परमभी हर्षं ॒हो सकता 
है। दूसरी बात यह्‌ है कि पुत्रस्ते जातः' भी तिद्धवाक्य नहींहै। वक्ताके 
तात्पयं से (तुम जानो' इस विधिबोधक शब्द का अध्याहार किया जा सकता है ।|] 
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७६४ स्बंदशनसंम्रदे- 

पुत्रस्ते जातः' इत्यादि सिद्ध अथं का बोध कराने वलि प्रयोगोंमे रार 
दारम्‌" ( = द्वारं पिषेहि, दरवाजा लगाओ ) इत्यादि वाक्यों कौ तरह कायं 
( विधिबोधक शब्द } का अध्याहार करके प्रयोग कौ सिद्धिकौी जा सकती है । 
[ किसी वाक्य मँ विधि मुख्य है, उसके बोधक पदों का अध्याहार करना सवथा 
उचित दहै। तास्पयं रहने पर तो विधि.बोधक पदों का अध्याहार करना 
आवश्यक ही है । अब वेदान्त-वाव्यों पर आरोपण होगा कि वे शार ही नहीं 
है। शाख मे विधि ओौरनिषेध दो ही बातं रहती है-एेषाकरो, एेषा 
मत करो । | 

= $ ¢ 
श्चाख्रत्वग्रसिद्धया च न वेदान्तानां सिद्धाथेपरस्वम्‌ । प्रवृत्ति- 
निवृत्तिपराणामेव वाक्यानां शञाज्लतप्रसिद्धेः । तदुक्तं भष्राचायंः- 
८, प्रवृत्तिवी निवृत्तिवां नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छाच्लमभिधीयते ॥ इति । 

जिस तरह शाख्न की प्रसिद्धिहै उस तरहसे तो वेदान्त-वाक्यों को सिद्ध 
अथं से संबद्ध मानना ही नहीं चाहिए । जो वाक्य प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश 
करते हवे शाख्रके रूपमे प्रसिद्ध होते दै। इसे कुमारिल भटर ने कहा दै-- 
"नित्य ( वेद ) या कृतक ( अनित्य सूत्र आदि ) शब्द के द्वारा पुरूषो को प्रवृति 
या निवृत्ति का जो उपदेश करता है वही शास्र कहलाता है।' [ शस्त्रके रूप 
मे वेदान्त-वाक्यों की प्रसिद्धि है- इसलिए वे सिद्ध अथं अर्थात्‌ ब्रह्मके प्रतिपादक 
नहीं हो सकते । यदि आप कहं क्षि सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करते है व्योकि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" भादि वाक्य इसके साक्षी है, तो फिर ये वाक्य शस्व ही 
नहीं है कयोक्रि न तो इन वाक्यों से प्रवृत्ति का ही बोध होता है भौर न निवृत्ति 
काही । इस प्रकार आगम कोब्रह्यके प्रमाणके रूपमे रखना भूल है । | 


त चैतेषां स्वरूपपरले प्रयोजनमस्ति । शरतवेदान्ताथस्यापि 
पुंसः सांसारिकधमाीणामनिवृत्तेः । तस्माद्रेदान्तानामप्यात्मा 
ज्ञातव्य इति समाम्नातेन विधिनेकवाक्यतामाभित्य कायेपरतेवा- 
श्रयणीयेति सिद्धम्‌ । ततःच केवरसिद्भरूपे ब्रह्मणि वेदान्तानां 
प्रामाण्यं न सिध्यतीति चेत्‌ । 

[ पूरवैपश्च का उपसंहार करते हए मीमांसक कहते है करि | इन वेदान्त- 


वाक्यों का [ विधि से सम्बन्धं न रहनेके कारण ] अपने रूपके बोधके लिए 
कोई प्रयोजन ( उपयोग ) नहीं है । वेदान्त ( उपनिषदों ) के वाक्यों का अर्थं 
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सुनलेनेके बादमी पुरुष से सांसारिक धर्मौ की निवृत्ति नहींही होती है। 
इघलिए वेदान्त-वाक्यों मे भी "आत्मा ज्ञेय है ( जानना चाहिए )' इस प्रकार के 
समाम्नात ( कथित ) विधिसे एकवाक्यता दिखा कर उन वाक्यों कोकायं 


` ( कतंग्य, विधि ) सेहो सम्बद्ध माना जाय, [ सिदध ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं |, 


यह्‌ सिद्धदहो गया। 
इसलिए निष्कषं यह निकला कि केवल सिद्ध ( साष्य नहीं) केरूपमें ब्रह्म 
के विषय में वेदान्त-वाक्य प्रामारिक नहीं हौ सक्ते । 


(९ क. सिद्ध अथे मे शब्दौ की व्युत्पत्ति--उत्तरपश्च ) 
अत्र प्रतिविधीयते । न तावस्सिद्धे व्युत्पच्यसिद्धिः । प्रागु- 
ज्नीतया नीत्या "पुत्रस्ते जातः! इति बाक्यास्सिद्भपरादपि व्युत्प- 
िसिद्रेः। न च परिशिषावधारणानुपपत्तिः । प्रियासुखग्रसवा- 
देरपि संभवादिति भणितव्यम्‌ । पुत्रपदाङ्कितपटग्रदशेनवस्प्रिया- 
सुखप्रसवादिषचकाभावात्‌ । 


अब हम उसका प्रव्युत्तर देते ह । पहले ( तावत्‌ ) यह समञ्चं कि सिद्ध अर्थं 
मे शब्दों कौ व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह बात नहीं है। जिस नियमका 
उन्नयन ( प्रकाशन ) पहले ही किया गया है, उसोसे पुत्रस्ते जातः” इस सिदध 
वाक्य से भी व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है। यह भी नहीं सोचना चाहिए क्रि 
[ त्रस्ते जातः' का अथं करनेमें | परिशेषके द्वारा [पुत्रजन्म का अर्थं] निणंय 
करना संभव नहीं है । आपने इसक्रा ( परिशेष का निरय न हो सकने का ) 


कारणा बतलाया हैक पल्ली को सुख से प्रसवहो जाना आदि भी कारणके रूप 


म सम्भव हो सकते है । परन्तु यह्‌ इसलिए सम्भव नहीं है क्योकि पुत्र शब्द से 
अंकित वस्त्र का प्रदर्शन करनेवाले [ संदेशवाहक ] के द्वारा पत्नी को सुखसे 
प्रसव होने आदि की सुचना नहीं मिलती । [ यह कारण एकमात्र पुत्रजन्म में 
ही केन्द्रित है। हषंका कारण इसीलिए पृत्रजन्म ही है। इसके फलस्वरूप 
सिद्ध वाक्य से भी शक्ति ( व्युत्पत्ति) का प्रहण होता है। कहना यह है किं 
मोहन ने राम के पुत्र की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया । वह पूत्रशब्द से 
युक्त कुंकुम से अंकित पट दिखानेवाले संदेशवाहक को लेकर राम के पास 
गया । यह्‌ किसी अज्ञात प्रथा कीओर निर्देश दहै। मोहनने रामसेक्हा- 
बडे भाग्यवान्‌ हो राम, तुमह पुत्र हुआ दहै। रमतो सुनतेहो हष से भर गया। 
उसके दोनों कपोल प्रफुल्ल हो गये, आंखे खिल उदटीं । मोहन उसके हर्षातिरेक को 
देखकर अनुमान करता है कि पत्र की उत्पत्ति हौ इसके हषं का कारण है । यद्यपि 








७६६ ` सवेदशेनसंगरदे- 

सुख से प्रसव भी हुआ है पर वह केवल होनेसे ही ह्ष॑हेतु नहीं हो सकता । यदि 
ठेसा नहीं होता तो गामानय" वाक्य को सुनकर प्रवृत्त होनेवाले व्यक्ति का छत्र, 
ता आदि धारण करना आदि विद्यमान होनेसे उसमे भी शक्तिप्रहणहो. 
जाता । फलतः परिशेष का नियम लगाना संभवदहैजो कारणों कीश्ृह्धला से 


पुत्रजन्म को निकाल कर खड़ा करतादहै तथा सिद्ध वाक्यमें भी शक्तिग्रह की 
सिद्धि करता है।] 


ुत्रजन्मेव तत्छचकमिति चेत्‌- प्रथमग्रतीतपत्रजन्मपरि- 
चर, = 
त्यागे कारणाभावात्‌ । पुत्रजननस्येवाधिकानन्दहेतुत्वाच । 


$ क ( ५ 


ुतरोत्पत्तिषिपत्तिभ्यां नापरं सुखदुःखयोः । 
इति विद्यमानत्वात्‌ । तथा चाचकथचित्सुखाचायः-- 

९. दृषटचत्रसुतोत्पत्तस्तत्पदाङ्कितिवाससा । 

वाताहारेण यातस्य परिशेषविनिधितेः ॥ 
( चित्सुखी, एु° (5 = ) इति । 
यदि आप कहँ किं [ प्रिया को सुखसे प्रसव होने आदि का | सूचक पुत्रका 
जन्मही है [ तथा इस आधार पर दूसरे कारणों की संभावना हो सक्ती टै जौ 
हषं के कारण बनकर क्तिग्रहमे बाधा पहुंचा सक्ते, तो हमारा उत्तर है 
कि एेसी अवस्थामें यह मान्यहैकि पूत्रका जन्म तो पहले प्रतीत हो चुका 
है जिसेअप कारण मान रहे है--इसी के, उपर दूसरे कारण आधारित है। 
दूसरे कारणों को तभी स्वीकृत किया जा सकता है जव इस प्रथम प्रतीत होने 
वलिकारणको त्यागदं। किन्तु | इस प्रथम प्रतीत होनेवाठे ( हषंकारण ) 
पुत्रजन्म को त्याग कर [ दूसरे कारणों को मान्यता देने का | कोई कारण नहीं 

दिखलाई पडता । 


[ पुत्र का जन्म न केवल सबसे पहले प्रतीत होता है प्रत्युत | वहं पृत्रजन्म 
ही सबसे अधिक आनन्द का कारण होतादै। इसकी पृष्टिके किए यह्‌ रखोकाधं 
विद्यमान है-- पुत्र की उत्पत्ति से बढ़कर न कोई सुख है ओौर उसकी विपत्ति 
से बढ़कर कोई दुःख भी नहीं ।' 

एेसा ही चित्सुखाचायं ने कहा है -- "जिसने चेत्र के पुत्र की उत्पत्ति देखी दै 
वह्‌ ( देवदत्त ) पूत्र शन्द से अंकित वस्र ल्यि हए संवादवाहक के साथ [ चेत 
के पास] जातादहै इसीसे वह [ पुत्रजन्मदही चैत्रके हषंका कारण है-- | 
इस परिशेष का निश्चय कर लेता है ।' ( चित्सुखी, प° ८८ )। ` 
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` यदुक्तं सिद्धाथेपरेषु कार्याध्याहारः' इति तदयुक्तम्‌ । 
युख्याथेविषयतया सिद्धेऽपि प्रयोगसिद्धावध्याहाराटुपपत्तेः । 
यदुक्तं शासख्रत्वश्रसिद्धया च न स्वरूपपरत्वम्‌' इति तदप्ययुक्तम्‌। 
हितकश्षासनादपि शाख्लत्वोपपत्तेः । न च प्रयोजनाभावः । भ्रत- 
मतवेदन्तजन्याह्वितीयातमविज्ञनभ्यासेन संसारनिदानाविद्ानि- 
वृच्युपलकितवब्रह्मारमतालक्षणपरमयपुरुषाथंसिद्धिः | 


ऊपर आपने पूर्वपक्ष से यह जोकहादटै किं सिद्ध अथंका प्रतिपादन करने 
वले वाक्यों मे कयं ( विधिबोधक ) ब्द का अध्याहार करं, तो यह समीचीन 
नहींदहै। कारण यहदहैकि जो वाक्य सिद्ध अथंका प्रतिपादन करता है उसमें 
भी मुख्य अथं की वाचकता मानकर प्रयोग की सिद्धिकी जा सकती है [ = 
वाक्य भी प्रयोगमें मृख्याथंका बोध करा सकते है|, अतः अध्याहार उपपन्न 
( 4०३९४१६१ ) नहीं है । 

आपने फिर यह कहा है कि शास्र की प्रसिद्धिके टृष्टिकोण से [ ये वेदान्त 
वाक्य | अपने स्वल्पया अथेका प्रतिपादन तक करनेमें असमर्थ, यहभी 
असंगत दै क्योकि [ उक्त लक्षण के अतिरिक्त | जो हित ( कल्याण ) का शासन 
( प्रतिपादन ) करता है वह भी गाख्र कहलाता है । [ इसकिए कल्याण के साधक 
ब्रह्म-प्रतिपादक वाक्य दासन हैँ । | 

जाप इसकी तनिक चितान करंकि [स्वरूप का प्रतिपादन करनेमें] 
कोई प्रयोजन नहीं । वेदान्त के वाक्यों का श्रवण ओौर मनन कर लेने पर उससे 
अद्ितीय ( 2101816 ) आत्मा के विज्ञान का अभ्यास किया जा सकता है । 
इसके बाद विद्या (ज्ञान) का उदय होनेसे संसारके निदान (कारण ) 
अविद्या की निवृत्ति होती है तथा इसीके उपलक्षण के रूपमे ब्रह्ममयहो जाना 
परम पुरषाथं ( 3 प्रा) 000प0 ) है जिषखकी प्राप्ति होती है । [ अतः 
शालर-वाक्यो के मुख्या्थे-बोध का उपयोग तो है ही । ] 


न चात्र बिधिः संभवति । विकल्पासहत्वात्‌ । तथा दहि-- 
कि शब्दज्ञानं षिधेयं फं वा भावनात्मकमाहोस्ित्साक्षात्कार- 
रूपम्‌ ? 

नाद्यः । बिदितपदाथसंगतिकस्याधीतश्चब्दन्यायतस्यान्त- 
रेणापि विधिं शब्दादेबोपपत्तेः। नापि द्वितीयः । भावनाया 
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७६८ स्ेदशेनसं्रदे- 
ज्ञानप्रकरपहेतुमावस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धतया प्राप्ततवेनाविधेय- 
त्वात्‌ । अग्राप्रापकस्येव विधित्वाज्गीकारात्‌ । 

यहाँ पर (= ब्रह्म का प्रतिपादन करने वा वेदान्तवाक्यों मे) विधि की 
संभावना ही नहीं क्योकि नीचे दिये विकल्पों को सहने की शक्ति ही इसमें 
नहीं है । वे विकल्प है क्या शाब्दज्ञान ( सुने गये शब्दो से उत्पन्न ज्ञान ) का 
विधान किया जातादहै या भावना का विधान होता हैया साक्षात्कार का 


विधान करते ह? 
पहला विकल्प [ कि गाब्दज्ञान ही विधेय है] ठीक नहींदहै क्योकि जो 


व्यक्ति शब्द ओौर उसके अर्थं की संगति ( संबंध ) जान चुक्राटै तथा जिसने 
शब्दशाच्र ( व्याकरण ) तथा न्यायतत्व ( मीमांसाशास ) का अध्ययन समाप्त 


` करच्ियादहै वहतो विधि के बिना भी केवल सुने गये ज्ञब्द से ही शाब्दज्ञान 


पा सकता है, [ इसके पृथक्‌ विधान की अपेक्षा नहीं है । | 

दूसरा विकल्प [ किं भावना विधेय है] भी ठीक नहीं क्योकि भावना 
( पुनः पुनः चितन करना, निदिध्यासन ) कारण है ज्ञान के प्रकषं का जिसकी 
सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरेकसे होती है। इसलिए अपने आप प्राप्त होने के 
कारण भावना विधेय नहींहै। आपभी उसे ही विधि मानतेरजो अत्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति कराये । [ अभिप्राय यह है--असि के संनिकषं से शीतपीडा करी 
निवृत्ति होती है, उसका संनिकषं न होने से हीतपीडा निवृत्त नहीं होती ) इस 
प्रकार अन्वय ओौर व्यतिरेक से अग्नि के संनिकषं को शीत के विनाश का कारण 
जानचज्ते ह! उसे बताने के किए ेखा विधान ( {0}पा०८४०० ) नहीं देखा 
जाता कि शीत के विनाश के किए अग्नि का सेवन करना चाहिए । जो किसी 
पमे ज्ञात हो जाय उसे बतानेके किए विधि नहीं होती। वही दशा 
ज्ञानप्रकषं ( कायं ) ओर भावना (कारण ) की है । भावना होने से ज्ञानातिराय 
होता है, नहीं होने से ज्ञानातिशय का अभाव देखते है । इस प्रकार भावना को 
लोग पहले से ही जानच्ते ह । यही कारण है कि इसके किए विधि की अपेक्षा 
नहीं है । विधि के बिना भी भावना प्राप्त है। | 


तृतीये साक्षात्कारः किं ब्रह्मस्वरूप फं बान्तःकरणपरि- 
णामभेदः १ नाद्यः । तस्य॒ नित्यत्वेनाविधेयत्वात्‌ । नापि 


द्वितीयः । आनन्दसाक्षात्काररूपतया फरत्वेनाबिधेयत्वात्‌ । 
तीसरे विकल्पमे भी प्रन है किनब्रह्मके स्वरूपम साक्षात्कार विधेयटै 
यामन के षरिणामके एक विक्ेष भेदके रूपमे? पहला विकर्प इसलिए 
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ठीक नहीं है किब्रह्मका स्वरूप नित्य है अतः वह विधान के योग्य नहींहै। 
[ जिसका करना संभव है वही विधेय होता है । जिसकी सत्ता कभी नहीं होती 
(जैसे खरहेकीसींग)याजोनित्यरूपसेसत्‌ हो ( जसे ब्रह्म कास्वरूप) तो 
ये दोनों ही कभी भी करणीय नहीं हो सकते । इसकिए इनका विधान संभव नहीं । 
असत्‌ तो कारको के व्यापार के बाद भी सत्ता धारण नहीं कर सकता ओर सत्‌ 
पहये से ही सिद्ध रहने के कारण कारकों के व्यापार की अपेक्षा नहीं रखता । | 
दसरा विक्रर्प भी ठीक नहीं क्योकि आनन्द का साक्षात्कार ॒तो इसका फल 
है अतः वह विधेय नहीं । [स्मरणीय दहै किं फल को लक्ष्य करके उसके उपाय 
का विधान किया जातादै जसे स्वगं के उटेश्यसे याग का विधान । स्वयं फल 
काही विधान नहीं होतादै। आनंद तो अंतःकरण का परिणाम है उसका 
साक्षात्कार ही तो फल है जिसके विधान की अपेक्षा नहीं है । | 


तस्माज्जञ'तव्य इत्यादीनामविधायकत्वात्‌ “अहं कृत्यतचश्व' 
(८ पाणि० घरू° ३।३।१६९ ) इति कत्यप्रत्ययानामहार्थे विधा- 
नादर्ह्थतेव व्याख्येया । तथा च सर्वेषां वेदान्तवाक्यानामुष- 
क्रमोपसंहारादिषडबिधतात्पयपितत्वात्‌ नित्यश्द्रबदध क्तस्वभाव- 
ब्रह्माःमपरत्वमास्थेयम्‌ । 


इसलिए ज्ञातव्यः" इत्यादि शब्द विधान करनेवाके नहीं है । पाणिनिने 
“अहे कृत्यतृचर्च' ( पा० सू० ३।३।१६९ अर्थातु योग्यता के अथं मेँ कृत्य ओर 
तृच प्रत्यय भी होते दै )--इस सूत्र मे अहं ( योग्यता ) के अथे में कृत्य प्रत्ययो 
( तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, ण्यतु, क्यप्‌ ) का विधान किया है। अतः इन शब्दों 
की अर्हता या योग्यताके अ्थमेंही व्याख्या करनी चाहिए । [ फकतः 
ज्ञातव्य का अथं है ज्ञान के योग्य, द्रष्टव्य = देखने के योग्य । | 

इस प्रकार दकि सारे वेदान्तवाक्य उपक्रम, उपसंहार 'आदि छह प्रकार 
के तात्प्य-निर्णायक लिगोंसे युक्त दै, अतः ये सब-के-सव नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
ओौर मुक्तं स्वभाव वलि ब्रह्मया आत्माका ही प्रतिपादन करते है-एेसा 
मानना चाहिए । 

विश्चेष--इस तरह जो प्रन चल रहाथाकि ब्रह्यकी सिद्धिके लिए 
प्रमाण क्या है, उसका समुचित उत्तर दे दिया गया किं आगमी ब्रह्मकी 
सिद्धिकेक्िए प्रमाणदहै। एकलरूपसे यहाँ इसकी भी विवेचनाहो गर्दकिं 
शालो का विषय ब्रह्म है) ऊपर कहा था कि गास्रकाप्रयोज्ञनमभीरहै, जो 
है--अध्यास की निवृत्ति । अब उसकी विवेचना करगे । 








च सबेदशनसंग्रहे- 
( १०. अध्यास का निरूपण-प्रपंच का विवतं रूप दोना ) 
निष्प्रदेश्े परमाणो प्रदेश्चटृत्तिखेनाभिमतस्य संयोगस्य 
दुरुपपादनतया तन्निबन्धनस्य दयणुकस्यासिद्धो दयणुकादि- 
रम्भवादासंभवादचे प्रकृतेमहदादिसूपेण [8 [क 
क्रमेण आरम्भवादासमवादचेतनायाः प्रकरतेमहदादिरूपेण परिणा- 
मवादासंमवाच, ख्यातिवाधान्यथानुपपस्यानिवं चनीयः प्रपश्च- 
ह [9 ए 
शिद्विवते इति सिद्धम्‌ । स्वरूपापरित्यागेन सूपान्तरापत्तिर्वियतं 
इति सत्यमिथ्याख्यावभास इति । अवभासोऽध्यास इति पर्यायः । 


अवयवो में वृत्ति होने पर संयोग उत्पन्न होता है, इसे सभी मानते दहै! यह 
संयोग अवयवो ( प्रदेश ) से रहित परमाणुमे सिद्ध करना कठिन है, इसचिए 
उस ( संयोग ) पर ही आधारित ( निबन्धन ) इयणुक की भी सिद्धि नहींहो 
सकती । फकतः दरचणुक आदि के क्रम से उत्पत्ति मानने वाला आरंभवाद 
( न्याय-वेशेषिक से संमत सिद्धान्त ) की सिद्धि असंभव टै । इसी प्रकार अचेतन 
प्रकृति की परिणति ( विकास ) महत्‌ आदि तत्वोके क्रमसे मानने वाला 
परिणामवाद ( सांख्यमत ) भी असंभव है । [ आरंभवाद या परिणामवाद के 
अयुक्त हो जाने पर यह संसार असत्‌ ही न मान कं क्योकि इसकी प्रतीति होती 
है। रएेसाभीन करें कि प्रपंचं प्रतीत होता है अतः किसी तरह इनं दोनों 
सिद्धान्तो का ही निर्वाह करके, प्रपंच सत्य है, यही मान लं । कारण कि ज्ञानियों 
की दृष्टि से इस प्रतीतिमें बाधं ( प्रतिरोध ) उत्पन्न होता है। यदि यह संसार 
सत्य होता तो इसकी प्रतीति में प्रतिरोध नहीं होता । | प्रतीतिके बाधकी 
सिद्धि किसी भी दूसरे उपायसे नहींहो सकने के कारण, विवश होकर इस 
अनिव॑चनीय ( 109र]11०8७1९ ) प्रप॑ंच को चितु या आत्मा का विवतं मानते 
है यह सिद्ध हआ । ( अनिर्वचनीय = जिसका वाध ज्ञान से संभव है । | 


अपने रूप का परित्याग कयि बिना ही दूसरे रूपका आपादन करना 
विवर्तं है। इसे सत्य ओर मिथ्या नाम का अवभाख कहते हँ । [ आत्मा सत्य 
है तथा अहंकार आदि प्रपंच मिथ्या । अहंकारादि अनात्म-पदाथं पर आत्मा 
के स्वरूप का अध्यास नहीं होता बत्कि आत्माके संसगंका ही अध्यास होता 
है । किन्तु आत्मा पर अहंकार आदि अनात्म-पदाथं जो मिथ्या है, उनका स्वरूप 
भी अध्यस्त होता है। सीपीमे रजत का अध्यासभीरणेसाही टै जिसमें सीपी 
अपने रूप का त्याग किये बिना ही रजत के रूपमे बदल जाती दहै) | अवभास 
ओर अध्यास, ये दोनों पर्याय ( 9०४४7) ) है । 
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( १० क. अध्यास के भेद्‌- दो पकार से ) 
स चाध्यासो द्विषिधः-अर्थाध्यासो ज्ञानाध्यासघ्रेति। 


तदुक्तम्‌-- । 
१०. प्रमाणदोषसस्कारजन्मान्यस्य परात्मता । 
तद्वश्वाध्यास इति हि दयमिष्टं मनीषिभिः ॥ इति । 

यह अध्या दो प्रकारका है--अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास [ सीपी पर 
मिथ्या रजत का अध्यास होना अर्थाध्यास दै । यह वही भ्रम है जिसमें मिथ्या 
का आधार कोई पदाथ रहता है । एक अथं ( वस्तु ) का दूसरे पर आरोप होना 
अथाध्यास ( 80[€पण]न्ड ०० ग ०४]९९४8 ) है। जब मिथ्याज्ञान 
का आत्मा पर आरोप होता है तब उसे ज्ञानाध्यास ( ऽप€पण]6भध्नय 
५1 }701646 ) कहते हैँ । | इसे कहा गया दै--श्रमाण ( नेत्र आदि ); 
दोष ( दूरी आदि ) तथा संस्कार ( रजत के पूर्वानुभव से आत्मा मे उत्पन्न 
संस्कार ), इन तीनों से उत्पन्न होनेवाी, एक वस्तु की जो द्सरे रूप मे प्रतीति 
है, वह तथा उसका ज्ञान--ये दोनों अध्यासदटै, यह मनीषियों को अभीष् 
है ।॥। १०) [ प्रस्तुत स्थल में अन्यथा-प्रतीति के तीन कारण दिये गयेदह। 
प्रमाण, दोष ओर संस्कार से ही मिथ्याख्याति होती दै । | 


पुनरपि द्विविधोऽध्यासः । निरुपाधिकसोपाधिकमेदात्‌ । 
तदप्युक्तम्‌-- 
११. दोषेण कमेणा वापि क्षोभिताज्ञानसंभवः । 
तखविद्याविरोधी च म्रमोऽयं निरुपाधिकः ॥ 
१२. उपाधिसनिधिप्रा्क्षोभाविचाविजुम्मितम्‌ । 


उपाध्यपगमापोद्यमाहुः सोपाधिकं भ्रमम्‌ ॥ इति । 

अध्यास पुनः दो प्रकार का है-- निरुपाधिक ओर सोपाधिक । इसे भी कहा 
है-!दोषसेया कमंसे संचालित अविद्या ( अज्ञान) से जो उत्पन्न होता है 
तथा तत्त्वज्ञान का विरोधी होता है वह भ्रम निरुपाधिक ( आत्मा पर अहंकार 
का अध्यास करने वाला } है । [ इदं रजतम्‌" वाक्य में इदम्‌ का अंश उपहित 
नहीं हज है । उस पर रजत के संस्कार के साथ वतंमान अविद्याके द्वारा 
रजत का अध्यास होता है। उसी प्रकार अविद्याके द्वारा ही अनुपहित चित्‌ 
रूपी आत्मा पर अहंकार का अध्यास होता है । ]॥ ११॥ उपाधि के सामीप्य 
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से जब अविद्या मेँ क्षोभ ( संचालन, क्रिया ) उत्पन्न होता है तब उस अविद्यासे 
ही उत्पन्न भ्रम को सोपाधिकं कहते हँ जो उपाधि के विनासे स्वयंभीनष्टहो 


जाता है। [ जब एकात्मकं ब्रह्म पर, उसके उपहित हौ जाने पर, जीव ओर 
ङ्दवर के रूप में भेद की प्रतीति हो तो उसे सोपाधिकं भ्रम कहते हैँ । | ॥१२॥' 
तत्र स्वसूपेण कटिपताहमाद्ध्यासो निरुपाधिकः । तद्‌- 
-प्डक्तय्‌- 
१३. नीरिमेव वियत्येव भ्रान्त्या ब्रह्मणि संसृतिः । 
घटग्योमेव भोक्तायं भ्रान्तो भेदेन न स्वतः ॥ इति । 
अत एव भाष्यकारः शुक्तिका रजतवदवभासत एकशन्द्रः सद्वि- 
यवदिति ¢ रिष्टं 
तीयवदिति, निदर्थनदयदाजहार । शिष्टं शास्र एव स्पष्टमिति 
विस्तरभियोपरम्यते । एवं च दृण्टश्यौ दावेव पदाथोविति 
वेदान्तिनां सिद्धान्त इति सवेमबदातम्‌ । 
उनमें स्वरूप से कल्पित “अहम्‌' आदि का | आत्मा पर ] अध्यास होना 
निर्पाधिक है । उसे भी कहा है-- "जिस प्रकार आकाश मे नीलापन का श्रमे 
उसी तरह रान्ति से यह संसार भी ब्रह्मे प्रति भासित होता दै ।। आकाश सत्य 
है नीलिमा भ्रम, वैसे टी ब्रह्म सत्य है प्रपंच भ्रम । जैसे ्रमके कारण आकाश 
से भिन्न ] धट के आकाश को समननते ट वसे ही यह भोक्ता ( जीव }) [ अपने 
को ब्रह्मसे ] भिन्न समञ्चकर श्रान्त होता है जब कि स्वरूप से एेसी भिन्नता 
नहीं है ।॥ १३॥।" [ उक्त शलोक में दोनों भ्रक्रार के अध्यासोंका वणन है । 
आत्मा पर अहंकारादि का अध्यास होना निरुपाधिक श्रम है) निरुपाधिक भ्रम 
उसे कहते ह जो अधिष्ठान ( आत्मा ) के ज्ञान से निवृत्त हो जाय अथवा जिसका 
निरूपण उपाधि के निरूपण के अधीन न हो । एक ब्रह्म मँ जीव ओर ईइ्वर के 
मेद की प्रतीति होना सोपाधिक अध्यास हे। सोपाधिक श्रम की निवृत्ति अधिष्टान 
के ज्ञान से नहीं होती क्योकि इसमे उपाधि र्गी है । इसका निरूपण उपाधि के 
निरूपण पर आधारित है । हंकराचायं ने ब्रहमसूत्र-भाष्य के आरभे मे दोनों के 
उदाहरण दिये है--इसे बतकाते रहै । | 
इसी किए भाष्यकारने दो दृष्टान्तो का उद्धरण दिया है--'सीपी चादी की 
माति प्रतीत होती है ( निरुपाधिक ) ओौर एक चंद्रमा दो चंद्रमाओंकी तरह 
 दिखलाई पडता है ( सोपाधिक ) ।* अवरिष्ट बात तो शाख्रमे ही स्पष्टकी हुई 
ॐ, अतः विस्तार होने के भयसे हम उपरत होते है । इख प्रकार वेदान्तियो का 
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सिद्धान्त है कि क्‌ ( आत्मा ) ओौर दृश्य ( प्रपंच ) ये दो पदाथं ही ह, इस तरह 
सब कुछ स्पष्ट ट्‌) 
(१६. अध्यास का मीमांसकौ के द्वारा खंडन--लंब पूर्वपक्ष ) 
अत्र प्रभाकरः--श्॒क्तिका रजतवद भासत इति द््न्तो 
नेष्टः । रजतप्रत्ययस्य श्ुक्तिकालम्बनत्वानुपपत्तेः । तथा हि- 
इदं रजतमिति प्रतीतौ श॒क्तेरारम्बनत्वं पुरोदेशसत्तामात्रेणावल- 
म्ब्यते, कारणत्वेन, भासमानत्वेन वा १ नाद्यः । परोषतिनां 


लोष्टादीनामप्यालम्बनत्वभ्रसङ्गात्‌ । 

इस प्रसंग में प्रभाकर का कहना है. किं सीपी रजतके रूपमे प्रतीत होती 
है, शंकराचायं का यह दृष्टान्त ठीक नहीं है । रजत का ज्ञान सीपीके विषयमें 
हो जाय, एेसा संभव नहींदहै। [पटके विषयमे कभीभीघटका ज्ञान नहीं 
हो सकता है । जो विषय है उसीका ज्ञान होगा, दुसरे का नहीं । | इसे इस रूप 
मे देखं-- "इदं रजतम्‌" इस प्रतीति मे [ चाँदीके ज्ञानको | सीपीके विषयमे 
क्यों मानते है ? क्या उसकी सत्ता सामने है इसीलिए या वह सीपी कारण के 
रूपमे है इसलिए या केवल प्रतीत होती है इसलिए ? 

( १) यदि आप प्रथम विकल्पके अनुसार | ्चादीके ज्ञान को सीपी- 
विषयक इसलिए मानते है, कि सीपी की सत्ता ही सामनेहै तो यह्‌ कल्प | ठीक 
नहीं है क्योकि तब तो पत्थर आदि कोभी, जो सामने पड़े है, विषय (आटंबन) 
बनाया जा सकता है। [ सामने केवर सीपीही तो नहीं है जिसकी प्रतीति 
चादीकेरूपमे हो जायगी । पत्थर, मिहरी आदि सारे पदाथं सामने पडदं। 
इन्टँ रजतन्ञान का विषय क्यों नहीं बनाते ? इससे पता च्गतादटै कि सीपी 
विषय हो ओर प्रतीति रजतकीटहो, यह कभीभी संभव नहीं। अब दूसरे 
पक्ष को उठति है । | 
 विश्चेष--यहाँ से अख्यातिवादी मीमांसकं का मत दियाजा रहाहै। इसे 
संक्षेप मे समञ्च छे । सीषी मेँ जो दं रजतम्‌" का ज्ञान होता है यह भ्रम नही, ` 
बल्कि यथाथं ज्ञान है। वस्तुतः इसमे दो ज्ञान हैँ । इदम्‌" प्रत्यक्षज्ञान दै ओर ` ` 
"रजतम्‌" स्मरणात्मक ज्ञान है जो पहले से देखे गये रजत के संस्कार के उदुबोध 
के कारण होता है । इदम्‌" ( यह ) के द्वारा सामने वतमान द्रव्यमात्र काःबोध 
होता है। दोष के कारण उसमे अवस्थित सीपी का ग्रहण नहीं होता । तो, 
द्रव्यमात्र का ग्रहृण हो जाने पर, रजत के साहश्य के कारण, उसके संस्कार का ` 
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उदूबोध करके, वह्‌ द्रव्य रजत की स्मृति को उत्पन्न कर देता है। यह्‌ स्मृति 
ग्रहण का स्वभाव ल्ियि हुए रहती है। दोषके कारण केवर ग्रहण मे ही 
अवस्थित रहती है 1 इस प्रकार प्रत्यक्षात्मक तथा स्मरणात्मक दोनों ज्ञानो में 
चिषय या स्वरूपकी टृषटिसे भेदग्रहणन कर सकने के कारण, ये दोनों ज्ञान, 
वास्तव मे भिन्न रहने पर भी, “इदं रजतम्‌! वाक्य मे अभेद का व्यवहार चरति 
है। चाँदी का इच्छुक व्यक्ति वहां इसलिए प्रवृत्त होता है कि यह चाँदी नहीं 
है" इस रूपमे भेद का ज्ञान उसे नहीं है । यही अख्यानतिवाद्‌ है । 


अथ कलधौतबोधकरणसंस्कारोद्रोधकारणत्वेन तद्दारा 
रजतज्ञानकारणत्वादालम्बनतवं मन्यसे, तदपि न संगच्छते । 
चक्षरादीनामपि कारणत्वेन विषयत्वापातात्‌ । 

अथ भासमानतया षिषयत्व मिष्यते, तदप्यश्चिष्टम्‌ । रजत- 
नि्मीसस्य शुक्तिकालम्बनत्वाडुपपत्तेः । यस्मिन्विज्ञाने यदवभः- 
सते तत्तदाम्बनम्‌ । अत्र च करधोतानुभवः शुक्तिकालम्बनल- 


करपनायां विरुध्यते । 

(२) अब यदि आप यह ककि चादी ( कलधौत ) का बोध कराने 
बलि संस्कारके जाग जाने के कारणस्वरूप उसके द्वारा ही रजत के ज्ञान 
काकारण होनिसे सीपीको हम विषय मानवे हतो यहं मत भौ संगत नहीं है । 
[ रजत के ज्ञानके | कारण तो चक्चुआदि भीहो सक्ते रहै, तो क्या अप 
उन्हे भी विषय माननेकोतैयार हैँ? [ रजत का स्मरणात्मक ज्ञान उसके 
संस्कार के उद्बोध से उत्पन्न होता है । सीपी चंकि उक्त संस्कार को जगातीहै 
इसलिए रजतज्ञान का कारण सीपी है--सीपी विषय है ओर रजत का ज्ञान 
होता है । परन्तु यदि कारणों को विषय मानते चलं तो रजतज्ञान के विषयों का 
पहाड़ खड़ा हो जायगा- नेत्र आदिभी तो कारण रदहै। | 


, (३) अब यदि यह्‌ करं कि प्रतीत होती है इसीलिए उसे विषय मानते है 
तो यह भी युक्तिसंगत नहीं है । चांदी की प्रतीति सीपी पर निभैर करे, यह्‌ 
संभव नहीं । जिसके ज्ञान मे जो प्रतीत होता है वही उखका विषय (आंबन) है 1 
यहाँ पर यदि सीपी को विषय मानकर चाँदीका अनुभव करं तो यह नियम 
के विषुदधहोगा। [ सीपीको विषय मानेगे तो सीपीका हौ अनुभव होगा, 
चाँदी का नहीं । फलतः सीपी को विषय मानने पर चांदी की अनुभूति नहीं 
होगी- यह्‌ निदिचत हुआ । | | 
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तथा चाचकथन्न्यायवीध्यां शालिकनाथः 

१४. अत्र ब्रूमो य॒ एवार्थो यस्यां संविदि भासते । 
वेद्यः स॒ एव नान्यद्वि वेद्यव्रे्यत्वलक्षणम्‌ ॥ 

१५. इदं रजतमित्यत्र॒ रजतं त्ववभासते । 
तदेव तेन वेद्यं स्यान्न तु शुक्तिरबेदनात्‌ ॥ 

न्स 

१६. तेनान्यस्यान्यथा भासः प्रतीत्यंव पराहतः । 
अन्यस्मिन्भासमाने हि न परं भासते यतः ॥ 

( प्रक० प० ४।२३-२५ ) इति । 
इसे न्यायवीथी ( = प्रकरणपंचिका का चतुथं प्रकरण-प्रभाकरमतके 
अनुसार ग्रंथ ) मे शालिकनाथ ( मीमांसक, समय--७९० ई०, कृति्या-दाबर- 
भाष्य-व्याख्या, प्रकरणपंचिका ) ने कहा है-- हम यहां कहते हँ कि जिस 
विज्ञान में जो पदां प्रतीत होता दहै वही उस ज्ञान का विषय ( अर्थात्‌ वेद्य ) 
होता है। वेद्य या अवेद्य होने का लक्षण किसी दूसरे मे नहीं होता टै ॥ १४॥ 
यहु चादीहै' इसमें चाँदी की ही प्रतीति होती है। अतः इस प्रतीति का विषय 
चांदी दही बन सकती दहै, सीपी नहीं क्योकि सीपी की प्रतीतितो नहींहो रही 
है । १५1 इस प्रकार एक पदा्थंका दूसरे रूप मे प्रतीत होना उस प्रतीति 
(ज्ञान )केद्रारा ही खंडित हो गया । क्योकि जब एकं पदाथं भासित ( प्रतीत ) 
हो रहा है तब दूखरा पदार्थभी भासित नहीं हो सकता ॥ १६॥ ( प्रकरण 
पंचिका ४।२३-२५ )। 

विशोष- इन सभी श्लोकों का मुख्य अथं यही है कि जिसकी प्रतीति होती 
है, वही विषय दहै। घट की प्रतीतिहोरहीदटै तो ज्ञेय घटहीदहै, पट नहीं। 
चांदी की प्रतीति होने पर विषयभी चादीहीदहै, सीपी नहीं। यदि सीपीकी 
प्रतीति हो तो भले ही सीपी को विषय मान सकते हैँ । 


( ११ क. मिथ्याज्ञानं के लिए कारण-सामप्री का अभाव ) 

किं च मिथ्याज्ञानोत्पत्तो सामग्री न समस्ति । # केवला- 
नीद्दियादीनि दोषदूषितानि वा १ नाद्यः। तेषां समीचीनज्ञा- 
नजननसामर््योपरम्भात्‌ । अन्यथा समीचीनं रजतज्ञानं न 
कदाचिदुदयमासादयेत्‌ । न द्वितीयः । दोषाणामोत्सभिककाय- 
प्रसवनक्तेप्र तिबन्धमात्रप्रभावत्वात्‌ । 
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इसके अतिरिक्त यह भी बात है किं मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति के किए कारण- 
सामग्री भीनहींदहै। प्रन दहैकिं क्या एकमात्र इन्द्रियांहीकारणहँ या दोषों 
से दूषित इन्द्रियां कारण ह ? पहला विकल्प तो ठीक नहीं हो खकता क्योकि 
इन्द्रियों मे सम्यक्‌ ( (01766 ) ज्ञान उत्पन्न करने कौ सामथ्यं देखी जाती है । 
यदि एेसा नहीं होता तो चाँदी का ठीक ज्ञान कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता था 


दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि दोष कार्योत्पादन की स्वाभाविक 
( ओत्गिक ) शक्तिका ही प्रतिबन्ध भर कर सकते हः [ उसमें किसी अपूवं 


शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकते । | 


न हि दृष्टं कुटजबीजं बयाङ्ककरं जनयितुमीष्टे । न वा तेल- 
कलुषितं शालिबीजमश्ार्यङ्करजननायालम्‌ । फं तु स्वकायं 
न करोति । 

ननु दावदहनदग्धस्य वेत्रचीजस्य कदलीकाण्डजनकतं 
दृष्टमिति चेत्‌-तन्न स्थाने । दग्धस्यावेत्रवीजतवेन दोषाणां 

विपरीतकायकारित्वं +. © ध 
क प्रत्यनुदाहरणात्‌ । 

[अब अपने कथन की पष्टिके किए दृष्टान्त देते है-- ] दोष से दूषित 
केवडे का बीज बड़के पेड का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता 1 अथवा तेल से 
कटुषित धान का बीज धान से भिन्न किसी पौषे के अंकुर का. उत्पादन करने 
मे समथ नहीं है । [ दूसरे के अंकुर का उत्पादन तो दूर रहा | वह अपना कायं 
भी नहीं करता । [ फल यह हुआ कि दोषयुक्त होने से भी इद्द्ियां मिथ्याज्ञान 
का उत्पादन नहीं कर सकतीं । दोषों के रहने से ज्ञानोत्पादन का का्य॑बंदहो 
सकता है । ेसा नहीं कि एक ज्ञान को छिपाकर दूसरा मिथ्याज्ञान ये दोष 
उत्पन्न कर द 1 | 

अबएकरंकाटहैकि दावाभ्निसे जले हुए बेतके बीजमें कटे का काण्ड 
( धड़ ) उत्पन्न करने की शक्ति देखी जाती दै उसका क्या उत्तर दगे ? वास्तव 
म यह शंका युक्तियुक्त नहीं है । कारण यह है कि जर जाने पर तो वह बेत का 
बीज रहा नहीं (बत का उत्यादन करने की सामथ्यं उसमे रही नहीं) 1 
इसकिए दोष विपरीत कायं उत्पन्न कराने की शक्ति रखते है'--इसका 
उदाहरण तो हुआ ही नहीं । | बात यह है किं दोषों के कारण विपरीत कायं- 
जैसे सीपीमे रजत का ज्ञान उत्पन्न करने के जैसा कायं-उत्यत्न होने का 
उदाहरण तभी संभव था जब जे हए वेतः के बीज मे बेत को उत्पन्न 
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करने की साम्यं रहती, फिर भी वह बेत उत्पन्न न करके केले की धड़ 
उत्पन्न करता । | | 
न च भस्मकदोषद्षितस्य केकषेयस्याञु्क्षणेः बह्ज्नपचन- 
सामर्थ्य दृष्टमिव्ये्टव्यम्‌ । अरितपीताद्याहारपरिणतो जाटरस्य 
जातवेदसः शक्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
¢ र [+ 
१५. अयथाथेस्य बोधस्य नोत्पत्तावास्त कारणम्‌ । 
[क $ धृ्क्तिषिधातता 
दोषाधेन्न हि दोषाणां का्थशक्तिटि ॥ 
[क ¢ [नर व 
१८. भस्मकादिषु कायस्य विधातादेव दोषता । 
अग्नेहिं रसनिष्पत्तिः कायं जटरवतिनः ॥ 
| ( प्रक० प० ४।७३२-५४ ) इति । 
[ आप अपने कथन की पृष्टिके किए | यह उदाहरण भी नहीं दे सकते कि 
भस्मक-दोष ( अधिक अन्न पचानेवाला रोग ) से दूषित होने पर जठराग्नि 
( कौलेयक = जठर-संवबंधी, कुक्षि = पेट, आगुशुक्षणि = अग्नि ) मे बहुत अर्धिक 
अन्न पचाने की शक्ति देखी जाती है ( अर्थात्‌ दूषित अग्नि मे अन्न पचनि की 
सामथ्यं है ) । खाये-पीये गये आहार की परिणति (परिपाक, रक्तादि का निर्माण) 
मे जठराग्नि अपने आप ही समर्थं होती है। [ आहार अधिको जानेसे अभि 
मे जो मंदता उत्पन्न होती है उसे भस्मक-रोग रोक देता दै, मंदता आने नहीं 
देता । किन्तु साथ-साथ रक्तादि रसो के निर्माणमेंभी प्रतिबंध खग जाता है। | 
इसे कहा गया है-- अयथार्थ ( मिथ्या ) ज्ञान (जसे सीपी में चांदी का ज्ञान) 
की उत्पत्ति के किए कोई कारण ही नहीं मिरुता । यदि दोषों को कारण मानं 
तो यह युक्त नहीं क्योकि वे दोष कार्योत्पादन की शक्ति में केवल प्रतिबंध कर 
सकते हैँ [ अपूर्वं शक्ति का उत्पादन नहीं । | । १७ ॥ भस्मक आदि रोगोको 
जो आप दोष मानते है वह केवल इसलिए किं वे [ रुधिरोत्पादन ख्पी | कायं 


के प्रतिबंधक है क्योकि जठरवर्ती अचि का रसनिष्पादन्‌ करना तो स्वाभाविक 
कायं ही दै ।॥ १८ ॥* ( प्रकरणपंचिका ४।७३-७४ ) । 


( १९१ ख. असत्‌ अथे का ज्ञान नदीं हेता ) 
अपि चासत्यप्यर्थ ज्ञानप्रादुमावाभ्युपगमे समीचीनस्थरेऽपि 
ज्ञानानां स्वगोचरव्यभिचारशङ्काङ्रसंभवेन निरङ्शो व्यवहारो 


टुप्यते । तदाह-- 





१ 
| # 
| 
॥ 

|. | 
॥। 
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०८ सबेदशेनसंम्रहे- 


१९. यदि चार्थं परित्यज्य काचिद्‌ बुद्धिः प्रकाश्चते । 
व्यचिचारवति स्वार्थे कथं विश्वासकारणम्‌ ॥ 
( प्रक० प० ७।६६& ) इति । 


इसके अतिरिक्त यह आपत्ति भी होगी कि यदि आप असत्‌ या अविद्यमान 
वस्तु के विषय में ज्ञान की उत्पत्ति मानेगे ( =चांदीकेन रहने पर भी दी 
का ज्ञान मानेगे ) तो जहां ठीक ( (५१९५४ ) ज्ञान होता है उस स्थल मे भो 
ज्ञान अपने विषय ( गोचर ) से व्यभिचरित होने लगेगा ( अर्थात विषय न 
रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति होने ल्गेगी )। एेसी शंका के अंकुर के उत्पत्त 
होनेसे संसारम निरंकुश ( निःशंक ) व्यवहार का बिल्कुल अभाव दीहो 
जायगा । [ यह अभिप्राय है कि यदि प्रमाण माने जाने वटि व्यक्ति भी चांदी 
दिखाकर कट कि यह र्चादीहै तोशंकाहो सकतीटै कि यह ञाप्तज्ञान कभी 
विषयाभावमे भीतोहो सकतादै! फलतः चांदी का नि्चयन हो सकने से 
उसकी ओर लोगों की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सारा ज्ञान शंकायुक्त हो जायगा 
ओर सभी व्यवहार नष्ट हो जागे । परंतु वस्तुस्थिति कृ दूसरी ही है । सभी 
व्यवहार निशित ज्ञानके बाददहीहोते दहै । | 

इसे कहा है-- यदि कोई ज्ञान वस्तु को अपेक्षा रखे बिना ही प्रकाशित 
हो तो वह ज्ञान जब अपने विषय को ठेकर ही व्यभिचारित (1{९८०)8) ६४९) 
होता है तो कैसे विश्वसनीय हो सकता है ?' [ चाँदी न होने पर भी यदि उसका 
ज्ञान हो जाय तो वह व्यभिचारी है, नियम का पालन नहीं करता- ज्ञान किसी 
विषयकाही होता है यह नियम दै। वहं विषय-विहीन ज्ञान अपने विषयरूप 
पदाथं की सत्ता का बोध कैसे करायेगा ? निष्कषं यह निकला कि अविद्यमान 
रजत प्रत्यक्ष ज्ञानं का विषय नहीं है, वह वस्तुतः स्मरण ज्ञान है। अतः इदं 
रजतम्‌" मे प्रत्यक्ष ओर स्मरण इन दोनों ज्ञानं को स्वीकार करं--यह मीमांसकों 
का सृुञ्चाव ओर मान्यतादटै। | 


( १९१९ ग. ग्रहण ओर स्मरण का विश्लेषण ) 
ननु रजतगोचरेकविशिष्टज्ञानानङ्गीकारे विशिष्टव्यवहारो न 
सिध्येत्‌ । अतस्तस्सिद्ध येऽपि विषयंयोऽङ्गीकायं इति चेन्न । 
इदं रजतमिति ग्रहणस्मरणामिधस्य बोध्यस्य व्यवहारकारण- 
त्वाङ्गीकारात्‌ । ययेवमिदं शक्तिकाशकलं तद्रजतमित्यतोऽपि 
विशिष्टव्यवहारः स्यादिति । तन्न । 
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अबये वेदान्ती कहु सकते दहै कि जब तक आप रजत के विषय मे एक 
बिदिष्ट ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान नहीं स्वीकार करते तब तक | इदं रजतम्‌" के रूपमें 
आपका ] यह विशिष्ट व्यवहार सिद्ध नहीं होने काटै। [ अभिप्राय यहदहैकि 
उक्त वाक्य का प्रयोग तभी खफल होगा जब उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को 
करिसी न किसी रूप में रजत का प्रत्यक्ष हो रहा है । बिना रजत-परत्यक्ष के कौन 
मूलं "ददं रजतम्‌" कटेगा ? किन्तु वस्तुतः तो रजत वहा है नहीं | इसकिए उसकी 
सिद्धि के लिए भी विपयंय ( मिथ्याज्ञान, भ्रम ) आपको मानना ही पड़ेगा । 

हमारा उत्तर है किं एेसी बात नहीं । उक्त व्यवहार ( इदं रजतम्‌ वाक्य 
का व्यवहार ) का कारण हम “इदं रजतम्‌" मे विद्यमान ग्रहण ( प्रत्यक्ष-- इदं" 
शब्द मे ) तथा. स्मरण ( "रजतम्‌" में ) इन दो ज्ञानो को मानते द । 

[ अव वेदान्ती एक आपत्ति इस उत्तर पर भी करते है | यदि एेसी बात 
होती [ किदो प्रकारके ज्ञानो से "इदं रजतम्‌' का व्यवहार चरता है | तो यह्‌ 
सीपी का टुकड़ा है, वह चांदी टै" इस तरहके वक्योंसे भी विशिष्ठ व्यवहार 
होने लगता । [ स्थिति यह है कि जहां वास्तवमें दोज्ञान होते है जैसे सीपी 
काज्ञान सीपीके रूपमे ओर उसके आधारपर ही चांदीका स्मरण, वहां 
ज्ञानो के पार्थक्यके कारण इदं रजतम्‌'के रूपमे विशिष्ट व्यवहार नहींहो 
सकता क्योकि इस वाक्यसे ज्ञान की एकता प्रकट होती है । यदिदोज्ञानों को 
उक्त व्यवहार का कारण मानते तो “इदं रजतम्‌" तथा “इदं शुक्तिकाशकल, 
तद्रजतम्‌' इन दोनों व्यवहारो मे कोई अन्तर नहीं रह जायेगा ! पर स्वयं 
विचार करं, कितना अन्तर दोनोँमेंहै?। 

मीमांसक कहते है कि एेसी बात नहीं है । [ इसका कारण अनेके लम्बे 
वाक्यमेंदे रहेहै।| 


तत्रेदमिति पुरोतिदरव्पमात्रग्रदणस्य दोपदूषितचश्चुजेन्यत्वे- 
नानाकलितश्रुक्तित्वादिविश्ञेपितंस्य सामान्यमात्रग्रहणरूपत्वाद्‌ 
रजतमिति ज्ञानस्यासंनिहितषिषयस्य सयोगलिङ्खाद्यप्रद्ूततया 
सदरश्चावभोधितसंस्कारमत्रप्रमवत्वेन परिेषग्रप्तस्प्रतिभावस्य 
दोषदेतुकतया ग्रदीत-तततांरग्र मोषाद्‌ ग्रहणमात्रत्वोपपत्तेः । 
उस ( वाक्य ) मे इदम्‌ शब्द सामने में विद्यमान केवल द्रव्यकाही 
ग्रहण करता है ( कौन द्रव्य दै-- यह पता नहीं, केवल (कु द्रव्य है" यही ग्रहण 


हआ है )। दोषयुक्त आं से उसका प्रत्यक्ष होने के कारण उक्त ज्ञान 
( दरव्य-ग्रहण ) मे शुक्तित्व आदि विशेषणो ( 28५१९818 ) का ब्रहण 
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८१० सबदशंनसंम्रहे- 


नहीं हो सका (=यह नहीं जन स्केकि जिस द्रव्यको देखादहै वह सीपी 
है )। अतः [ “इदम्‌'के द्वारा सीपी का] ग्रहण सामान्य करूप से किया 
गया है ।*# 

"रजतम्‌? शब्द [का प्रयोग सूचित करतार कि उसके | ज्ञान का 
विषय ( ्चादी ) समक्षम नहींदै। वहं ( रजतज्ञान ) न तो संप्रयोग ( विषये- 
न्दरियसंनिकषं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ) से उत्पन्न हो सकता है, न क्गि ( साधन अर्थात 
अनुमान ) से ओर न किसी दूसरे प्रमाणसे ही। सहश वस्तुको देखने से 
जो संस्कार जगा है, उसीसे यह ( रजतज्ञान ) उत्पन्न हुआ है इसलिए परिशेष 
( अन्तमें बचे हुए होने ) के कारण उसे हम स्मरणात्मक ज्ञान मानते दहै। 
[ स्मृतिकाकारण यहरटै किं रजत के सहश वस्तु को देखने से रजत का 
जो संस्कार मानस-पटल पर बेठादै वह जागृतहो जातादहै। केवल इसीसे 
रजत का ज्ञान उत्पन्न होता दै! | दोष के कारण, उस शब्दम जो रजत 
का तत्त्वांशचल्या गया है उसे त्याग देना ( प्रमोष) पड़ता है जिससे 
उसकी ( रजतज्ञान की ) सिद्धि केवल ग्रहण ( ^ ]"€})€0810 ) के रूप 
मेही दहो सकती है। [ रजतज्ञान से कोई काम नहींलिया जा सकता क्योकि 
यह ज्ञान दोष से युक्त दै । अतः उसकी उपयोगिता केवल ग्रहण के अथमेही 
है । ज्ञान हआ दै पर उपयोग नहीं । | 

तदप्युक्तभ् 
२०. नन्वत्र रजताभासः कथमेष घटिष्यते । 
उच्यते शुक्तिश्चकलं शृदीतं भेदबजितम्‌ ॥ 
२१. शुक्तिकाया षिल्ेषा ये रजताद्धेदहेतवः । 
ते न ज्ञाता अमिभवाञ्ज्ञाता सामान्यरूपता ॥। 
२२. अनन्तरं च रजतस्मृतिजता तयापि च । 
७ पात्तित्यंशपरामशेविवर्जितम्‌ © (~~ 
मनोदोषात्तदिः ॥ 
२३. रजतं विषयीश्त्य नेव शुक्तेषिवेचितम्‌ । 
स्मृत्यातो रजताभास उपपन्नौ भविष्यति ॥) 
( प्रक० प० ४।२६-२९ ) 


# तुलना कर-निरु्त--१।१, अदः इति सत्त्वानामुपदेशः' ( यह, वह' 
आदि शब्दो से वस्तुओं का सामान्यरूप में ग्रहण होता है । 
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` शांकरदशेनम्‌ ८११ 
इसे भी [ शालिकनाथ ने ] कहा हैः-- प्रश्न--[ यह तो किये कि [ रजत ,. 
के अभाव मे | यह रजतज्ञान उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? उत्तर--बतलाते 
है, सीपी के टुकडे का ग्रहण भेदो ( विशेषो, 18१४।५०1९१8 } से रहित होकर 
किया जाता है । २० ॥ सीपी में जो विशेष गुण हँ जिनसे उसका पाथंक्य रजत 
से स्पष्ट रूपमे जानाजा सकतादहै, वे अभिभूत ( ^)१6८९तै }) होने के 
कारण ज्ञात नहीं होते । [ इन्द्रियों का दोष इतना प्रबल हौ जाताहै कि वह 
सीपीके गुणों को प्रकटहोने देता ही नहीं जिससेनतोहम सीपीका सीपी 
के रूपे ज्ञान कर सक्तेओरनदही सीपीओरर्चादीका भेद कर सकते\ 
(इदं रजतम्‌" के व्यवहार के समय इतना ही पता रहता है, इदं = कोई द्रव्य 
जिसके विशेष गुण अज्ञात दै । | तो, उस समय द्रव्य कौ सामान्य रूपता ही 
ज्ञात होती दै । २१॥ | 

“उसके बाद रजत की स्मृति उत्पन्न होती है । उस स्मृति से भी, मानसिक 
दोष के कारण तत्त्वां के ज्ञान ( परामश्चं) से यन्य तथा सीपीसे विवेचित 
( अलग किये गये ), रजत को विषय नहीं बनाया जाता--इस प्रकार रजतज्ञान 
की सिद्धिकी जायगी । [ दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ ही दहै-- तयापि 
स्मृत्या मनो“ ` “"विर्वाजतं शुक्तेविवेचितं रजतं नेव विषयीकृत्य ( व्यवस्था- 
पितम्‌ ) । ] ॥ २२-२३ ॥ ( प्रकरणपंचिका, ४।२६-२९ ) । 

२४. न ह्यसंनिहितं तावत्प्रत्यक्षं रजतं भवेत्‌ । 
लिङ्गा्यभावाचयान्यस्य प्रमाणस्य न गोचरः ॥ 
२५. परिशेषास्स्मृतिरिति निश्चयो जायते पुनः । 
( प्रक० प० ४।२१-३२) इति । 

"पहले तो यही देखें कि रजत सामने में है नहीं, अतः वह प्रत्यक्न नहीं हो 
सकता । लिगं ( 11401 +€) ) आदि न होनेसे वह अन्य प्रमाणो 
( अनुमान आदि ) का विषय भी नहीं बन खकता ॥ २४ ॥ इसलिए परिदोषतः 
( ओर कोई साधन नहीं होने के कारण अन्त मँ ) यही निङ्चय करना पडता है 
कि रजतज्ञान स्मृति ही है ।॥ २५ ॥' ( प्रकरणपंचिका, ४।३१-३२ ) । 


विशोष-इस प्रकार ग्रहण ओर स्मरण से “इदं रजतम्‌" की सिद्धिकौ 
गई । अब इस पक्ष पर वेदान्ती पुनः प्रहार करने का विचार कर रहै दहैं। 


( १९ घ. ग्रहण ओर स्मरण मे अभेद्‌ या सारूप्य ) 
किमिदमेकेकं वि [ 
नलु किं व्यवहारकारणयत संभूय १ न प्रथमः । 





८१२ सबेदशेनसं्रहे- 


देशभेदेन प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चरमः । श्रयत्नायोगपच्ाज्जञाना- 
॥ यौगपदयात्‌-' ८ बै” ० ३।२।३ ) इत्यादिना ज्ञानयोगपद्य- 
॥। निषेधात्‌ । अतो ज्ञानद्वयं हेतुरित्युक्तं बच इति चेत्‌- मेवं 
| बोचः । अवरिनश्यतोः सहावस्थाननिषेधेऽपि षिनश्यदविनश्यतोः 
| सहावस्थानस्यानिषिद्त्वेन निरन्तरोत्पन्नयोस्तदुपपत्तेः । 
| | [ वेदान्ती हमारे पक्न पर आक्षेप करते हँ-- ] अच्छा, यह तो बतलाइये 
|| कि आपका यह ( ग्रहण ओर स्मरण ) दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ [ इदं रजतम्‌' के | 
व्यवहारकाकारणदहैया दोनों मिलकर एकं ही साथ ? इनमे पहला विकल्प 
संभव नहीं है क्योकि उस स्थिति में देश ( 1214९ ) के भेद से भी प्रवृत्ति 
होने लगेगी । [ इदम्‌" का प्रत्यक्ष हु है तो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही पदार्थं की 
ओर होगी । स्मरण से उत्पन्न होनेवाटी प्रवृत्ति नियमतः वेसी ही नहीं होती । 
द्सरे एक-एक प्रकार के ज्ञान से भी प्रवृत्ति होने का प्रसंग हो जायगा । प्रवृत्ति- 
भेद हो जायगा । | 
दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योकि [ कणादने यह लिखकर कि | 
| श्रयत्नं एक ही साथ न हो सकने से तथा ज्ञानो कौ उत्पत्ति एक साथ न होने के 
| कारण [ मनएकदहीदै ]-( व° सू० ३।२।३), ज्ञानोंके एक साथहोने का 
| निषेध किया है । [ कणाद के वैशेषिक-दशंन मे सूत्र इख रूप में है--प्रयल्नाथोग- 
पद्याज्ज्ञानायोगपद्याच्चैकम्‌ । इसमें कहा गया है किं एक शरीर मे मन एक ही 
| रहता दहै । यदिएकही शरीरमें करई मनदहोतेतो बहुत से प्रयत या ज्ञान 
॥1| साथ-साथ होने लगते । दो विभिन्न अवयव एक दूसरे से विशदध प्रयत एक ही 
साथ उत्पन्न करते । उसी तरह दो इन्द्रियो से दो ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न हो 
| | | सकते । ऊेकिन ठेखा होता कहाँ है ? इसलिए शरीरमें एक ही मन सिद्ध होता 
| | है 1 हमारा तात्पयं इख सूव्रसे इतना हीटैकि दोज्ञान एक साथ मिलकर 
| | कायं नहीं कर सकते । | 
| इसलिए [ पूवंपक्ष के अवान्तर पक्ष का निष्कषं निकला कि |दो ज्ञान 
॥ { ग्रहण +स्मरण ) कारणके रूप में होगे, यह कहना युक्तिसंगत नहीं दै । 
| | अब हमारा उत्तर है कि एेचा मत कहो । यद्यपि दो अविनाशी ( स्थायी ) 
॑ ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते तथापि एक विनाी ओौर दूसरे अविनाशी, इन 
दोनों ज्ञानं के एक साथ होने का तो निषेध नहीं न किया गया है ? इसलिए विना 
व्यवधान (1 ९।९५]) के उत्पन्न होने बलिज्ञानो का एक साथ रहना (सहा व स्थान) 
सिद्ध हो सकता है । [ यदि एकं ज्ञान प्रथम क्षण मं उत्पन्न होता है ओर दूसरा 














शांकर-दशेनम्‌ ८१३ 


द्वितीय क्षण को छोडकर ( व्यवधान देकर ) तृतीय क्षण में उत्पन्न हो तव तो 
दोनों कौ सहावस्थिति कभी संभव हीनहींदटै। हां यदि वे दोनों क्रमशः प्रथम 
ओर द्वितीय क्षणो मे उत्न्न हों जिससे कोई व्यवधान न पड़े तो तृतीय क्षण मे 
एक साथ कायं कर सकते है । ज्ञान प्रम क्षण मे उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण 
मे अवस्थित रहता है ओौर तृतीय क्षण में नष्टो जाता है । प्रस्तुत प्रसंग मे 
ग्रहण प्रथम क्षण में उत्पन्न हुंजा ओौर स्मरण द्वितीय क्षणमें। तृतीयक्षण में 
ग्रहण विनाशावस्था मे जा रहाट जव किं स्मरण उस समय अविना- 
शावस्थां मे है। इसलिए तृतीय क्षण मे इदं रजतम्‌ का ज्ञान उत्सन्न 
होता है । | 
~ 5 

ननु रजतज्ञानाद्‌ रजताथ रजते प्रवतेतां नाम । पौरस्त्य 
वस्तुनि कथं प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्‌--न । स्वरूपतो विषयतश्चा- 
गरहीतमेदयोः ्रहणस्मरणयोः संनिहितरजतगोचरज्ञानसास्प्येण 
वस्तुतः परस्परं विभिबयोरप्यभेदोचितसामानाधिकरण्यव्यपदेशच- 
हेतुत्वोपपत्तेः । 

[ अब पुनः शंका है-- ] मान लिया कि रजत का ज्ञान हो जाने से रजत 
की इच्छा करनेवाला व्यक्ति रजत की ओर प्रवृत्त हो जायगा । किन्तु सामने 
न वि्यमान वस्तु मे उसकी प्रवृत्ति कसे ठगी ? [प्रन्न है कि यदि रजत के 
स्मरण से व्यक्ति की प्रवृत्ति होती ह तो स्मरण जिस रजतका हज दहै उसी 
की ओर प्रवृत्ति होगी । घर मे अपनी पेटी मे उसने चाँदी देखी हो ओर उसी 
कास्मरण हृ हो तो उसी चाँदीकी ओर व्यक्ति प्रवृत्त होगा, न कि सामने 
ने स्थित वस्तु की ओर । | 

किन्तु बात एेसी नहीं टै । ग्रहण ओर स्मरण इन दोनोंके भेदका ज्ञान 
( &]एष्वलण्ञजा ) न तो स्वरूप के आधार पर हमा है, न विषय के 
आधार पर ही। इसक्एि ये संनिहित ( सामने वतमान ) रजत के विषयमे 
उत्पन्न ज्ञान के समरूप है । वास्तवमे ये दोनों एक दूसरे से भिन्न ह तथापि 
[ किन्हीं दो पदार्थो में | अभेद कौ सिद्धि के लिए उचित जो समानाधिकरण का 
नियम ( 1. 0 वल ) होता है, उसी से उक्तं ( इदं रजतम्‌' ) 
व्यवहार का कारण समञ्चा जा सकता है। [ सामने मे विद्यमान रजत का 
ज्ञान आंखों के संपकंमें आने वाले रजत का प्रत्यक्ष ओर यथाथंज्ञान दै । 
जसे ददं रजतम्‌" वाक्य इदंता तथा रजतता इन दोनो मे समानाधिकरण का 
व्यवहा र उत्पन्न करके उसी कै द्वारा प्रवृत्ति भी उत्पन्न करता दै, उसी प्रकार 











८१४ स्बेदशनसंग्रहे- 


उयक्ञान की सलू्पताके कारणये दोनों ज्ञान भी समानाधिकरण का व्यवहार 
ओर प्रवृत्ति उतपन्न करेगे । अव बतलाते हँ किं संनिहित रजत के ज्ञान से ग्रहण- 
स्मरणात्मक ज्ञान की सरूपता केसे है ? | 


ग्रहणस्मरणयोः संनिदहितरजतज्ञानसारूप्यं कथम्‌ १ यथा 
चैतत्तथा नि्चम्यताम्‌ । संनिहितरजतगोचरं हि विज्ञानमिदम्‌- 
करजतांशयोरसंसर्म नावगाहते । तयोः संस्तवेन असंसगस्थ 
वाभावात्‌ । नापि स्वगतं भेदम्‌ । एकज्ञानत्वात्‌ । एवं ग्रहण- 
स्मरणे अपि दोषवशाद्वि्यमानमपीदमंश्रजतांशयोरसंसगं भेदं 


नावगाहेत इति । मेदाग्रहणमेषर सारूप्यम्‌ । 

वामने मे विद्यमान रजत के ज्ञानके साथ ग्रहण ओर स्मरण की 
समरूपता कैसे होती है? जैसे होती दै, वह सुनो सामने में विद्यमान 
( संनिहित ) रजत के विषयमे जो विशिष्ट ज्ञान ( सामान्य सूपसे होने वाले 
जञानं कौ अपेक्षा भिन्न ज्ञान, {1066 7011 1116 पञ] ष्फुर 
[704 होता है वहं इदम्‌" के अंश ओर रजत के अशमे भेदः 
( असंग ) का ग्रहण नहीं करता । कारण यह है कि ये दोनों अंश एक दूसरे 
से मिले हृए टै अतः भेद हो ही नहीं सकता । [ दोनों ज्ञानों कौ सरूपता भेद 
का ग्रहणन कर सकने के कारण है । जहाँ पर सच्चे रजत का प्रत्यक्ष करते 
ह वहाँ पर तो “इदम्‌, ओर रजतके अंशों मेकोईभेद ही नहींटै क्योकि वे 
एक दूसरे से संशृष्ट अर्थात्‌ मिले हृए है । वर्ह का ज्ञान असंसगं ( भेद ) का 


विषय नहीं है । इसलिए वहाँ भेद का ग्रहण नहीं करते । | 
[सच्चे रजत का ज्ञान करने के खमय इदम्‌, ओौर "रजतम्‌" में| स्वगत भेद 


का भी ग्रहण नहीं करते क्योकि दोनो एक ही ज्ञान रहै । [ अवान्तर भेदहोनेसे 
स्वगत भेद किया जाता है । खच्चे रजत का ज्ञान होने मे "इदम्‌! ओर "रजतम्‌" 
दोनो इय तरह मिलते है कि अवान्तर-मेद का स्थान ही नहीं। | 

उसी प्रकारः ग्रहण ओर स्मरण, ये दोनों ज्ञान भी दोष ( मानसिक दोष ) के 
कारण, “इदम्‌! के अंश तथा रजत के अंश मे असंसगं अर्थात्‌ भेद विद्यमान 
रहने पर भी उखका ग्रहण नहीं करते । ओर भेदका प्रहणन करनादहीतो 
समरूपता है 1 [ दोनों ज्ञानों के स्थानम तो एकता ही नही है-- क्योकि ज्ञान 
दो ह । असंसगे ओर अवान्तरभेद की संभावना है । परंतु दोष के कारण उसका 
ग्रहण नदीं हो पाता विरोधका स्फुरण होनेसे ही असंसगंया भेद का ग्रहण 
होता है । जैसे सीपी ओर ्चादीमें भेद है वैसे ही तत्‌ ओर इदम्‌ में भीभेदहै। 
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त्यक्ष मे यपि इदमंश प्रतीत होता है तथापि उससे विरुद रहने वाला तदंश 
^ स्मरणम दोष के कारण प्रतीत नहीं होता । वैसे ही स्मरण मे यद्यपि रजतां 





^ विषय बनतादहै तथापि दोषकेही कारण उसका विरोधी शुक्तित्व परत्यक्षम 
विषय नहीं बन पाता। इसप्रकार विरोध कास्फ़ुरण नहींहो सकनेके कारण 
स्वरूप या विषय से विद्यमान रहने पर भी भेद ग्रहण नहीं होता । स्वरूपसे 
विद्यमान रहने पर भी भेदका ग्रहण नहीं करना--^तत्‌" के शू्पमेंजो 
परोक्षांश है उसकी प्रतीति दोष के कारणस्मरणके रूपमे नहीं होती। विषय 
से विद्यमान रहने पर भी मेद का ग्रहण नहीं करना--दोष के कारण शुक्तित्व 
की प्रतीति प्रत्यक्षके रूपमे नहीं होती इसलिए । | 
तदुक्तं गुरुमतानुसारिभिः- 
२६. प्रहणस्मरणे चेमे बिवेकानवभासिनी । 
सम्यग्रजतबोधाच भिने यद्यपि ततः ॥ 
२७. तथापि भिन्ने नामाते भेदाग्रहसमत्वतः । 
सम्यग्रजतबोधस्तु समक्काथेगोचरः ॥ 
२८. ततो भिने अबुद्ध्वा च प्रहणस्मरणे इमे । 
समानेनेव रूपेण केवलं मन्यते जनः ॥ 
् ¢ अ 
२९. अपरोक्षावभासेन समानाथंग्रहेण च । 
अवेटक्षण्यसंवित्तिरिति # [कद क त्समर्थिता 
अवेलक्षण्यसवित्तिरिति तावः ॥ 
^~ 0 
३०. व्यवहारोऽपि तत्तुस्यस्तत एव प्रवतेतं । 
( प्रक० प० ४।३३-३७ ) इति । 
एवमग्रदीतमिवेकमापन्नसंनिहितरुप्यज्ञानसारुप्यं प्रहणस्मरणद्रय- 
मयथाव्यवहारहेतुरिति सिद्धम्‌ । 


इसे गुरुमत का अनुसरण करने वालों ने कहा है-- ये दोनों ग्रहण ओर 
स्मरण भेद के साथ प्रतीत नहीं होते । सच्चे रजत का जैसा बोध होता है यचयपि 
उससे ये वास्तव मे भिन्न है ॥२६॥ तथापि भिन्न-जेसे लगते नहीं है क्योकि दोनों 
प्रकारके बोधोंमें मेद का ग्रहण न होने की समता है । सच्चे रजतकाबोधतो 
सामने में विद्यमान एक ही वस्तु के विषयमे होता है 1 २७॥ रोग इस ग्रहण 
ओर स्मरण को उससे भिन्न रूपमे न समञ्च कर केवल समान रूपमे ही समह्नते 
है । [ ग्रहण-स्मरणातमक ज्ञान भी सम्यक्‌ रजत के ज्ञान की तरह ही समज्ञा 
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जाताहै। यच्चपि यह लोगोंका मानसिकं दोषहै कि दोनों में अन्तर नहीं 
कर पाते । ] ॥ २८ ॥ प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) में प्रतीति होने के कारण तथा एक 
समान ही वस्तु का ग्रहण करने के कारण दोनो मे अभेद-संवित्ति ( 14710 *16- 
१९० ग [तल ) का समर्थन होता है । उसके समान व्यवहार भी होता 
है तथा उससे रोगों की प्रवृत्ति भी सिद्ध ( ५०७१10९१ ) होती है ।॥ २९-३० ॥ 
( प्रकरणपंचिका ४।३३-३७ ) । 

इस प्रकार इस अयथाव्यवहार (असामान्य या विशिष्ठ व्यवहार) काकारण 
ग्रहण ओर स्मरण इन दोनों को मानते हँ जिनमें परस्पर भेद का ग्रहण नहीं 
होता तथा जिन्हें समक्ष में विद्यमान रूप्य ( चांदी) के ज्ञान की समह्पता मिल 
चुकी है-यह सिद्ध हो गया । 

( १९ ङ. "पीतःशङ्खः" के व्यवहार का समथेन ) 
यद्येवमयथाव्यवहारो प्रहणस्मरणजन्यस्तहिं शीतैः गहः! 

इत्यादौ स न सिद्धः, तत्र तयोरमावादिति चेव्‌--न । अग्ही- 
तविवेकयोः प्राषसमीचीनसंसगज्ञानसारूप्यत्वे ग्रहणयोरेव व्यव- 
हारसंपादकत्वोपपत्तेः । नयनरर्मिवतिनः पित्तदरव्यस्य पीतिमा 
दोषबज्चाद्‌ द्रव्यरहितो ग्यते । शद्वोऽप्यकरितश्चक्छगुणः स्व- 

+ पि = ^ ~ च © अ च+ कै 
रूपतो ग्यते । तदनयोगणगुणिनोः संसगेयोग्ययोरसंसगागरह- 

१ [क्‌ भ, 

सारूप्यात्पीततपनीयपिण्डम्रत्ययवेलक्षण्याद्‌ व्यवहार उपपद्यते । 

[ पुनः एक शंका हो रही है--] यदिहम यह मानभी लकि यह 
असामान्य व्यवहार ग्रहण तथा स्मरण से उत्पन्न होता है तथापि शंख पीला 
है" इस [ असामान्य प्रयोग | मेतो वह्‌ सिद्ध नहींहोता? कारण यह हैकि 
इस प्रयोग मे दोनों का अभाव देखते हँ । [ ग्रहण की सत्ता होने पर भी स्मरण 
की सत्ता नहीं रहती । पीतत्व का अंश स्मरण का विषय नहीं हो सकता क्योकि 
उसके संस्कार को जगाने वाटी कोई चीज नहीं है। इसकिए मीमांसकं के 
अनुसार "पीला शंख” का प्रयोग असंभव हो जायगा । हम | वेदान्ती इसे मिथ्या- 
ज्ञान कह कर आसानी से चला सक्ते हैँ । | 

[ मीमांसक कहते दै कि | एेसी बात नहीं है । [ यद्यपि यहां पर ग्रहण 
ओर स्मरण नहीं है तथापि ] व्यवहार केप्रयोजकके रूप मेदो ग्रहणोंकी 
ही सिद्धि होती है। इन दोनों ग्रहणो के बीच भेद का ज्ञान नहीं होता तथा 
ये समीचीन ( ठीकं (0160४ ) संसगं के ज्ञान की तरह ही हैँ । | पीत शंख 
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। मेदो प्रत्यक्ष ज्ञान ही हैँ जिन्द्र हम ग्रहण कहते हैँ । एकं प्रत्यक्ष है पीत दूसरा 


है शंख । इन दोनों ग्रहणात्मक ज्ञानो मे वस्तुतः जो परस्परभेद, दोषके 


१ कारण उसकी प्रतीति नहीं होती । | 


नत्रकिरणों मे अवस्थित पिततदरव्य की पीतिमा का ग्रहण होता है परन्तु 
दोषवश हम पित्त द्रव्य का ग्रहण उसमें नहीं कर पाते, [ पीत शंख काज्ञान ` 
पित्त के दोषसे होता है। पित्त आंखों की किरणोंमें रहने वाखा षीलेर्ग 
का एक सूक्ष्म द्रव्य दै। जव ओंखोंकी किरणे शवसे संबद्ध होती है तब 
दोषवश पित्तद्रव्यका ग्रहण न होकर केवल उसमे स्थित पीत गुणकाही 


ग्रहण होता है । यह हज पीतका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ पित्तद्रव्य के पीलेपन का 


ग्रहण करते हैँ । अव शंख का प्रत्यक्ष देखे। | शाख का केवल स्वरूपही 
गृहीत होता टै उसके युक्ल गृण का ग्रहण नहीं होता । [ पीत कै प्रत्यक्षमें 
केवल गृण का ग्रहण हुञा, शंख के प्रत्यक्ष मे केवर गुणी का । ये दोनों प्रत्यक्ष 
सम्यक्‌ संसर्गज्ञान के समरूप है । समीचीन संसगंज्ञान का अथ॑टहै स्वणं आदिमे 
वस्तुतः विद्यमान रहने वाले पीत गरुण के संबंध का ज्ञान । | 

तो, इन दोनों मे अर्थात्‌ गण ओर गुणी मे, जो संसगं के सर्वथा योग्य है, 
भेद का ग्रहणन हो सकने की समानता है तथा पीठे स्वणं ( तपनीय ) के पिंड 
की प्रतीति की समरूपता के कारण उक्त व्यवहार चल्ताहै। [( १) मद 
ग्रहण न हो सकने की तुलना--पीत के प्रत्यक्ष मे दोषवश द्रव्य का ग्रहण 


` नहीं होता है, उधर शंख के प्रत्यक्ष में दोषवश गुण का ग्रहण नदीं हो रहा है । 


इसे इस सूत्र द्वारा समन्न- 
| पीत + ( पित्त ) । 
( दवेत ) + रख । 


= पीत + शंख । | 
कोष्टमे द्यि गये द्रव्यया गुण का ग्रहण नहींदहोरहा है। (२) 


समीचीन संसगे-ज्ञान से तुलना- स्वणं वास्तवमें पीला है। यहाँ गुण 


ओर द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होतादहै। साथ ही दोनों के शुद्ध सम्बन्धं काभी 


` प्रत्यक्षहोता है। इसी प्रत्यक्ष के समान उक्त पीत दख का प्रत्यक्षद्रयात्मक 


ज्ञान भीदहै। इसीसे व्यवहार चलता है ! असंगति नहीं है । | 
यथोक्तम्‌-- ` 
३१. पीतशङ्धावबोधे हि पित्तस्येन्द्रियवरतिंनः 
पीतिमा गर्ते द्रन्यरहितो दोषतस्तथा ॥ 


२९ स° सं० 
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३२. शङ्कस्येन्द्रियदोपेण शुक्लिमा न च ग्रह्ये । 
केवल द्रव्यमात्रं तु प्रथते रूपवजितम्‌ ॥ 
३३. गुणे द्रव्यव्यपेक्षे च द्रव्ये च गुणका्भिणि । 
भासमाने तयोबुद्धिरसम्बन्धं न बुध्यते ॥ 
३४. सत्यपीतावभासेन समे भते मती इमे । 
व्यवहारोऽपि तत्तुल्य एवमत्रापि युज्यते ॥ 
( प्रक० प० ४।४८-५१ ) इति । 


जैसा कि कहा गयां है-- "पीत शंखके ज्ञान मे [ चक्षु] इन्द्रि में 
विद्यमान पित्तका द्रव्यांश छोडकर दोषके कारण केवल पीतत्व का ग्रहण 
होता है ॥ ३१। उधर इन्द्रििके ही दोष के कारण शंख के शुक्लत्वं का 
ग्रहण नहीं होता । रूपके अंश को छोडकर केवल द्रव्य का अंश ही उसमें 
प्रतीत होता है ॥ ३२ ॥ 

गुण को द्रव्य ( अपने आश्रयदाता द्रव्य ) की अपेक्षाहै तो द्रव्य भी गुण 
{ अपने आश्रित गुण ) की आकाक्षा रखता है । ये दोनों जब इस रूप में प्रतीत 
होने कगते है [ तो दोनों मे वस्तुतः सम्बन्ध नहीं रहने पर भी उख | असम्बन्ध 
को उन दोनोंकी बुद्धि (ज्ञान ) नहीं समञ्च पाती ( = विषय नहीं बना 
सकती ) ॥ ३३ ॥ ये दोनों ज्ञान सचमुच के पीत-गुण की प्रतीति की तरह प्रति- 
भासित होते है । इसलिए दोनों का व्यवहार ( = पीत स्वणं ओर पीत शंख ) 
समान ही रहता है । ऊपर की तरह यह व्यवहार भी युक्तियुक्त है ॥ ३४ ॥' 
{ प्रकरण पंचिका ४।४८-५१ } । 


( १२. नेदं रजतम्‌ की सिद्धि-मीमांसक-मत ) 
नन्विद रजतमिति प्रान्तिज्ञानानभ्युपगमे रजतप्रसक्तेरस- 


प 


च्ाननेदं रजतमिति निषेधः कथं कलधोतामावं बोधयतीति चेत्‌- 
च 

नेष दोषः । मेदाग्रहप्रसञ्जितस्य शक्तो रजतव्यवहारस्य निषेध- 
स्वीकारेण कल्पनाराधवसद्धावात्‌ । 

[ वेदान्ती कोग फिर शंका करते हँ | कि यदि आप इदं रजतम्‌" में ्रान्ति- 
ज्ञान नहीं मानेगे तो रजतकी प्राप्ति का अभाव रहेगा ( वास्तवमें चाँदीतो 
वहां है नहीं ) इसलिए "यह चाँदी नहीं है" इस प्रकार का निषेध चाँदी के अभाव 
का बोध केसे करायेगा ? [ निषेध किसी वस्तु कौ प्राप्ति होने पर ही काम देता 
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दै । किसी स्थान पर पानी की प्रसक्ति होने पर ही कह सकते हँ कि यहाँ पानी 
नहीं दै । जहां चाँदी है ही नहीं, वहाँ पर चाँदी नहीं है वाक्य अन्यावहारिक 
हो जायगा 1 | 
[ मीमांसक कहते हैँ कि | इनमे तनिक भी दोष नहींहै। सीपीमें भेद 
ग्रहण न हो सक्नेके कारण वहां रजत का व्यवहार किया गयादहै उसी 
{ व्यवहार ) का निषेध यहाँ स्वीकार किया गया है, जिसमें कल्पना का लाघव 
भी होता है। [ तात्पयं यह दै कि "यह चाँदी नहीं" का अथं है-- यह चांदी के 
व्यवहार के योग्य नहीं है" यदि हम रजतका निषेधमभी मानल्तेतोभी 
उसका अर्थं रजत के व्यवहार का निषेध ही होता। इस प्रकार दोनों स्थितियों 
में एक ही बात सिद्ध होती है । इसकिए नेदं रजतम्‌" का अथं लाघव से (रजत 
के व्यवहार का निषेध" ही रखे । इसके अतिरिक्त रजत के निषेध की कल्पना 
क्यों कर ? | 
तदुक्तं पञ्िकप्रकरणे-- 
€ 
३५. मिथ्याभावोऽपि तत्तुल्यव्यवहारम्रवतेनात्‌ । 
रजतव्यवहारांशे वषिसंवादयंतो नरात्‌ ॥ 
३६. बाधकम्रत्ययस्यापि बाधकत्वमतो मतम्‌ । 
प्रसज्यमानरजतव्यवहारनवारणात्‌ ॥ 

( प्रक० प० ४।३८-३९ ) इति । 
तदनेन प्राचीनयोज्ञानयोः सत्यत्वे कथं भ्रमत्वसिद्धिरिति शङ्का 
पराकृता । अवथाव्पवहारप्रवतेकत्वेन तदुपपत्तेः । 

इसे प्रकरण पंचिका मे कहा गया है-- “उख ( अनुभवजन्य व्यवहार ) के 
तुल्य व्यवहार का प्रवतंन करने पर भी रजतके व्यवहारके अंशमें मिथ्याभाव 
( ए5।अध४ ) हो सकता दै क्योकि रजत को लेकर ही ये ( वेदान्ती ) लोग 
विवाद करते हँ । [ तात्पयं यह है कि ददं रजतम्‌" मे, वेदान्ती लोग रजत को 
भले ही मिथ्या सिद्ध करं क्योकि व्यवहार का प्रवतंक होने पर भी उसमें 
विवाद बड़ा हो खकता है परंतु इदम्‌" पर तो कोई आपत्ति नहीं है । 
मिथ्यावादी भी इदं" को मिथ्या नहीं कहते । क्योकि इसमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है। बाधकं प्रतीति की दशाम भी इदमंश की अनृवृत्तिहोती हीट, 
"दं रजतम्‌" मे ] जो बाधक की प्रतीति होती है उसकी बाधकता भी इसीलिए 
मानी जाती है कि प्राप्त ( प्रसज्यमान) रजत के व्यवहार का उससे निषेध 
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८२० सवेदशेनसंग्रे- 
हो ।॥ ३६ ॥ ( प्रकरणं पंचिका, ४।३८-३९ )। [ इन शलोको मे कहना यही ॑ 
है--'इदम्‌' सदा प्रमाण है । भ्रान्ति केवल स्मृति के रूपमे होने वाले रजत की 
है जिसमें विवाद है। वेदान्ती लोग बाधक की प्रतीति के अधीन मिथ्याज्ञान को 
मानते हैँ । जिसका बाध ( प्रतिरोध ) किसीसे हो गया वह मिध्यादहै। इदम्‌ 
के अनुभव का बाधक कोर नहींदहै। अतः यहु मिथ्या नहीं। अव रजतांश 
कोलकं बाधाहोरहीदै जिसे बाधान कहकर निषेध कँ । निषेध किसका ? 
रजतव्यवहार काया रजत का? हम कहते है रजत के व्यवहार काही । किसी 
भी दशामेतो हमे व्यवहार ही करनादहै। मिथ्याको केकर लड़ने वालेसे कँ कि 


बाधया निषेध व्यवहारकाही होता दै ओर हमारी बातही रह जातीदै। | 


तो, इसके साथ ही साथ उसशंकाका निराकरण कर दिया गया कि जब 
दोनों प्राचीन ज्ञान सत्य हतो भ्रमहोने की बात केसे चलती है। उखश्रमकी 
सिद्धि असामान्य व्यवहारके प्रवतकके रूपमेंहोतीदहै। [ प्रभाकर के सामने 
समस्यादहै किं सभी ज्ञान जब सत्य ह तब लोग श्रम" शब्दसे किस वस्तुका 
बोध करते है? जिन स्थलों मे (जैसे सीपी को चांदी मानने में ) प्रवृत्ति निष्फल 
हो जाय उन्हें हम भ्रम कहा करते हैँ । ओर बाध ? रजत के व्यवहार कां निषेध 
होने पर उसे बाध कहते हैँ ( जैसे नेदं रजतम्‌" मे ) । यह कहने से शंकराचायं 
संतुष्ट होनेवाठे नहीं ह 1 | 

( १२ क. प्रभाकर-मत से अभाव का खंडन) 


किं च नेदं रजतमिति बाधकावबोधो न(भावमवगाहते । 
मावव्यतिरेकेणाभावस्य दगरंहणत्वात्‌ । यदेवम्‌ , अङ्ग नास्तीपिं 
प्रत्ययस्य किमाठम्बनम्‌ ? अपरथा माहाभानिकपक्षालुप्रवेश 
इति चेत्‌- मेवं भाष्ष्ठाः। 

अभावस्य धर्मिग्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूप्यत्वेऽवश्यामभ्यु- 
पगमनीये द्ये प्रतियोगिन्यद्श्ये वा स्म्यमाणेऽधिकरणमात्र- 


बुद्धेरेव (नास्तीति' व्यवहारोपपत्तावतिरिक्ताभावकरपनायां प्रमा- 
णाभवत्‌ । 

इसके अतिरिक्त "यह रजत नहीं है' यह बाधक का ज्ञान अभावकेखरूपमें 
नही दहै। कारण यहदहैकिभाव के अतिरिक्त अभावनामकी वस्तु का ग्रहण 
करना ही कठिन है ।# 


# देखिए, रामानुजदशंन, प्र १९०-९१। 
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[ इस पर वेदान्ती लोग शंका करते है | हे महोदय ! यदिणेसी बात दहै 
# तो हमे बतलाद्ये कि नहीं है" इस प्रतीति ( ‰[ष्टशाअला ) का आधार 
+ क्या? यदि देखा नहीं कर सके ( =आधारके बिना भी प्रतीति मानते) 
^ तो माध्यमिक ( शून्यवादी) बौद्धोके पक्षम आपजारहेहै। [ये बौद्ध सारे 
व्यवहारो को आकम्बनरहित मानते ह। | इस पर हम कगे किं पेसा मत 
कहो । [ इसका कारण अगे बतला रहे हैँ । | 





अभाव का निरूपण धर्मी ओर प्रतियोगी के निरूपण के ही अधीन रहता 
है। [ धरातरुमे घट नहींहै--यहां घटाभाव का ज्ञानहो रहा है जिसमें 
धरातल धर्मा है ओर घट प्रतियोगौ । दोनोंके ज्ञान के पश्चातुही घटाभाव 
काज्ञान हो सकता दै। | जिखकी सिद्धि करना आवश्यक टै वह्‌ प्रतियोगी 
( घट ) दृश्य हो या अदृश्य हो किन्तु उसका स्मरण क्ियाजारहादहै। एेसा 
होने पर मात्र आधार का ज्ञान रहनेसे ही नहींदटै' इस व्यवहार की सिद्धि 
हो जायगी । अतः अल्गसे अभाव की कल्पना करनेके ठिए कोईप्रमाणही 
नहीं है। [ धर्मी की कल्पना से अधिक अच्छी कल्पना धमकी हीहोतीटहै। 
अतः अभाव किसी अधिकरणका एक धमंदटै तथा केवल भूतलके रूपमे) 
इसी से "वटो नास्तिका व्यवहार चल्ताहै। धट नहीं दहै = भूतल का शुद्ध 
ज्ञान । केवर भूतल का ज्ञान घटादि प्रतियोगीके न रहनेपरही संभवदहै। 
हा, प्रतियोगी कास्मरणतोकरनाहीहै। भूतल का ज्ञान रहने से घट नहीं 
है" का ज्ञान हो जायया । | 


तदुक्तममृतयकरायम्‌-- 
३७. अत्रोच्यते द्यी संबिदस्तुनो भूतलादिनः । 
एका संसुष्टव्िषया तन्मत्रविषया प्रा ॥ 
३८, तन्मात्रविषया वापि दयी साथ निगद्यते । 
प्रतियोगिन्यद्श्ये च दृश्ये च प्रतियोगिनि ॥ 
३९. तत्र॒ तन्मघ्रधीर्येयं स्मृते च प्रतियोगिनि । 
नास्तित्वं सेव भूभागे घटादिप्रतियोगिनः ॥ 
( प्रक० प० &।३७-३९ ) इति । 


इसे अख्तकला ( प्रकरण पंचिकाके छठे प्रकरणका नाम} में कहा 
गया है--"इस दशन मे भूतल आदि वस्तुमेंदो प्रकार काज्ञान माना गया 
डै। एक कातो संगृष्ट विषय होता है (जैसे भूतल घटसे युक्तदै)) दूसरे 











८२२ सर्वदशनसंग्रहे- 


प्रकारके ज्ञान का विषय केवल वह वस्तु ही टै ( जसे केवल भूतल का ज्ञान ) 
॥ ३७ ।। अब वह॒ तन्मात्र विषयक ज्ञान भीदोप्रकार का कहा जाता है- 
एक तो प्रतियोगी के अदस्य हो जाने पर ओर दूरा प्रतियोगी के दृश्य ही 
रहने पर । ३८ ॥ उनमें जो यह तन्मात्र विषयक बुद्धि है जब प्रतियोगी के 
स्मरण के साथ उत्पन्न होती है तब उसे ही भूतल में चटादि प्रतियोगी का 
अभाव मानते्है। (केवल भूतल के स्वरूप का ज्ञान घट के स्मरण के साथ 
होतो उसे ही अभाव कहते हैँ । स्पष्टतः अभावं भावल्प ही है) 1 ( प्रकरण 
पंचिका, ६।३७-३९ ) । 


अत एव प्राभाकरमतानुसारिभिः प्रमाणपारायणे प्रत्यक्षा- 
दीनि पञ्चैव प्रमाणानि प्रपश्ितानि । नन्वेवमभावस्यामवि 
नकारस्य वैय््यमापदेत । अनुश्चासनबिरोधश्ापतदिति चेत्‌- 
तदेतद्वार्तम्‌ । एकोनपश्चाशद्र्णानां मध्ये कस्यापि वणेस्यामावा- 
्त्वादर्षनेन वर्णस्य सतो नकारस्य तदथेत्वाुपपत्तेः । 
इसीलिए प्रभाकर-मत का अनुसरण करनेवाठे [ शालिकनाथ ने अपनी 
ग्रकरणपंचिका के पांचवें प्रकरण अर्थात्‌ ] प्रमाण-पारायण में प्रत्यक्षादि पाच 
प्रमाणो काही निरूपण कियाद) [ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, ओर अर्थापत्ति । छठा प्रमाण अनुपलब्धि टै जिसे भाटर-मीमासकं मानते 
हे। प्रभाकर इसे नहीं मानते । अनुपलब्धि केवर अभाव का ही ग्रहण करती 
है किन्तु प्रभाकर-मत म भाव के अतिरिक्त अभाव नाम की को वस्तुही 
नहीं है । इसलिए उसके ग्रहण के लिए पृथक्‌ प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? | 
अब समस्या होगी कि जब इस प्रकार अभाव की सत्ता नहीं मानते हैँ 
तो नकार व्यथं हो जायगा । [ न = नहीं, यह अन्यय है। इसका क्या उत्तर 
होगा ?] यही नही, पाणिनि के अनुशासन का भी विरोध हौ जायगा । 
[ पाणिनि ने "नञ्‌! ( २।२।६ ) सूत्र मरे उत्तर पद के साथ तत्पुरुष समास होने 
का विधान किया है- इसका विरोध होगा । क्योकि यदि नञ. निरथंकटैतो 
उत्तर पद के साथ केसे मिक सकेगा ? इस प्रकार अभाव न मानने पर न'का 
चमर्थन करने का प्रदन उठ खडा हो जाता है । | 
किन्तुये तकं व्यथंके द। उनचास वर्णो के बीच कोई भी वणं अभाव 
के अर्थं मे नहीं मिलता ( देखा जाता ) है । इसरिषए वर्णं होने के कारण नकार 
भो उस ( अभाव ) के अथं मे सिद्ध नहीं होता । [ यह विवेचन अनुमान के 
रूप में है जिखका पूणं रूप ेखा हो सकता है-- 








14. ऋ = ४ ~ +~ +. 
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( १) न-कार अभावा्थंक नहीं है । ( प्रतिज्ञा ) 
( २) क्योकि यह वणं है । ( हतु ) 
(३ ) जसे अकार आदि दूसरे वणं द \ ( उदाहरण ) 
उनचाख वर्णो की संख्या इस तरट्‌ पर्णं होती दै-- १६ स्वर्‌, २५ स्पदां वणं, 
+ अंतःस्थ तथा ४ ऊष्म वणं । | 
न चैवमलुशासनविरोधः । तदन्य-तदभाव-तद्विरुरष्वर्थसु 
वमः स्यात्‌ । तथा हि- चेतनानां मध्ये कथन 
कस्यचिन्मित्रं, कथन कस्यचिदुदासीनः तथैवाचेतनानामपि । 
[सीनो [कर ¢ 
तदन्यपदेन तदुद्‌ नकारा्थः । विरुदरपदेन शतुनेकाराथः । 
तदमावपदेन मित्रं नकाराथेः 1 


अभाव न मानने से [ पाणिनि के ] अनुशासन का भी विरोध नहीं होता । 


` [नन्‌ से मुख्यतः थे तीन अर्थं प्रतीत होति ईै-- ] तदन्य ( ˆ "से भिन्न ), तदभाव 


( “का अभाव ) तथा तद्विरुढ ( `" से विरुद ) 1 इन अर्थो मे अनुशासन का 
उपयुक्त विधि से अथं हो सकता है । देखिए-- चेतन पदार्थो के बीच कोई किसी 
काशात्रु टै, कोई किसी का मित्र, तो कोई किसी से उदासीन ही है) यही दशा 
अचेतन पदार्थो की भीहै। तदन्य शन सते नकार का अथं समञ्चं उससे 
उदासीन । विरश्दध रब्दसे नकार का जन रात्र है । तदभाव शब्द से नकार 
का अथे मित्रै) | इस प्रकार दूसरे अर्थो मे नकार के अर्थोकी व्याख्या 
की जातीदटै।। 

तथा चात्राह्मणपद एवेतत्रयं प्रतीयते--ु्र इत्युदासीनो, 


यवन इति शतुः, श्चत्रिय इति मित्रम्‌ । एव सर्वत्र नम्‌प्रयोग- 
स्थे द्रष्टव्यमिति न कथिदभावो भावव्यतिरिक्तः सम्भवति । 
तस्मादुक्तया रीत्या भ्रमप्रसिद्या षिवादाघ्यासिताः भ्रत्यया 
य॒था्थौः, प्रत्ययत्वात्‌ , दण्डीति प्रत्ययवदिति सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार “अन्राह्मण' शाब्द मे ही उक्त तीनों की प्रतीति होती दै- शूद्रके 
प्रति [ नकाराथं ] उदासीन टै, यवन के प्रतिदान ओर क्षत्रियके प्रति मित्र 
हे । [ तात्पयं यह हुआ किं अब्राह्मण गन्द मे यदिअ'का अर्थंतदन्यल्गेतो 
शूद्र अथं होगा । यदि विरुद अर्थ मे अ" मानं तो अब्राह्मण = यवन । अन्त मे 
यदि अभाव अथक तो अत्राह्यणका अर्थं क्षत्रिय होगा । ] इसी तरह नन्‌ का 





हयेन इनक - 


अरककरहः 
 # १ + 
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८२४ सबेदशेनसं्रदे- 
प्रयोग होने वाले सभी स्थानों में देवना चाहिए । अतः भाव के अतिरिक्त 
अभाव नाम का कोई पदाथ मिलना संभव नहीं है। 

इसलिए उपयुक्त रीति से भ्रम की सिद्धि कर ख [ = “इदं रजतम्‌" में ग्रहण 
ओौरस्मरणके रूपमे दोज्ञान रहने पर भी वास्तविकं व्यवहार होने पर 
प्रवृत्ति कै विसंवादित ( निष्फल } हो जाने से कुछ रोग च्रमका व्यवहार करते 
हे, वस्तुतः तो वहु है नहीं । इसके बाद अनुमान होता है-- | 

( १) विवादास्पद प्रतीतियां यथाथं ( 1२681 ) है प्रतिज्ञा । 

( २) क्योकि ये प्रतीतियां है--हेतु । 

(३) जैसे दण्डी (दण्ड धारण करने वाला) की प्रतीति होती है- 
उदाहरण । यह्‌ सिद्ध होता दै, 

विद्ोष--यहाँ पर मीमांसक्रों ने अपने कबे पूव॑पक्ष का अन्त किया । 
उनका लक्ष्य यहीथा कि मिथ्याज्ञान का खंडन कर। मिथ्याज्ञान कै रूपमे 
वेदान्त में स्वीकृत सभी प्रतीतियोंको वे सत्य ओर यथार्थं मानते हँ 1 “इदं रजतम्‌ 
या "पीतः शद्कः' कोई भी उदाहरण उन्डं अपनी मान्यतासे हटा नहीं सका । अब 
शंकराचार्य अपने प्रबल तर्को के चपेटों से प्रभाकर-मतका मस्तक चूणं करगे । 


( १३. मिथ्याज्ञान की सत्ता है- शंकर का उत्तरपक्ष ) 


तदपरे न क्षमन्ते । इह खु निखिसग्रेक्षावान्‌ समीहित- 
॥ नः ¢ „५३ 
तत्साधनयोरन्यतरग्रवेदने प्रबतंते । न च रजतमथेयमानस्य 
शुक्तिकाश्चकलन्ञानं तद्रूपमनुभावयितु प्रभवति । शुक्तिकाश्चकरस्य 
समीहिततत्साधनयोरन्यतरभावाभावात्‌ । नापि रजतस्मरणं 
पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिकारणम्‌ । तस्यादुभवपारतन्व्यतयाऽनुभवदेश 
एव प्रवेतकःतवात्‌ । 
दस मत को दूषरे लोग सह नहीं पाते । यह्‌ निशित है कि समी विवेकशील 
मनुष्य अभीष्ट वस्तु या उसक्तीप्रातिके साधन इन दोनोंमेसे क्रिसीएक्रके 
ज्ञानमें ही प्रवृत्त होते । रेरा नहीं देवा जाता क्रि जो व्यक्ति रजत का 
इच्छुक है उसे सीपीके टुक्डे का ज्ञान उस ( रजतके) रूप का अनुभव करा 
दे। [सीपीके टुक्रडेमें रजत की सत्ता नहींहै। इदम्‌" के ख्पमेंसीपीका 
टकंडाज्ञात है किन्तु रजत चाहने वाले ग्यक्तिको न तो उसमे अपनी अभीष्ट 
वस्तुकाही स्वरूप मादरम होता न उसके साधनकाही । क्योकि | सौपीकां 
टुकड़ा उस व्यक्तिकानतो अभीष्हीहो सकतान अभीष्ट-प्रा्तिका साधनदही। 
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इसके अतिरिक्त रजत का स्मरण [जोये मीमां्क मानते] सामनेमें 
विद्यमान पदाथ मे प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकता वयोक्रि स्मरण अनुभव के 
अधीन रहता है, इसलिए वह॒ ( रजतस्मरण ) अनुभव के स्थान में ( जहां 
पर चाँदी देखो थी ओर जिसका स्मरण कर रहे है वहीं) प्रवृत्ति को उत्पन्न 
कर सकता है । [ स्मरण अनुभव पर ही निर्भर करता है । जिस स्थान का, जिस 
ख्पकाओर जिस वस्तुक अनुभव होगा--उसके अनुरूपही स्मरण मी 
हो सकेगा । जिस स्थान पर चाँदी देली थी, प्रवृत्ति उसी स्थान कौ भौर होगी- 
अन्यत्र नहीं । सामने की सीपी पर प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । | 
नापि भेदाग्रह व्यवहारकारणम्‌ । ग्रहणनिबन्धनत्वाच्चे- 

तनव्यवहारस्य । नलु न वयमेकस्य कारणत्वं ब्रूमहे येनेव- 
यरपालम्येमहि। रि खण्दीतविवेकस्य ज्ञानद्वयस्य प्राप्तसमीचीन- 
परःस्थितरजतज्ञानसारूप्यस्ेत्यनुक्तोपालम्भोऽयमिति चेत्‌-- 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकर्पासहत्वात्‌ । तथा हि--समीचीनरजताव- 
मात्तसारूप्यं भासमानं प्रवतेकं सत्तामात्रेण वा ! 

आप यह भी नहीं कह सकते [ जेसा ऊपर कहा है ] किमेदकाग्रहणन 
करना ही [ “इदं रजतम्‌* आदि विशिष्ट ] व्यवहारो काकारण है। चेतन के 
सारे व्यवहार ग्रहण ( ज्ञान, प्रतीति ) पर चलते है [ ओर अप कहते हैक 
ग्रहृण न होने से व्यवहार चलता है? | 

[ अपनी रक्षा के लिए कदाचित्‌ आप कटेंगे -- | हमलोग एक-एक को लेकर 
तो ( केवल "इदम्‌ के ग्रहणा को या केवल रजत के स्मरण को) कारण नहीं 
मान रहे दह कि आप (वेदान्ती) हमे इस तरह खरी-खोटी सुना रहे है । बल्कि 
हम तो उन दोनों ज्ञानों को जिनमें मेद की प्रतीति नहीं होती तथा जिनतं सच्चे 
जौर संनिहित रजत के ज्ञान के साथ समरूपता है, उन्ह ही [ कारण मानते 
ह], अतः हमारा मत उलाहना ( उपालंम ) देने योग्य नही हे । 

हम (वेदान्ती) कैगे कि यह भी युक्तसंगत नहीं है क्योक्रि नीचे द्विये विकल्पो 
को सहने की शक्ति इसमे नहीं है । वे विकल्प है--[ आप कहते है करं उक्त दोनों 
ज्ञानो मे (ग्रहण + स्मरण या दो ग्रहण ही) सच्चे रजतके ज्ञानसे साद्य है उसी 
घार््य से व्यक्ति प्रवृत्त होता हतो ] वह सच्चे रजत की प्रतीतिसे सादृश्य 
होना क्या केवल ज्ञान रहनेते ही प्रवृत्तिका कारण होता है या वस्तुतः 
विद्यमान रहकर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है ? [ अब प्रथम विकल्पमें दो विकल्प 
करते है। | 
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८२६ सवेदशेनसंम्दे- 

आये विकस्पे मेदाग्रहापरपयोयस्य सारूप्यस्य समीचीन- 
संनिभे इमे ज्ञाने इति विशेषाकारेण ग्रद्यमाणस्य प्रवृत्तिकार 
णत्व, क्रि वानयोरेव स्वरूपतो विषयतरइच मिथो भेदाग्रहो 
विद्यत इति सामान्याकारेण ग्रद्यमाणस्य सारूप्यस्य ! 

पहले विकल्प मे [ दो विकल्प है--] ( १ ) सारूप्य को दूसरे शब्दों में 
द का ग्रहणा न करना" भो कहते है । धे दोनों ज्ञान सच्ची चादौ के ज्ञान के 
समान है" इस प्रकार विरोष आकार में गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
है। (२) इन दोनोंज्ञानों मे ही स्वप ओौर विषय को लेकर भेदाग्रह 
( सारूप्य ) है--इस प्रकार सामान्य आक्रार में गृहीत सारूप्य प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता है। [्रूकिज्ञान दो प्रकारका होता है इसलिए ज्ञात सादृश्य वाले 
विकल्प के दो खण्ड हो रहे है । वैशेषिक आदि कहते है कि जिस धमं के कारण 
साटश्य होता है--उस धमं ओौर सादृश्य मे तादात्म्य है, वह धमं ही सादृश्य 
है। उस धमं का यह रूप है मुख ( उपमेय ) ओौर चन्द्र ( उपमान) मे 
सौन्दयं ( धमं ) समान है। यह कमो विशेषाकार में ज्ञात होता है। कभी-कभी 
सामान्य रूप मे ही- जैसे यह धमं अमुक पदाथ मे है। प्रस्तुत प्रसंग मे देखते 
है कि भेदाग्रह समान धमं है। जसे सच्चौरचादीकेज्ञानमें भेद का ग्रहण नही 
होता वैसे ही ज्ञानद्वय से युक्त प्रतीतिमे भोभेद ग्रहण नहींहो पाता । इस 
रूप में भेदाग्रह का ज्ञान प्रवृत्त करता है या इन दोनों ज्ञानों के पारस्परिक भेद 
का ग्रहणा नहींहोने से ही हम प्रवृत्त होतेह? संक्षेप में यह कँ कि सच्चे 
रजत के ज्ञान से तुलना करने पर भेदाग्रह ज्ञान प्रवर्तक होता हैया अपने ही 
दोनों ज्ञानों में भेदाग्रह होने से प्रवृत्ति होती है ? | 

नाद्यः । समीचीनज्ञानवत्तत्संनिभज्ञानस्य तदुचितव्यवहा- 

¢ गोसरि 
रप्रबतेकत्वानुपपत्तेः। न खट नेभो गवय इत्यवभासो 

भिनं = ¢ 
गवाथिनं गवये प्रवतेयति । 

न द्वितीयः । व्याहतत्वात्‌ । न खल्वनाकलितभेदस्यानयो- 
रिति, अनयोरिति ग्रहे भेदाग्रह इति च प्रतिपत्तिभेवति । अतः 
परिशेषात्सत्तामात्रेण भेदाग्रहरूपस्य सारूप्यस्य व्यवहारकारणत्व- 

¢ 
मङ्गीकतेन्यम्‌ । | 
इनमें पहला विकल्प ठीक नहीं है क्योकि जैसे समीचीन ज्ञान ( सच्चो चीज 
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का ज्ञान ) [ अपने उचित व्यवहार की ओर लोगों को प्रवृत्त करता है उसी 
तरह से समीचीन ज्ञान ] की तुलना करने वाला ( 3101187 ) ज्ञान ( “इदं 
रजतम्‌" का ) उस सम्यक्‌ ज्ञानको तरह व्यवहारो में लोगों को प्रवृत्त नहीं 
करर सकता । नगौ के समान गवय होता है" यह प्रतीति गौ चाहने वालि व्यक्ति 
को गवय की ओर प्रवृत्त नहीं करती। [ विद्यमान वस्तु के साथ अविद्यमान 
वस्तु के साद्य का ज्ञान होने से भी अविद्यमान वस्तु की ओर प्रवृत्ति 
नहीं होती । | 

दूसरा विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि इसमे व्याघात ( प्रतिरोध ) होता है । 
जिसमे भद का ग्रहणा ही नहीं किया गया है ( = ग्रहण ओर स्मरणमे), 
उसमे “हन दोनों मे इस तरह की प्रतीति नहीं हो सकती ओौर न "अनयोः' 
( इन दोनों मे )-एेसा लेने से भेदाग्रह की ही प्रतीति हो सकती । | एक ओर 
कह रे करि भेदका ग्रहण नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञान एकदै, दूसरी भर 
द्विवचन शब्द का प्रयोग भी कर रहे है । यह व्याघात नहींतोक्यादहै?)] 

इसलिए अव अवरिष्ट बचे दूसरे विकल्प को लं अर्थात्‌ विद्यमान होने के 
कारणा ( सत्तामात्र से ) भेदाग्रह रूपी सादृश्य को व्यवहार का कारणा मानं । 
[ जैसे इन्द्रिय स्वयम्‌ अज्ञात होने पर भी ज्ञान उत्पन्न करती है अथवा पासमें 
वड आग अज्ञात होने पर दाहक होती है उसी तरह इन दोनो ग्रहण-स्मरणात्मक 
ज्ञानो मे वस्ततः विद्यमान भेदाग्रह ( सादृश्य ) ज्ञात न होने पर भी व्यवहार या 
परवृत्ति की उत्पत्ति कर सकता है । मीमांसकों ने एषा ही माना भीटहै। इसपर 
भी विचार करते है। | 


एवमेवास्त्विति चेत्‌ - तहिं इदमिह संप्रधायम्‌ । किमयं 
भेदाग्रहः समारोपोत्पादनक्रमेण व्यवहारकारणमस्तु, उतानुत्पा- 
दितासोष एव स्वयमिति । न च द्वितीयः पक्ष एव श्रेयान्‌ । 
तावतैव व्यवहारोत्पत्तावारोपस्य गौरव-दोषदुष्टत्वादिति मन्त- 
व्यम्‌ । बिशिष्टव्यवदहारस्य विशिष्टज्ञानपूर्वकत्वनियमेनाज्ञानपूषे- 
कत्वानुपपत्तेः । 
यदि मीमांसक उपयुक्त रूप म विकल्प को ही स्वीकार करं तो उरन्े यह 


स्पष् करना चाहिए कि यह भेदाग्रह समारोप की उत्पत्तिके क्रमसे व्यवहार 
का प्रयोजकं है या बिना आरोप की उत्पत्ति किये स्वयं ही भ्यवहार को चलाता 
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ठर सबेदशनसम्रहे- | 


है? [ सीपी पर रजतके स्वरूपका आरोप मेदाग्रहके ही कारण होता है। 
यही आरोप व्यवहार या प्रवृत्ति उत्पन्न करताहै, इसलिए आरोपके क्रमसे 
भेदाग्रह ग्यवहारादिका कारण रहै, एेसा मानते है। दूसरा विकल्प है कि भेदाग्रह 
रजत के स्वह्पको सीपी पर विना आरोपित क्रियेही व्यवहार का प्रवर्तन 
करता है। | 


दूसरा पक्ष ही कोई अधिक अच्छा नहीं है क्योकि यदि उतनेसे ही ्यवहार 
की सिद्धि होती हि तो आरोप को इस विवादमेले आना कल्पनागौरव के दोष 
से दूषित हो जायगा । यह समन्नं । यह नियमदहैकिं विशिष्ट व्यवहार विशिष्ट 
ज्ञानकेबादही हो सकतादहै, इसलिए अज्ञान ( भेदाग्रह) कै बाद [ विशिष्ट 
व्यवहार की ] सिद्धि नहं होती । [ जसे पुरुष में दर्ड कौ विशिष्टता जानकर 
ही यह्‌ व्यवहुरहोताहै कि यह दर्डीदहैवेसेही सामने के पदाथ में रजतत्व 
की विशिष्टता जानकर ही "यह चाँदी है" एषा व्यवहार करगे । अज्ञान से यहं 
व्यवहार कभी संभव नहीं । भेद-ज्ञाननहोनादही अज्ञान दहै। यदि अज्ञान ही 
व्यवहार काकारण होता तोसामनेके पदाथंके सेनिकषंके पूवंभीतो वहं 
सुलमदहीथातो वैसा व्यवहार क्यो नहीं हज, अथवा प्रवृत्ति वयों नहीं हई ? 


इसलिए चेतन के व्यवहार का कारणज्ञानही है, अज्ञान नहीं। | 


विशोष-- सत्तामात्र वाले विकल्पों में दूसरे को तो काट दिया गया किन्तु 


पहले को शंकर स्वयं स्वीकार करंगे । तदनुखार आरोपपूर्वंक भेदाग्रह के कारण 
ही रजत की प्रतीति होती है। 


( १३ क. रजत क्रा सीपी पर आरोप) 
नन्वयं व्यवहारो नाज्ञानपूवेक इत्यनाकलितपराभिसंधिः 
स्वसिद्धान्तसिद्धाथोद्‌ यदि करिचच्छङ्केत, स प्रतिवक्तव्यः । 
शुक्तिकाषिषयस्य ग्रहणस्यासमीहितविषयत्वेन रजताथि- 
प्रवृत्तिहेतुत्वासंभवधादन्वयव्यतिरेकाभ्यां रजतज्ञानस्य समीहित- 
रिषयत्वेन प्रवृत्तिहेतुत्वसंभवास्चेदमथोभिसंभिन्नग्रहविविक्तस्यापि 
रजतस्मरणस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । 
यदि कोई ( मौर्मांसक ) अपने सिद्धान्त के सिद्ध अर्थं के अनुसार दका करे 
ओर "यहु व्यवहार (सीपीमें चादीका व्यवहार) अज्ञानयपूरवंक नहीं है" इष 


रूपमे जो दूसरों ( वेदान्तियो ) की अभिसंधि ( धारणा, 1०14 ) है उत्का 
व्यानन रेतो उसे इस प्रकार उत्तरदेनाहोगा। [ये मीमांसक आरोप कौ 
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आवश्यकता कौ सिद्धि करने वाले वेदान्त के गूढ अभिप्राय को नहीं सम्षते । 
इसलिए एेसा कहते है 1 | 
सीपीके विषयका जो ग्रहा है वह अभीष्ट विषय नहीं है इसलिए रजत 
के इच्छुक व्यक्ति मे वह प्रवृत्ति उत्पन्न नहं कर सकता । दूसरी ओर अन्वय- 
व्यतिरेक से, रजत ज्ञान अभीष्र विषय होने के कारण प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता 
है। इन दोनों कारणों से, “इदम्‌' अथं से सयुक्त उसके प्रत्यक्नानुभव से पृथक्‌ 
होने पर भौ रजतके स्मरणकोहौ कारण मानना चाहिए । [इष्वस्तुका 
ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है उसके अभाव में नहीं-- इस प्रकार अन्वय ओौर 
व्यतिरेक के द्वारा निय होतादहै करि रजत काज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है) 
लेक्रिन स्मरणात्मक रजत-ज्ञान को प्रवृत्ति-कारणा कहना सम्भव नहीं है। ज्ञान 
ओर इच्छा का विषय समान होने पर भी, इच्छा ओर प्रवृत्ति का समान विषय 
नहीं रह पायेगा । इच्छा का विषय (इष्ट ) रजत भलेहीहो परन्तु वह्‌ प्रवृत्ति 
का विषय नहींहै। कारण यह है कि प्रवृत्ति इदम्‌" के अथंकी ओर अभिमुख 
हो रही है। तो यहाँ पर जिसकी बोर प्रवृत्ति है वही वस्तु ज्ञान या इच्छाका 
विषय बन जाती है--इसे किसी तरह सिद्ध करना ही है। यह "इदम्‌" का अथं, 
जो प्रवृत्ति का विषय बना हुआ है, उसको सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक 
इच्छा के विषय--रजत--का आरोप नहींमानेगे। इसेही आगे समञ्ञा 
रहे है । | 
तच्च वक्तं न शक्यते । जानाति इच्छति ततः प्रवतत 
इति न्यायेन ज्ञानेच्छाप्रवृत्तीनां समानविषयत्वेन भाव्यम्‌ । तथा 
चेदंकारास्पदामियुखप्रवृततस्य रजताथिनस्तदिच्छानिवबन्धनम्‌ । 
अन्यथा अन्यदिच्छन्नन्यद्‌ व्यवहरतीति व्याहन्येत । तथा च 
यदीदंकारास्पदं  रजतावभासगोचरतां नाचरेत्कथं रजताथीं 
तदिच्छेत्‌ । यद्यरजतत्वाग्रहणादिति त्रयात्‌ रजतत्वाग्रहात्कस्मादयं 
 नोपेक्षतेति । 


किन्तु यह कहा नहीं जा सकता [कि स्मरणा्मक रजत-ज्ञान प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता ह |। एक नियम है किं मनुष्य क्रिस वस्तुको जानता है, तब 
उसकी इच्छा करता है भौर अन्त मे उसके लिए प्रवृत्त होता है--इससे स्पष्ट है 
कि ज्ञान, इच्छा ओर प्रवृत्तिका विषयणएक ही वस्तु रहनी चाहिए । उसके 
अनुसार, जो रजतार्थी "इदम्‌" शब्द के द्वारा प्रतीत वस्तु की ओर प्रवृत्त हु है 
' उसकी इच्छा भी उसी ( "इद्‌" शब्द के द्वारी प्रतीत वस्तु) पर. भधारित 








८३० सबदशेनसंग्रहे- 


ह। यदि एेसा नहीं होगा तो दूसरी वस्तु की इच्छा हो ओर व्यवहार दूसरी 
वस्तु का करं -एेसा व्याघात होने को सम्भावना होगी । 

ठेसी स्थिति में यदि "इदम्‌ शाब्द का प्रतीति-विषय र्जत-ज्ञान को विषय 
नहीं बनाता ( = “इदभू' से रजत का जन नहीं होता ) तो रजतार्थी उसकी 
इच्छा कैसे करेगा? यदिये उत्तरदे कि [ सामनेमें विद्यमान वस्तु | रजत से 
भिन्न ह, एेसा ग्रहण नहीं होता | इसीलिए रजतार्थी उसकी इच्छा करेगा | तौ 
हम कर्टैगे कि [ उन्हीं मीमांसको के मतसे] चरंकि संनिहित बस्तु का रजत के 
ह्पमें ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए उसकी उपेक्षा वह व्यों नहीं करेगा ? 
[ रजत के रूपमे ग्रहण न होने से उधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी- यह उत्तर दिया 
जा सक्ता है । उपेक्षा = प्रवृत्ति नहीं होना । | 


युगपतद्धव-मेदाग्रहामेदाग्रह-निबन्धनाभ्यागुपादानेपिक्षा 
भ्यां पुरतः पृष्ठतश्चाटृष्यमाणः पुरूषो दोलायमानतया रूप्यारोप- 
मन्तरेणोपादानपक्ष एव॒ न व्यवस्थाप्यत इत्यनिच्छताऽप्यच्छ- 
मतिना समारोपः समाश्रयणीयः । 


यथाह --मेदाग्रहादिदंकारास्पदे रजतत्वमारोप्य तज्ञातीय- 
स्थोपकारहेतुमावमनुस्मृत्य तज्ञातीयत्वेनास्यापि तदजुमाय 
€ [+ 
तदथीं प्रवतत इति प्रथमः पक्षः प्रशस्यः । | 
दससे एक ही साथ ( अपप] £811€08} $ ) रजत के भेद का अज्ञान 
ओर रजत के अभेदका [ दोनों उत्पन्न होगे जिन ] पर आधारित उपादान 
( प्रवृत्ति ) ओौर उपेक्षा ( अप्रवृत्ति ) के द्वारा पुरुष ( रजतार्थी ) अगे-पीचे 
कौ ओर खिचने लगेगा । [ उपयुक्त दोनों अज्ञान एक ही साथ विद्यमान रहँगे । 
अपना-अपना कायं वे एक ही साथ करेगे । लेकिन प्रवृत्ति ओौर अग्रवृत्ति दोनों 
एक ही साथ संभव नहीं होती । | वह मनुष्य किकतंव्यवि मूढ ( (011086५ ) 
होने से तब तक प्रवृत्ति के पक्ष मे समक्षा नहीं जा सकता जब तक हेम रजत का 
सीपी पर आरोप नहीं मानले । [ रजत का आरोप मानलेनेसे व्यक्ति की 
प्रवृत्ति उस आरोपित रजत करी ओर सरलता से सिद्ध हो जायेगी ] इष तरह 
आप जैसे स्वच्छ बुद्धि के व्यक्ति को, इच्छा न रहते हृए मौ समारोप ( 170. 
501 } मान ही लेना चाहिए । 
जैसा कि कहा है- भेदके अज्ञान के कारण "इदम्‌ शब्द के द्वारा प्रति- 
पादित वस्तु पर रजतत्व का आरोप करके, उस जातिवाले ( रजत ) पदां को 
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उपकार का कारण ({ लाली ) स्मरणं करके, उसी जातिकाहोने के 


कारण इस ( आरोपित रजत ) के उपकारका कारण होने का अनुमान करके 
उसकी कामना से पुरुष प्रवृत्त होता है। इसलिए पहला पक्ष ( अर्थात्‌ आरोप 
उत्पन्न करके मेदाज्ञान व्यवहार का कारणा बनता है) मानना अच्छा है। 

विरोष--अनुमान का रूप इस तरह कारैः 

( १) सामने में विद्यमान पदां उपकारक है ¦ ( प्रतिज्ञा ) 

( २) क्योकि यह रजत है । ( हेतु ) 

( ३ ) जैसे पहले के अनुभव का रजत । ( उदाहरण ) 
यहाँ स्मरणीय है कि जबतक हम रजत को आरोपित न मानं तबतक्र पक्ष में 
हेतु की सत्ता नहीं हो सकती । पक्ष है पुरोवर्ती पदां, हेतु है रजतत्व । 


न च तरस्थरजतस्मरणपश्षेऽपि देतोग्रेदीतत्वेनायं मागः 
समान इति वाच्यम्‌ । रजतत्वस्य हेतोः पक्षधमंत्वामावात्‌ । न 
च पक्षधर्मताया अभावेऽपि व्याश्निबलाद्रमकत्वं शङ्कयम्‌ । व्या- 
प्तिपक्षधमतावष्लिङ्गस्येव गमकत्वाङ्गीकारात्‌ । 


आप ठेसा भी नहीं कह सकते कि तटस्थ ( पहले से अनुभूत तथा अनारो- 
पित ) रजत कास्मरणा मानने वलेपक्षमेंभीतोदहेतुका ग्रहण करलेनेसे 
यह मार्गं एक तरहकाहीहै। [ क्॑काका यही आशयदहै कि रजत का स्मरण 
करनेसे आरोपके बिना भीदहेतु का ज्ञान होने के कारणा अनुमान करना 
आसान है । हेतु "रजतत्व" उसमें दिया जा सकता है । परन्तु शंका इसलिए ठोक 
नहीं है ] कोक ^रजतत्व' को हेतु जो बनायेगे वह ( हेतु ) पक्ष ( = 'इदम्‌' का 
अथं) का धमं नहीं रखता । [ पूर्वंपक्षी आरोप को तो स्वीकार नहीं कर रहा है 
इसलिए “ददम्‌' के द्वारा अभिहित वस्तु में रजतत्व हेतु कौ वृत्ति नहीं होगी । 
"इदम्‌" को तो ग्रहण मानते है, रजत को स्मरण । ] 
उत्तर मे आप यह नहीं कह सकते कि पक्ष -घमंता ( 11001 60136, 
हेत ओर पक्ष का सम्बन्ध बतलाने वाला वाक्य) के बिना भी केवल व्याप्ति 
( 1189101 16086, हेतु ओर साध्य का सम्बन्ध बतलाने वाला वाक्य ) 
बलसे हम हेतु को ज्ञापक मान लेंगे । यह स्वीकृत सिद्धान्त है किग्यापि ओर 
पक्षधम॑ता से युक्त लिग ( साधन, 1114016 (€) ) ही ज्ञापक हो सकना 
है। [अतः हेतु कौ पक्ष में वृत्ति होना परम आवश्यक है, नही तो अनुमान होगा 
ही नहीं । 
तदाहुः शञबरस्वामिनः--ज्ञातसंबन्धस्येव पुंसो लिङ्गविचिष्ट- 





८३२ सबेदशेनसंग्रहे- 
धर्मयेकदेश्दर्थनारिरङ्गिषिशिष्टधरम्यकदेशबुद्धिरसुमानमिति । आ- 
चार्योऽप्यवोचत्‌-- 


७०, स एष चोभयात्मा यो गम्ये गमक इष्यते । 
असिद्रेनेकदेशेन गम्यासिद्धेने बोधकः ॥ इति । 


इते शाबर स्वामी कहते ह --जो व्यक्ति [ साधन ओर साष्य-जेमे धूम 
ओर अभिका ] सम्बन्ध जानता है वह जब लिग ( साधन--धरुम } से विशिष्ट 
धर्मी ( जैमे पव॑त, जंगल आदि जहां मौ ध्रूमहो) का एक्‌ भाग देखकर लिपी 
( साध्य --असि) से विशिष्ट धर्मी ( पर्व॑त } के एक मागका बोध करतादैतो 
| वही अनुमान है।' [ साधनयुक्त धर्मीको देख कर उसकी साध्ययुक्तता का ज्ञान 


१ = ~ =+ अदकः _ कषक सकाः = ऋः ऊ कद श" + 7 कः दुः कक वि क + ॥१ 


॥ | करना अनुमान है । कोई नई चीज शबर ने नहीं कही है । | 
। | हमारे आचायंनेभी कहा है--गम्य ( स्प ) मे जो ज्ञापक्र ( गमक = 
| साधन, हेतु, क्लिग ) लिया जाता है वह उभयात्मक ( अर्थात्‌ व्याति-विशिषट भौर 


पक्ष में स्थित मी) होता ह । यदि उसका एक भाग भी असिद्ध हौ गया (जेसे हेदु 

व्याभ्नियुक्त होने पर भी पक्षनिष्ठन हो या पक्षनिष्ठहोने पर भौ व्यात्िमान्‌ न 

रहे ) तो गम्य ( साध्य ) की सिद्धि नहीं हौ सकती इसलिए वैसाहितु साघ्यका 

बोधकं नहीं हो सकता ॥ ४० ॥' 

( १४. आरोप के विषय मं राका-स माघान ) 
नज मवत्प्चेऽपि पुरःस्थितस्येद्मथेस्य परमाथतो रजतत्वं 

| नास्तीति न रजतत्वं ॒धर्म्येकदेश्च इति चेन्न । पक्षायुरुपो 
|| बक्िरिति न्यायेनानुमित्याभासानुगुणस्यंकदे शस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
 ॥ तथा च प्रयोगः-- 
॥ विवादाध्यासितं रजतज्ञानं पुरोवतिविषयं रजताथिनस्तत्र 
| नियमेन प्रवतंकत्वात्‌ । यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यम्‌ , यथोभय- 
॥॥ | वादिसंमतं सत्यरजतज्ञानम्‌ । 
||| विवादपदं छक्तिशकटं रजतज्ञानविषयोऽव्यवधानेन 
| रजताधिग्रवृ्तिविषयत्वाद्रजतपदसमानाधिकरण पदान्तरवाच्यत्वा- 
| द्रा वस्तुरजतवत्‌ । 
कोई शंका कर सकता है करि आपकर पक्ष ( सौपी पर रजत का आरोप 
|| -वाला पक्ष) मेंभीतो सामनेमे विद्यमान "इदम्‌' का अथं ( प्रतीत वस्तु ) 
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वास्तव मे रजत नहीं है इसलिए “रजतत्व' [ हेतु जो आपने ऊपर दिया है वह्‌ ] 
धर्मी ( पवंतादि) का एक भाग नहीं बन सकता । 


परंतु एेसी बात नहींहै) "यक्ष के अनुसार बलि दी जातीहै' इस नियम 
से अनुमानके द्वारा यह ज्ञात होता है कि धर्मी का एक भाग प्रतीति के अनुरूप 
ही [ अवास्तविकल्पमें | विद्यमानदहै। [धर्मी का एक भाग = रजतत्व 
"इदम्‌" के द्वारा प्रतीत वस्तु मे साघ्य अर्थात्‌ उपकारकता वस्तुतः तो नहीं है, 
कुछ देर तक प्रतीत होती है । साष्य यदि अवास्तविक है तो उसके साधन को 
क्यापड़ाहैकि वहु वास्तविक बनने जाय ? अवास्तविक साध्य का साधन- 
रजतत्व-- भी यदि अवास्तविक होजायतो क्याहानि है? उपकारकत्व की 
जेसी प्रतीति, कैसी ही रजतत्व की । जैसे को तेसा ! | 

इसके लिये अनुमान-प्रयोग (017) 01 106160९6} इस रूपमे होगा-- 

(१) विवादास्पद रजतज्ञान सामने में विद्यमान विषय से युक्त है। (प्रतिज्ञा) 

(२) क्योकि रजतार्थी उसकी ओर नियम से प्रवृत्त होते हैँ । ( हेतु ) 

(३) जिसका साघन उस तरह है, उसका साष्य भी वैसा ही होगा जैसे 
दोनों वादियों के वारा स्वीकृत सच्चे रजत का ज्ञान । ( व्याप्ति + उदाहरण ) 
[ इस अनुमान से यह्‌ सिद्ध हुआ कि रजतविषयक ज्ञान पुरोवर्ती पदाथंविषयक 
है । अतः रजत ओौर पुरोवर्ती पदाथं में तादात्म्य की सिद्धिहो जाती है। अवं 
दूसरे अनुमान से यहिद्धकर रहेरहकि सीपीका दुकंडार्ांदीके ज्ञानका 
विषय है अतएव सीपी ओर चाँदीमें तादात्म्यदहै। इन दोनों तादात्म्यों की 
उपपत्ति आरोपसे ही होती है । यह दूसरा अनुमान लं-- | 


(१) विवादास्पद सौपी का टुकड़ा ्ांदीके ज्ञान का विषय है। (परतिज्ञा) 

(२) क्योकि रजतार्थी की प्रवृत्ति बिना व्यवधान के उसी ओर होती है 
क्योकि रजत शब्द के समानाधिकरण दूसरे पद ( "इदम्‌" ) का वह्‌ ( सीपीकां 
कड़ा ) वाच्य है । ( हेतु ) 

(३) जंसे वास्तविक चाँदी होती है । ( उदाहरणा ) 


( १४ क. मीमांसक के तको का उत्तर ) 
यदुक्तं रजतज्ञानस्य श्ुक्तिकाटम्बनत्वेऽनुभवविरोध इति 
तदप्ययुक्तम्‌ । विकस्पासहत्वात्‌ । तथा हि- तत्र किं रजता- 
 कारप्रतीति प्रति शुक्तेरालम्बनत्वेऽनुभवविरोध उद्भाव्यते 


इदमंशस्य वा ? 
५३ स० सं 











८३४ ` सर्वदशेनसंग्रद- 


नाद्य; । अनङ्गीकारपराहतत्वात्‌ । न द्वितीयः । इदंतानिः 
यतदेश्चाधिकरणस्य चाकचिक्यविशिष्टस्य वस्तुतो रजनज्ञानार- 
म्बनलमनवरुम्बमानस्य भवत एवानुभवविरोधात्‌ । इदं रजत- 
मिति सामानाधिकरण्येन परोवतिन्यङ्कलिनिरदेशपूवेकएुपादाना- 
दिव्यवहारदशेनाच । 


आपकहते ह कि रजत का ज्ञान यदि सीप पर आधारित हो जाय तो अनुभव 
का विरोध होगा । किन्तु यह बात युक्तिसंगत नहीं है क्योकि किसी भौ निम्नोक्त 
विकल्प को सहने की शक्ति इसमे नही है। विकल्प ये है :--आप अनुभव का 
विरोध कहा पर मानते है? भ्ण रजत क्रे आकार की प्रतीति सीपी पर 
आघारित होती है तब, या “इद्म्‌ अदा पर आधारित होती है तब ? [ सभी 
लोगों का यह अनुभवदहैकिर्वांदी की प्रतीति पुरोवर्ती पदाथ पर निर्भर करती 
है। फिर भी अनुभव-विरोष माननेवाले कहते है कि पुरोवर्ती पदाथं सौपौ कै 
ख्पमें चाँदीकी प्रतीति का भाधार है, इसीसे अनुमव का विरोध होता है । 
अथवा “हदम्‌ अंश्च के रूपमे वहं धार होगा । अब दोनों का खंडन करते है ।| 


( १ ) पुरोवर्ती पदां सीप के रूप मे रजतज्ञान का आधार नहीं हो सकता 
कोक इसे हम स्वीकार नटीं करते । अतः यट खंडित हो गया [ कि इसमे 
अनुभव का विरोध होगा । हम इस रूप मे रजत का आरोप मानते न हीं, जिसते 
अनुभवविरोध की उक्त प्रक्रिया हमपर लागू नहींहो सकती । इसमे सफाई देने 
का स्थानही नहींहै। ह, | यदि अनुभव-विरोध आप "इदम्‌" के अंश पर 
आधारित रजतज्ञान मे मानें तो सफाई दे] 


(२) यह दूसरा विकल्प ठीक नहीं क्योकि जिस वस्तु का अधारः "इदम्‌! 
अंश से नियत ( पुरोवर्ती ) स्थानहीहै तथाजो ( वस्तु ) चाकचिक्य ( जग- 
मगाहट ) से युक्त है उसे रजत के ज्ञान का आधारन मानने से आपकी उक्ति 
ही अनुभव का विरोध करती है । [ आपका कथन गलत है । जिसकी आखं 
दूषित हँ वह व्यक्ति सामने में पड़ी चोज को देखकर उसकी जगमगाहट से अपने 
अंतःकरण मे उसकी वृत्ति वैढाता है । द्रव्य का निर्चय तो नहीं हो सकता-- 
सोषीके रूपे अंतःकरण की वृत्ति नहीं जगी है। जगीदहैतो दम्‌! के रूप 
सं । अतः दम्‌" के रूप में पुरोवर्ती पदाथ पर आधारित रजतज्ञान अनुभवसिद्ध 
। यदि कोई नहीं मानता तौ वही अनुभव के विरुद जा रहा है । ] दूसरे, 
“इदं रजतम्‌" इस प्रकार समानाधिकरण होने के कारण पुरोवर्ती पदां में 
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अंगुली का निर्देश करके भौ प्रवृत्ति आदि व्यवहार देखे जति है [ कोई अंगुलो 
दिखाकर कता है कि यह चाद है, तो उसे लेने के लिए हम चल पड़ते हँ । | 


यच्चोक्तम्‌--दोषाणामौत्सशिककायंप्रसवशक्ति प्रतिबन्धक - 
तया विपरीतकारित्वं नास्तीति । तदप्ययुक्तम्‌ । दाबद्ग्धवेत्र- 
बीजादौ तथा दश्चनात्‌ । न च दग्धस्य वेत्रबीजत्वं नास्तीति 
मन्तव्यम्‌। श्यामस्य घटस्य रक्ततामात्रेण घटत्वनिबत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
ननु धटोऽयं षटोऽयमित्यनुद्त्तयोः प्रत्ययप्रयोगयोः 
सद्धावाद्‌ घटत्वस्य सद्भाव इति चेत्‌--न । अत्रापीदं वेत्रबीज- 
मिति तयोः समानत्वात्‌ । 
आपने यह भी कहाथा कि दोष काययेतिादन को स्वाभाविक शक्तिकां 
केवल श्रतिबन्ध कर सकते ह ( देखिये -अनु ° ११ क ) अतः ये विपरोत कायं 
उत्पन्न नहीं कर सकते ( अर्थात्‌ दोष केवल आवरण करने मे समथंहै विक्षेपमें 
नहीं ) । यह भी ठीक नहीं है क्योकि दावाग्नि से जले हृ बीज मे वह्‌ राक्ति 
( विपरीत-कार्योत्पादन की ) देखते है । भाप यह न सोचें ( जैसा कि उक्त स्थल 
पर हमारी शंका का उत्तर देते हृए किया था ) फं जल जाने पर वह बत का 
बीज रहा ही नहीं । एेसा यदि होता तो काले ( कच्चे ) घडे में पकने पर यदि 
लाली आने लगती तो बस इतने से ही वह घट-संज्ञा से रहित हो जाता । 
[ इससे सिद्ध हृजा क्रि परिणाम होने के कारण स्वाभाविक धमं को हानि नहीं 
होती । वैत का बीज जलने पर भी बेतकावीजही है। अतः वह विपरीत 
कायं उत्पन्न करने में समथं हैही।| 
अब यह शंकाकी जा सकती है कि [ उपयुक्त घट के उदाहरण मं ¦ यह 
( कच्चा ) भी घट है, वह (पका ) भी षट ही है-- यहां [ घटविषयक | प्रतीति 
मौर व्यवहार दोनों ही अनुवृत्त अर्थात्‌ पहले कौ तरह होते है। दोनोंके 
विद्यमान रहने से वहा घटत्व ही विद्यमान है [ जिसे कच्चे भौर पक्के धड़ मे 
"वट' शब्द का ही व्यवहार होता है । वह बात यहाँ पर लागू नहीं है । | परन्तु 
यह शंका इसलिए ठीक नहीं कि यहाँ पर भी दोनों स्थितियों में वह बेतका बीज 
एक समान हीदहै। 


तथा भस्मकदोषदूषितस्य जाटरामेबेहन्नपचनसामथ्यं 
द्यते । न च बहन्नपचनसामथ्यं जाठरस्येव जातवेदसो न 
भस्मकव्याधेरिति वक्तुं युक्तम्‌ । तस्य मन्दमर्पपचनसामर्थ्येऽपि 








८३६ ` सर्वदशेनसंग्रदे- 
सहसा महत्पचनस्य भस्मकन्याधिसाहायकमन्तरेणानुपपत्तेः 


अन्यथा सर्वेषां तथापत्तेः । 
उसी प्रकार भस्मक-दोष से दूषित जठराग्नि मे बहुत-सा अन पचाने को 
सामथ्यं देखते ह । यह कहना ठीक नही है कि बहृत-सा अन्न पचाने कौ सामथ्यं 
केवल जठराग्नि में ही है, भस्मक-रोग में नहीं । उस ( ज ठराग्नि ) मे धीरे-धीरे 
थोडा-सा अन्न पचाने की सामथ्यं होने पर भी अकस्मात्‌ अ धिक-से अधिक अन्न 
पचानि की शक्ति तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक भस्मक-रोगषूपो दोष को 
सहायता नले ली जाय । यदि रेसा नहींहौ तो सभी ( जठराग्नियों ) के साथ 
यह बात होने लगेगी [ कि वे अयिक-से-अधिक अन्नं पचाने लगेगी -- चाहे भस्मक 
रोग रहेयान रहे । परन्तु एसा नहीं देखते । इससे यहं सिद्ध हुआ कि दोषों का 
आविर्भाव हो जाने पर क्रिया विपरीत भी होती है । | 
दि च ज्ञानानां यथार्थव्यवहारकारणत्वेऽपि दोषवशादय- 
थार्भव्यवहारकारणत्वमङ्गी््वाणो भवानेव पर्थनुयोञ्यो भवति । 


तदुक्तं भाष्ये --“यश्चोभयोः समानो दोषो चोतते तत्र कडचोदयो 
भवतीति! । अत्राप्युक्तम्‌- 
४१, यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
र, टगथेिचारणे [क 
नैकः पय॑नयोक्तव्यस्त। ॥ इति 1 
इसके अतिरिक्त जब आप ( मीमांसक ) यह स्वीकार करने लगते हैक 
ज्ञान यथाथं व्यवहार का कारण होने पर भी दोष के कारणा अयथाथं व्यव- 
हार के प्रयोजक हतो अपनेही त्कोसे आप स्वयं पकडे जाते है । | यह 
आशय है--मीमांसकों के अनुसार पुरोवर्ती पदाथं का प्रत्य ( इदम्‌ ) ओर 
रजत का स्मरण ( रजतम्‌ ), ये दोनों ज्ञान सच्चे है किन्तु दोषके कारण एक 
हौ ज्ञान से उत्पन्न जसा व्यवहार जो करते है वह असत्य है । इसका अथ है कि 
आप स्वयं स्वीकार करते है किं दोष यथार्थं व्यवहार के विपरीत अयथार्थ 
व्यवहार के रूप मे कायं उत्पन्न करते ह । धन्य ह मीमांसक जी, स्वयं तो दोषों 
रे विपरीत कार्योत्पादन-शक्ति मानते है ओर हम पर लाञ्छन लगाते्है क्रि 
आप एसा मानते है । दोनों तो एक ही तरह के दोषसे युक्त दै। कौन किसे 
दोषी घोषित करे ? ] 
इसे भाष्य मेँ कहा है-'दोनो मे जब समान दोषं दिवलाई पड़ रहा है 
तो उसमे किसे लांछनीय समभे ? यहां भो कहा गय है--"( ४१ ) जब दोनो 
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प्ल मँ एक समान दोष हो ` भौर उसका परिहार ( निराकरण) भीषए्कही 
समानहो तो वैसे पदार्थंके विवेचन मे किसी एक्‌ पर लांछन लगाना ठीक 
नहीं है।' 
तथापि मामकस्यानुमानस्य #ि दषणं दत्तमासीत्‌ १ यद्य 
नुमानदृषणं विना न परितुष्यति, हन्त, कालठात्ययापदिष्टता । 
ष्णवत्मीयष्णत्वालुमानवत्‌ । एतावन्तं कालं यदिदं रजत 
मित्यभादसौ शक्तिरिति प्रत्यक्षण प्राचीनप्रत्ययस्यायथाथेत्वं 
्रेदयता यथारभैत्वाजुमानंस्यापहतविषयत्वाद्‌ बाध्यत्वसंमवात्‌ । 
किर भी हमारे ( मीमांसकों के ) द्वारा दिये गये अनुमान मे#* अपने क्या 
दोष लगाया ? [ वेदान्ती कहते ह किं ] अच्छी बात, महोदय, यदि अनुमान में 
दोघ दिषाये बिना आप संतुष्ट नहींहो रहे है तो सुनिये--आपके अनुमान में 
कालात्ययाषदिष्ट या बाधित हेत्वाभास है। वह वसा हौ अनुमान ह जैसे 
अञ्चि को अनुष्ण सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया जाय । [ असि अनुष्ण है 
क्योकि यह द्रव्य है जैसे जल । यह अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित 
होता है । ] 
इस समय तक जो पदार्थं रजत के रूपमे प्रतीत होता रहा है बह सीपौ 
है-- इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्राचीन प्रतीति की अयथार्थता सिद्ध करता 
ह। यथार्थता सिद्ध करने वाले अनुमान का विषय अपहृत हौ जाता है (र्चादी 
सीपी उन जाती है ) । 8सलिए वह्‌ ब्य तो है ही। 
चोक्तं स्वगोचरव्यभिचारे सवोनाश्वासगप्रसङ्ग इति । तद्‌- 
संपि 1 चित्स वादिट ¢ 
साप्रतम्‌ । सविदा क्रचितसंवादिव्यवहारजनकत्वेऽपि न सवत्र 
तच्छङ्कया प्रवृदयुच्छेद इति, तथा तावकेऽपि मते तथा मामकेऽ- 
प्यसौ पन्था न वारित इति समानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
1 [ऋत धिविषे ॐ 9 ¢ 
तोतातितमतमवलम्ब्य विधिविवेकः व्याङ्वोणेराचायंवाच- 
स्पतिमित््नोधकतवेन स्वतःश्ामाण्यं न ्यभिचारेणेति न्यायकणि- 
कायां प्रत्यपादि । तस्मादविश्वासशचङ्धा अनवकाशं लभते । 
आपने यह कहा किं यदि [ज्ञान में ] अपने विषयका व्यभिचार मानें 
द ल तीणा यथायं ह, वोकि वे प्रतीतियां है जैसे दण्डी को 
प्रतीति । देखिये-- अनु° १२क का अंत । | 





। 
। 
| 
| 
| | 
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८३८ सबेदशेनसंम्रहे- 

( विषय के यथाथंन होने पर भौ उसका ज्ञान स्वीकार करं भौर विषयसे 
व्यभिचरित होनेवाला ज्ञान माने ) तो सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति ( माइवासन, 
विश्वास ) सुक जायगी । पर एेसी बात नही है। ज्ञान से करी-कहीं संवादी 
( व्यभिचरित, यथां के साथ अयथाथं ) व्यवहारं की उत्पत्ति होती है फिर 
भी सब जगह वैस्ाहीहोने की कासे प्रवृत्ति का बिल्कुल नाश ही नहींदहो 
जाता । जिस तरह आपके मतमें एेसा होने पर भी प्रवृत्ति नहीं सकती, उसी 
तरह हमारे मतम भी| व्यभिचरित होने पर भी मागं नहीं बन्द होता | वयोकिं 
हम दोनों के योगक्षेम ( संपाद्य विषय भौर प्रणाली ) समान ही रहै । [ वेदान्ती 
लोग विषय के यथार्थरूपमें नहोने पर भी ज्ञान मानते हृए विषय का 
व्यभिचार ग्रहण करते ह । मीमांसक लोग व्यवहारः के यथार्थंन होने पर 
भी ज्ञान को उस व्यवहार का प्रयोजक मानते ह भौर ज्ञान मे व्यवहार का 
उयमभिचार मानते है । दोनों को अविश्वास तो ह ही--यह दोष दोनों मेंदै। 
कोड्‌ गंगा मे तैरते समय द्व गया तो कोई भी गंगा में नहीं तैरेणा, रेसी बात 
नहीं देखते । अतः कहीं पर व्यभिचार पाकर प्रवृत्ति सवत्र रुक ही नहीं जाती-- 
यह हम दोनो वादी मानते है।] 


तौतातित (कुमारिल भटर) के मत का अनुसरण करके विधियो कौ 
विवेचना करते हए चायं वाचस्पति मिश्र ने न्यायकणिका मे प्रतिपादन 
किया दहै कि [ अपूवं अथंका) बोधकरहोनेके कारण विधि को अपने आपमें 
प्रामाणिक मानतेहैन कि [ फलका ] व्यभिचार होने के कारण । [ जहाँ पर 
वाचस्पति ने इसका प्रतिपादन क्रिया है उसका विषय बु इस प्रकार का 
है--चार्वाकपक्षी शंका करते हैक वेदम विहित पुत्रकाम इष्टि संपन्न कर लेने 
पर भी कहीं-कहीं पत्र की उत्पत्ति नहीं देखते अतः फल का व्यभिचार 
( [0०0७86९ ) देखकर संबद्ध विधि को अप्रामाणिक मानं। इसौ पर 
वाचस्पति का कहना है कि विधि स्वतः प्रमाणा है क्योकि अपूवं विधिदहै- 
हसक प्रतिपादित अथं की प्राप्ति किसी दूसरे साधन से नहीं होती । फल के 
उ्यभिचार से इसके प्रामाण्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । | 


इसलिए अविश्वास ( अनाश्वास ) कौ शंकाका कोई स्थान ही नहीं । 
( १५. माध्यमिक बोद्धौ का खण्डन --श्रमविचार ) 


नज माध्यमिकमतावलम्बनेन रजतादिविश्रमालम्बनमसदिति 
चेत्‌-तदुक्तम्‌ । असतोऽपरोक्षप्रतिभासायोग्यत्वात्‌ । तदुपा- 
दित्सया प्रवृच्युपपत्तेश्च । 
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नलु विज्ञानमेव वासनादिस्वकारणासामथ्यसादितच्टान्त- 
सिद्धस्वभावविेषमसलपकाश्चनसमथेनषुपजातम्‌ । असत्प्रकाशचन- 
शक्तिरविद्या संवृतिरिति पयौयाः । तस्मादविद्यावश्चादसन्तो 


भान्तीति चेत्‌-तदपि वक्तुमरक्यम्‌ । 

माध्यमिक-मत का अवलंबन लेने पर यह शंकाहो सकती हैकिं रजत 
आदिके विश्रम का आधार (सीपी) ही असत्‌ है। [ माष्यमिक बोडों 
( पपा 11)8४8 ) के मत से सभी पदाथं शून्य है अतः सीपी भी तो असत्‌ ही 
है। ] इस का उत्तर तो दे दिया गया है कि एक तो, असत्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) 
म प्रतीत हो नहीं सकता [ जबकि सीपी मे रजत का श्रम प्रतीत होता है]; 
दूसरे, [ उक्तं भ्रम के आधार पर जो रजत-ग्रहण कौ प्रवृत्ति लोगों मे देखते है | 
उसके ग्रहण कौ इच्छा से लोगों मे वह प्रवृत्ति नहीं हो सकेगौ । 

[ अव ये शन्यवादी माध्यमिक लोग करगे कि वासना असत्‌ के प्रकाशन 
की शक्ति रखती है- असत्‌ होने पर मी सत्‌ कौ तरह प्रकाशित होती है। 
उसका यह प्रकाशन अनादि कालसे चला आ रहा है। वह वासना ही असत्‌ 
विज्ञान कोसत्‌ के रूपमे प्रकाशित करती है। जिस तरह वह स्वयं प्रकाशित 
होती है उसी तरह विज्ञान मे भी असत्‌-प्रकाशन की शक्ति दे देती है। स्वप्न 
के दृष्टान्त से हम जान लेते ह कि विज्ञान मे असत्‌-प्रकाशन की शक्ति है। नेसे 
स्वप्नावस्था मे असत्‌ पदार्थो का प्रकाशन होतादै उसी तरह विज्ञान भी 
असत्‌-पदार्थो का प्रकाशन करता है ¦ इसे ही कहते ह-- ] यह शंका हो सकती 
ह करि वासना आदि अपने कारणों कीशक्तिते प्राप्त तथा [ स्वप्न के | दृष्टान्त 
से सिद्ध एक विहेष स्वभाव विज्ञान को मिलता है भौर वह है--असत्‌ पदार्थो 
के प्रकाशन की क्षमता। उसे असत्‌ के प्रकाशन की शक्ति करट, अविद्या कर 
या संवृत्ति ( (0९९816४ ) कठँ, [ कोई अन्तर नहीं क्योकि | तीनों 
पर्याय ही ह । इसीलिए अविद्याके कारण ही असत्‌ पदाथं प्रतीत होते है । 
यदिये (बौद्ध) रसा कतो हम कहे कि इस प्रकार कहना भी भंमव है । 
[ कारण अगे दगे। | 

शक्यस्य दुरनिरूप्यत्वात्‌ । किमत्र शक्यं कायं ज्ञाप्यं वा १ 


नाद्यः । असतः कारणत्वानुपपत्तेः । न द्वितीयः । शक्यस्य 
कारणतवेनाङ्ीकृतत्वात्‌ । ज्ञानादन्यस्य ज्ञानस्यानुपरन्धेश्च । 
उपलब्धौ वा तस्यापि ज्ञाप्यत्वेन ज्ञापकान्तरपेश्वायामनवस्था- 
पत्तेश्च । 








ष्णी णणिगणिणिधिणणणणणणेषरतीषययिीषै 


८४० सबंदशनसंम्रदे- 
शक्य ( घटादि) पदां का निरूपणा करना ही कठिन है। [ असत्‌- 

प्रकाशन की शक्ति जिसमे है वह विज्ञान शाक्त कहलाता है । वह विज्ञान अपनी 
शक्ति से जिन-जिन पदार्थो का प्रकाशन करतादहै वे शाक्य है जेसे--बट, षट, 
वृक्ष आदि । | क्या यहाँ पर शक्य पदाथं कायं ( {00 प्९॥, उत्पन्न पदाथं ) 
है [ दण्डादि का कायं जैसे चट है वैसा ] या ज्ञाप्य [ उत्पन्न ज्ञान का विषय-- 
जेते दीपादिकाज्ञाप्य घट है वेसा | है? 

पहला विकल्प तो होगा ही नहीं क्योकि असत्‌ वस्तु ( विज्ञान भी तो असत्‌ 
ही है- सर्वं शून्यम्‌ ! ) घटादि ( शक्य कायं ) कां कारण नहीं बन सकत । 

दसरा विकत्प [ क्रि शक्यज्ञाप्यटहै] भी ठीक नहीं क्योकि शक्य पदां 


कोकारणके रूपमे स्वीकार नहीं करिया जा सकता। [ यदि श्ञक्य घटादि 


पदां ज्ञाप्यहैँतो विज्ञान इनका ज्ञापकदटहै। ज्ञापक ओर ज्ञाप्य में सीधा 
संबंध है नहीं। जैसे दीपक ( ज्ञापक ) घट आदि का ज्ञान उत्पन्न करता है 
वेसे ही विज्ञान घटादिका ज्ञान उत्पन्न करतादहै।) तो, शक्य ( घट) कारण 
नहीं हो सका। | दूसरे एक ज्ञान ( विज्ञान से उत्पन्न विज्ञान ) से भिन्न 
दूसरा (घटके विषयमे) ज्ञान पाया नहीं जाता । यदि आप [ हठपूरवंक | 
कहँ करि पायादही जातादहै तो ज्ञाप्य होनेके कारण [ इस दुसरे ज्ञान-- 
चट विषयक ज्ञान को | भी दूसरे ज्ञापक की अपेक्षा होगी ओर अन्त में अनवस्था- 
दोष ही हाथ लगेगा । [ तात्पर्यं यह है कि आप एक विज्ञान से घट ज्ञान ( दूसरा 
ज्ञान ) मानते रै । इस द्वितीय ज्ञान का शक्य ( अर्थात्‌ घटादि पदाथ ) कायं 
नहींदहै, ज्ञाप्यहीदहै। जबज्ञाप्य है तब इस द्वितीय ज्ञान का भी कोई ज्ञापक 
होगा ही । ज्ञापक = ज्ञानोत्पादक । अतः इस द्वितीय ज्ञान से तृतीय ज्ञान कौ 
उत्पत्ति मानं-- उसका भी कोई ज्ञापक होगा, फिर उसका ज्ञाप्य । यह स्थिति 
अनन्त काल तक चलेगी । | 


अथेतदोषपरिजिहीषेया चिज्ञानं सदरूपमेवासतः प्रकाश्चकमिति 
= इति चेत्‌-- अत्र देवानांप्रियः प्रष्टव्यः पनः । असौ 
सदसतोः सम्बन्धो निरूप्यनिरूपकभावोऽविनाभावो वा ? 

नाद्यः । असत उपकाराधारत्वायोगेनानुपङ्कततया निरूप्य- 
त्वालुपपत्तेः । न चरमः । धृमधूमध्वजयोरिव तदुत्पत्तिक्ष णस्य, 
शि्चपावृक्षयोरिवे तादात्म्यलक्षणस्य वा, अबिनाभावनिदानस्य 
सदसतोरसंभवात्‌ । तस्माद्विज्ञानमेवाससप्रकाशकम्‌--इत्यसदा- 
दिनामयमसत्रलाप इत्यारोप्यमाणं नासत्‌ । 
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अब यदि उक्त ( अनवस्था) दोष का परिहारकरने कौ इच्छासे ये 
स्वीकार करे कि विज्ञान सत्‌ के रूपमेंहोते हुए भी असत्‌ का प्रकाशक टै तो 
उस मूर्वाधिराज से पूना चाहिए । [ यह प्रवयुत्तर जौ दोष के परिहार के रूप 
मे दियाजारहादहै वहन तो पृणंतः माघ्यमिक-मत की ओरसे दियाजा 
रहा है क्योकि माध्यमिक-मत मे विज्ञान को भी असत्‌ मानते जब कि यहाँ 
विज्ञान को सदरूपमाना गयादहै। न यह प्रव्युत्तर पूरणंतः विज्ञानवादियों की 
ञओरसे दिया गया है क्योकि वे बाह्य घटादि पदार्थो को ज्ञानस्वरू7 मानते है 
ओौर यहाँ वैसा किया नहीं गया है। अतः शंका करने वाले "आधा तीतर आधा 
बटेर' या अधंजरतीय ( आधा बढा आवा जवान ) के न्याय से प्रद्यत्तर देते हैँ । 
यही कारण है करि माधवाचायं उनके लिए देवानां प्रियः" ( मूं ) का प्रयोग 
करते ह । ] अच्छा कटिये--सत्‌ ओर असत्‌ के बीच उपर्युक्त संबन्ध किंस रूप 
मेह, निहूप्य तथा निरूपक के रूप में या अविनाभाव ( [081801९ ए९]8- 
109 ) के रूपमे? 

इनमे पहला विकल्प ठीक नहीं है वेयोक्रि असत्‌ पदाथ ( घट आदि }) उपक्रार 
( सामथ्यं विशेष, अतिशय ) का आधार नहीं हो सकता ओर जब तक उसमें 
निरूपक ( विज्ञान ) के द्वारा अतिशय का आधान ( = उसे उपकृत ) नहीं 
किया जाता तव तक यह निरूप्य बन ही नहीं सकता । [ चूक असत्‌ वस्तु 
किसी का आश्रय नहीं हो सकती अतः उसमें सामथ्यं का आधान करना संभव 
ही नहींदहै।) 

दसरा विकल्प [ कि व्याप्तिके बलसे विज्ञान घटादि का ज्ञापक्र है] भो 
ठीक नहीं क्योकि [ बौद्धो के द्वारा स्वीकृत अविनाभाव के दोही करणै 
तदुत्पत्ति ओौर तादात्म्य । | उनमें सत्‌ ( विज्ञान ) भौर असत्‌ ( घटादि) के 
बीच, नतो धूम ओर अग्नि की तरह तदूत्पत्ति ( (18088] 1618107 ) 
से उत्पन्न व्याप्ति (अविनाभाव )संभवदहै, नही शिंशपा भौर वृक्ष को तरह 
तादारम्य { 1.8 0 वशा ) से उत्पन्न व्याति । ( देखिये, बौद-दलंन, 
अनु° १ ) । | 

इसलिए, "विज्ञान ही असतु पदार्थं का प्रकारक है" यह्‌ असद्वादियों 
का असत्‌ प्रलाप ( 1५1९ ५६४ ) है) इस प्रकार आरोप्यमाण वस्तु असत्‌ 


नहीं होती । 


विहेष- शन्यवादी बोद्धों के सिद्धान्त असत्ड्यातिवाद्‌ कहलाता है 
जिसमें आरोप्यमाण वस्तु को असत्‌ कहते है । शंकराचायं आरोप को चमया 
मिथ्या भले ही कहते है, असत्‌ नहीं । असत्‌ का अथं है तीनों काल मे बाधितः 








८४ सवेदशेनसंग्रहे- 
पदाथं जैसे वल््यापुत्र, शशश्यंग आदि । मीर्मांसकों के सिद्धान्त का नाम 
अख्यातिवाद्‌ है जिसमे भ्रमज्ञान नहीं मानते। नैयायिक लोग अन्यथा- 
ख्यातिवाद्‌ मानते है जिसके अनुसार एक वस्तु कौ प्रतीति दुसरे रूप मे होती 
है । वेदान्तियों का सिद्धान्त अनिर्वचनीयख्यातिवाद्‌ है जिसमे वस्तु को सत्‌, 
असत्‌ या उभयात्मकरूप मेँ व्यक्त करना असंभव है। यह्‌ स्मरणीय है कि 
लंकर सत्ता के तीन रूप मानते है - पारमाधिक, व्यावहारिक ओौर प्रातिभासिक । 
अनि्वंचनीयता पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही हो सकती है । व्यावहारिकं दृष्ट से 
वरे सभी प्रतीतियां ठीक ह जिनसे हम दैनिक कायं करते है । पारमार्थिक 
््टिसेये श्रमर्है, केवलब्रह्म ही सत्य है। प्रातिभासिक दृष्टि से सीपौ पर. 
रजत का आरोपमी सत्‌ है किन्तु व्यावहारिक दशाम वह॒ श्रम है। ऊपर को 
सत्ता की दृष्टि से नीचे कौ सत्तावाल्ी वस्तु श्रम होती है । 

सत्‌ का ही किसी पर आरोप होता है, असत्‌ का नहीं । शश पर श्र्ञं का 
आरोप करते ह वयोर श्युङ्ख की अन्यत्र सत्ता संभव है । परन्तु अब शश्च 
का किसी पर आरोप नहीं करगे व्योक्रि इसकी सत्ता कहीं नहीं है । 

( १५ क. विज्ञानवादियौ का खण्डन-श्रमविचार ) 


ननु विज्ञानवादिनयानुसारेण प्रतीयमानं रजतं ज्ञानात्मक्म्‌ । 

तत्र च युक्तिरभिधीयते--यद्यथानुभूयते तत्तथा । अन्यथात्व 
० ॐ ¢ 
त॒ बलवद्वाधकोपनिपातादास्थीयत इत्युभयवादिसंमतोऽथेः । तत्र 
च नेदं रजतमिति निपिद्ेदंभावं रजतमथीदान्तरज्ञानरूपमवति- 
एते । न चेदंतया निपेधे सति अनिदंतया च बहिरपि व्यवस्थो- 
पपत्तेः कुतः संविदाकारतेति वाच्यम्‌ । व्यवहितस्यापरोक्षत्वानुप- 
५५ 

पत्तावपरोक्षस्य विज्ञानस्य कश्षीकसैव्यत्वात्‌ । तथा च ्रयोगः- 
विवादपदं विज्ञानाकारः, संप्रयोगमन्तरेणापरोश्षत्वात्‌, विज्ञान- 
वदिति । 

[ विज्ञानवादी पूर्यक्षी के रूप में कह रहे है] विज्ञानवदिों के सिद्धान्त 
के अनुसार, प्रतीत होनेवाला रजत ज्ञानात्मक है । इसक्रे लिए युक्ति ( ^10प- 
0611४ ) दी जाती है--जिसका जेसा अनुमव होता है वह पदाथं वैसा ही 8) 
उसका दूसरे रूपमे होना तो किसी बलवान्‌ बाधक के उपादान ( {770त7९- 


षण ) से ही सिद्ध होतादहै, यह बात दोनों वादियों को ( विज्ञानवादी भौर 
वेदान्तीको भी ) मान्य है । [ किंसी को पानी गमं लगा तो यह उष्णता जल की 
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नहीं है, अग्निकी ही है--यह सिद्ध होता है। अन्वय-व्यतिरेक से जलम 


लीतलता ओर अगि मे उष्णता की सिदधिहोतीदहै। जहां इस तरह का कोई 
बाधक नहो वहाँ तो अनुभव के अनुसार ही वस्तु का निय करना चाहिए । | 


"नेदं रजतम्‌" मे जो रजत शाब्द ह उसे “इदम्‌ के अथं से निषिद्ध कर दिया 
गया है । [ नन्‌ का अर्थं है निषेव ! उसका संबंध इदं के साथ है, रजत के साथ 
नहीं अर्थात्‌ रजतः का इदं भाव से कोई मतलब नहीं रहा । रजत है ही, परन्तु 
“नेदम्‌” कहने से उसके बाहर दिखाई देने की बात स्क गई । इस तरह | अभ 
से ही सिद्ध हृभा किं वह॒ ( रजत ) आन्तरिक ज्ञान (या विज्ञान) केरूपमें 
अवस्थित है। ेसा नहीं कहना चाहिए कि इदम्‌" के रूपमे निषेध हो जाने 
से नेदम्‌" के रूपमे बहिजंगत्‌ मेंभीत्तो रजत के होने कौ व्यवस्था सिद्धकी 
जा सकती है, फिर आप इसे केवल संविद्‌ या विज्ञान के अकारमें ही केसे 
मानते है ?४ 

ठेस इसलिए नहीं कटं क्योकि [ नेदं कहने से रजत को बाह्य-जगत्‌ में 
व्यवस्थित करने के समथ आपत्ति होगी किं रजत तो | व्यवहित या दूर हो गया, 
वह अपरोक्ष ( प्रत्यक्षं) के रूपमे नहीं माना जा सकता इसलिए उसे प्रत्यक्ष 
( आन्तर रूप से ) विज्ञान ही मानना पड़ेगा । इसके लिए अनुमान का प्रयोग 
भी रै 

(१) विवादास्पद ( प्रस्तुत रजत ) विज्ञान के आकारमें है । ( प्रतिज्ञा ) 

(२) क्योकि बाह्येन्दियो के संनिकषं से रहित होकर यह प्रत्यक्ष है । (हेतु ) 

(३) जैसे विज्ञान होता है । ( उदाहरण ) 


तदनुपपन्नम्‌। विकल्पासहत्वात्‌ । बाधकोऽवबोधः किं साक्षा- 
ज्ञानाकारतां बोधयत्य्थाद्वा १ नाद्यः । नेदं रजतमिति प्रत्ययस्य 
रजतविवेकमात्रगोचरस्य ज्ञानाभेदगोचरतायामनुभवविरोधात्‌ । 

नेदं रजतमिति रजतस्य पुरोवर्तित्वप्रतिषेधो ज्ञानाकारतां 
कटपयतीति चेत्‌--तदेतदरर्तम्‌ । प्रसक्तप्रतिषेधात्मनो बाधका- 
वबोधस्य तत्रैव सच्चाप्रतिपेधोपपत्तेः । विज्ञानाकारत्वसाधनम- 





# जो चाँदी यहाँ परनहींहै तोकहींघरमेपेटीमें रखीतोदहो सकती 
है ? यहाँ नहीं होने से बिल्कुल आन्तर विज्ञानम हौ दै, इसका क्या प्रमाण ? 
कहीं भी बाह्य जगत्‌ में हो सक्ती टै । 
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प्यविज्ञानाकारे बिष्ट साक्षिप्रत्यक्षे भावरूपाज्ञाने वतेत इति 
सव्यभिचारः। 


[ अब वेदान्ती उत्तर देते हैकि ] उक्त कथन असिद्ध दहै। कारण यहदहै. 
करि निम्न विकल्पों को यह्‌ सह नहीं सकता । यह जो बाधक ज्ञान है वह क्या 
सीघेहीज्ञानके आकार का बोध कराताहै या तात्पये के द्वारा ? पहला 
विकल्प तो ग्राह्य नहीं हो सकता क्योकि “यह रजत नहीं है" यह ( बाधक ) 
प्रतीति केवल रजत के भेदसेही संबन्ध रखतीहै। यदि उसे रजतके ज्ञान 
के अभेद ( स्वरूप ) के. विषय में मानगे तो हमारे अनुभव के विरुढ होगा 


अब यदि आप यहु कर्कि "यह्‌ रजत नहींदहै' यह वाक्य जो रजत के 
पुरोवर्ती ( सामने ) होने का निषेध करताहै, वहीज्ञानके आकार का बोध 
कराता है *( = तात्पयं से इसका बोध हो), तो हम कर्हैगे कि यह्‌ व्यथंहै। 
बाधक ज्ञान प्राप्त वस्तु का निषेव करता है [ अप्रसक्त वस्तु का विधान नहीं।| 
बाघक ज्ञान कौ सत्ता वहीं (सामने कास्थान ) पर रहै अतः प्रतिषेध की सिद 
हो जातीहै। [ यहाँ पर दोषके कारण कल्पित प्रतीयमान रजत प्राप्त है। 
उसका प्रतिषेध समक्षहीटहै। अतः इस प्रतिषेध कै वास्तविक होने के कारण 
आन्तर ( विज्ञानरूप ) रजत की सिद्धि तात्पयं से नहीं होती । संनिहित न होने 
पर भी नहींहीहोतीदै।] 

[ रजत को आप विज्ञानवादियोंने "बहिरिन्द्रिय के संनिकषंके बिनादही 
प्रत्यक्ष है" एेसा हेतु देकर विज्ञानाकार सिद्धकरने की वेष्टाकी है। वह 
सव्यभिचार हेतु है क्योकि इसकी वृत्ति [ व्यभिचारपूकवंक | उस भावात्मक अज्ञान 
मदै जो विज्ञानकार नहीं है, [संसार का मूलक्रारण होने से] बाहर 
अवस्थित है तथा [ बाह्येन्द्रिय संनिकषंके बिनाभी] भँ अज्ञः के रूप 
जिसका प्रत्यक्ष होता है। [ ऊपर के विज्ञानवादियों के अनुमान मे साध्य-- 
विज्ञानाकारत्व--था। उसका अभाव भावात्मक अज्ञानमे है। उक्त अनुमान 
के हेतु की वृत्ति इसमे भी है । साध्याभाव में वृत्ति रहने से हेतु सव्यभिचार है ।| 


( १५ ख. नेयायिकौ की अन्यथाख्याति का खण्डन ) 
नन्वन्यथाख्यातिवादिमतानुसारेण रजतस्य देश्ञान्तरसच्वेन 
भाव्यम्‌ । अन्यथा तस्य प्रतिपेधप्रतियोगित्वानु पपत्तेः । न हि 
करिचत्रक्षावाञ्छशविषाणं प्रतिषे प्रभवति । तदुक्तम्‌- 
४२. व्यावत्यो भाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता । 
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अभावाविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ 

( न्या० ० ३।२ ) इति । 

तथा च तस्य देश्चान्तरसत्वमाश्रयणीयमिति चेत्‌-तदपि न 


प्रमाणयपद्धतिमध्यास्ते। असतः संसगस्येव कलधौतस्य निवेधप्रति- 
योगिखोपपत्तेः । | 


[ बौद्धो की सहायता के लिए नैयायिक लोग आ धमके । "वह रजत नहीं 
है" इसमें प्रतिषेध ही स्पष्ट है । तात्पयं ( अथं) से आन्तरिक विज्ञान के आकार 
मे रजत की सिद्धि नहीं हई, न सही । जो रजत पासमें नहींहै. घर की पेरी 
आदि में है उसकी सिद्धितो तात्पयंके हारा हो सकती है- प्रतिषेध रहे तो भी 
क्या आपत्ति है ? उनका पक्ष है-] अन्यथाख्याति का सिद्धान्त मानने वालों 
के अनुसार रजत को सत्ता दुसरे स्थान मेंतो माननोही चाहिए । यदिदएेसा 
नहीं करेगे तो वह्‌ प्रतिषेध का प्रतियोगी नहीं हो स्केगा। कोईभी रेखा 
वृद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं होगा जो "खरहे को सींग ( असम्भव वस्तु ) का प्रतिषेध 
करनेमें समर्थहो) [ इसप्रकार जो रजत पास में नहीं है उसकी सत्ता दूसरी 
जगह है । एक वस्तु की प्रतीति दूरे रूपमे हो, यही अन्यथाख्याति है। यह 
तभी सम्भव है जबर दूसरा पदार्थं ( रजत ) सत्‌ हो, अत्यन्त असत्‌ नहीं क्योकि 
उसकी प्रतीति हो नहीं सकती । || | 

इसे कहा दै--व्यावल्यं ( प्रतियोगौ--घटाभाव) का [भूतल में] 
परमार्थतः ( भाविकी ) अभाव-युक्त होना ही विशेष्य होना है। उसी प्रकार 
[ घट के | अभाव के अमाव के रूपमेंजो पारमार्थिक वस्तुहो जाय तो वही 
उसका विशेषण होना ( प्रतियोगिता ) है ।' ( न्यायक्रुसुमांजलि, ३।२ ) । 

[ व्याख्या-खरहे की सींग आत्यन्तिकं रूप से असत्‌ है, सीपी में रजत 
की प्रतीति माभासित है । अतः ये अवास्तविक रहै, पारमा्पिक नहीं । इस इलोक 
मे यह बतलाया गया है किं अवास्तविकं षदाथंमेंन तो विञ्ेष्य बनने की शक्ति 
है न विशेषण ( प्रतियोगी )। सम्बन्ध के दो दल होते है-- प्रतियोगी (विशेषण) 
ओर अनुयोगी ( विशेष्य ) । जब हम कहते ह कि भूतल धट से युक्त है ( घटवत्‌ 
भूतलम्‌ ) तो स्पष्टतः 'घट' विशेषण ( प्रतियोगी ) है ओर भूतल विशेष्य 
( अनुयोगी ) । "वटवत्‌" कहने पर घटाभाव की व्यावृत्ति ( ्लप्ञणा) ) 
भूतल से होती है अतः घटाभाव व्यावत्यं हुजा । अब व्यावतंक की खोज करं । 
व्यावत्यं का विरोधी ही ग्यावतंक होता है । तो, घटाभाव का व्यावतंक होगा-- 
घटाभाव का मभाव ( अर्थात्‌ घट )। व्याव््यं ( घटाभाव ) के अभावसे युक्त 
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होना या घट से युक्त होना भूतल में पारमाधिक शूप से सिद्ध ह, अतः भूतल 
विज्ञेष्य है । दूसरी ओर, अभाव के अमावके रूपमे होना अर्थात्‌ घट के रूप 
मै होना दिलाई पडता है जो पारमार्थिक ( २९४] ) वस्तु का गुण है । 
अतः चटहूपता प्रतियोगिता ( विरोषणत। ) है अर्थात्‌ घट विशेषण है । इससे 
सिद्ध होता है कि नेदं रजतम्‌" में पारमार्थिरु रजत ही प्रतिषेध का प्रतियोगी 
( विशेषण ) हो सकता है, आभासिक रजत नहीं । | 

इसलिए, नैयायिको के अनुषार, उस ( रजत ) की सत्ता दूसरे स्थान पर 
माननी षडप । [ शंकर-मत वाले कहते है कि | यह उक्ति प्रमाण-मागं मे नहीं 
आती योक जैसे अविद्यमान संसगं का निषेध ( जैसे-रूप ओर रस के संसगं 
का निषेध, “रूपं न रससंयुक्तम्‌" मे कल्पित संसगं का निषेव ) किया जाता है वेसे 
ही कल्पित रजत को भी निषेध का प्रतियोगी ( विशेषण ) बनाया जा सक्ता 
है। [ ेसी बात नहीं करि केवल सत्‌ वस्तु का ही निषेध होक्ता है । असत्‌ वस्तु 
करी भी यदि कल्पना को गई हो तो उसका निषेध क्यो नहीं हो सत्ता ? | 

( १६. शद्‌ रजतम्‌, मे ज्ञान की एकता--शंका ओर समाधान ) 
नन्विदं रजतमिति ज्ञानमेकमनेकं वा १ न ताबदाद्यः। 
अपसिद्वान्तापत्तेरसम्भवाच्च । तथा दहि--शक्तीदमशन्दरियसंप्र- 
योगादिदमाकारान्तःपरिणामरूपमेकं ज्ञानं जायते । न चतत्र 
कलधौतं विषयभावमाकस्पयितुयुत्सहते । असंग्रयुक्तत्वात्तस्य 
सरवन्गत्वापत्ते 

विषयत्वाङ्गीकारे ¦ । 

अब दकाहो रही दहै कि रजत का यह ज्ञान एक है या अनेक ? एकात्मक 
तो नहीं ही है क्योक्रि इसमे अपसिद्धान्त ( सिद्धान्त का भंग ) होता है [ अदरेत 
वेदान्ती अज्ञान का दत स्वीकार करते है- देखिए आगे ]। इसके अतिरिक्त 
रेसा करना सम्भव भी नहीं। कारण यहदहै किसोपीकेरूपमें जो इदमश ध 
यह इन्द्रियों के साथ संबद्ध है भतः "इदम्‌" के आकार में अन्तःकरण का परिणाम 
उत्पन्न होता है जो एक ही ज्ञान है। [ इसी परिणामको वृत्तिया ज्ञान भी 
कहते है । ] इस ज्ञान का विषय रजत नहीं बन सकता क्योकि रजतत्व का 
संनिकषषं इन्द्रिय से नहीं हृ है । फिर यदि [ संनिहित न होने पर भी रजत को] 
ज्ञान का विषय मान लेंगे तो ज्ञाता ( प्रत्यक्ष करने वाले ) को सवंज्ञ मानना 
पडेगा । [ सामने न रहने पर भी किसी वस्तु को जान लेना ही तो सवं्ञता है! 

न च चक्षुरन्वयव्यतिरेकादुषिधायितया तज्ज्ञानस्य तज्ञ 
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न्यत्वं वाच्यम्‌ । इदमंश्ञानोत्यत्तो तदुपक्षयोपपत्तेः । न चापि 
संस्काराद्रजतज्ञानस्य जन्म । स्मृतित्वापत्तः । अथेन्दरियदोषस्य 
तत्करणत्वम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । स्वातन्त्येण तस्य ज्ञानहेतुत्वानु- 
पपत्तेः । न हि प्रहणस्मरणाभ्यामन्यः प्रकारः समस्ति । तस्मा- 
दिदमंशचरजततादात्म्यविषयकमेकं विज्ञानं न घटते । नाप्यनेकम्‌ 
अख्यातिमतापत्तेरिति चेत्‌-- । 

आप एेसा भी नहीं कह सक्ते कि चक्षु के साथ, उस ( रजत के ) ज्ञान को, 
अन्वय ओर व्यतिरेक के हारा अनुविघान ( अपेक्षा) दिखाकर, चक्चुसेही 
उत्पन्न मान लें । [ च्यु के साथ संनिकषं होने पर रजतज्ञान होता है--अन्वय । 
संनिकषं नहीं होने पर रजतज्ञान भी नहीं होता--व्यतिरेक । अतः चश्चुसे 
से ही रजत ज्ञान हुआ दहै, पर पूवपक्षी कहते है किणेसी बात नहीं | क्योकि 
'इदम्‌' अंश के ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षु की अनुपयोगिता कौ सिद्धि हो जायगी । 
[ चक्षु का उपयोग वास्तवमें इदमंश के ज्ञानमें दहै क्योकि उसी के साथ चश्च 
का संनिकषं हो रहा है। रजतकेज्ञान के साथ संबंध माननेसे तो इदमंशका 
त्याग करना पडेगा । इसका दूसरा पाठ है-तदपेक्षायाः उपपत्तेः अर्थात्‌ इदमंश 
के ज्ञानमेही चक्षु को आवश्यकता सिद्ध होतीदहै, रजतके ज्ञान में नहीं| 

एेसा भी नहीं कह सकते कि संस्कार ( 11111)1688101 ) से रजत-ज्ञान कौ 
उत्पत्ति होती है व्योकि वेसी दशाम उसे स्मृतिके रूप में मानना पड़ेगा । अब 
यदि करै क्रि इन्दरिय-दोष की सहायता से एेसा होता है तो यह भी उचित नहीं 
वयोकिं यह ( इन्द्रियदोष ) स्वतंत्रतासे ज्ञान का कारण नहीं बन सकता। 
[ किसी व्यक्तिमें जो दोष है वहु उस व्यक्ति के साथ रहकर ही दूसरे को दूषित 
कर सकता है, बिना व्यक्ति के नहीं) वैसेही इन्दियोंका दोष भी इन्दरियोंके 
दवारा ही किसी कायं का कारण हो सकेगा--स्वतंत्ररूपसे नहीं। | 

ग्रहण ८( इन्द्रियजन्य ) ओर स्मरणा ( संस्कारजन्य ) के अतिरिक्त ज्ञान का 
कोई प्रकार ( जैसे दोषजन्य आदि ) होना संभव ही नहीं । इसलिए किसी भी 
तरह इदमंश ओर रजत के तादात्म्य के विषय में एकात्मकं ( जिण््पप ) 


ज्ञान होना संभव ही नहीं है । अनेकात्मक ज्ञान भी नहीं हो सकता वयोकरि वह 
अख्यातिवाद ( दे° ऊपर } के दोषों कोले अवेगा। 


उच्यते--प्रथमं दोषकटषितेन चश्षुषेदंतामात्रविषयान्तः- 
करणब्रत्तिरृत्पद्यते । अनन्तरं तया वृच्या चंतन्यावरणाभिभवे 








तेत सबेदशनसंग्रहे- 


सति तच्चैतन्यमभिव्यज्यते । प्चादिदमं्चेतन्यनिष्ठा अविद्या 
रागादिदोषकटषिता करुधौताकारेण परिणमते । इदमाकारान्तः- 
करणपरिणामावच्छिन्नचैतन्यनिष्ठा करुधोतगोचरपरिणामसस्का- 


रसचिवा करधोतज्ञानाभासाकारेण परिणमते । 

इसका उन्तर दिया जाता है । पहले दोष से दूषित नेत्रके द्वारा केवल 
'इदंभाव' के विषयमे ही अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है [ क्योकि -उस 
समथ दोषवश सामने कीचोजको सीपीकेरूपमें समज्ञ नहींपति |। उसके 
बाद वह वृत्ति चैतन्य के आवरणा ( इदंभाव से युक्त चैतन्य के प्रकाशन को 
रोकनेवाला आवरण ) को हटा देती है तथा वह चैतन्य अभिग्यक्त हो जाता 
है। [ इदमकेरूपमे चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। दृक्ति-अंशके रूपमे 
चैतन्य व्यक्तं नहं होता वर्योकि दोषवश उस चैतन्य के आवरणा का निस्सारण 
नहं हृभा हे । जिस चैतन्य का आवरण नष्ट होता है उस चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती है । स्मरणीय है कि "इदम्‌" अंश से युक्त चैतन्य का सीपील्पमें प्रतीत न 
होना तथा इसीलिए सीपी के आकार क वृत्ति (ज्ञान) पर अवभासित 
( {€€९४९५ ) न होना ही अविद्या दहै] 


इसके बाद इदमंश के चैतन्य मे अवस्थित अविद्या जो रागादि दोषो के 
कारणा दूषित हो गद है, वह रजत के आकार मे परिणत हो जाती है) “इदम्‌” 
के आकार मे स्थित अन्तःकरण ( बुद्धि) के परिणाम से अवच्छिन्न ( बेधे हृए ) 
चैतन्य में रहने वाली [ अविद्या | रजतविषयक परिणाम ( वृत्ति ) के संस्कार 
के साथ मिलकर रजतज्ञान के आमास (वृत्ति) के रूप मेँ परिणत होती है।[ दो 
प्रकार की अविद्या है-( १) "इदम्‌" अंश से युक्त चैतन्य मे रहनेवाली अविद्या 
रजत के उद्रोधित संस्कार की सहायता से रजत कै आकार मे परिणत होती है । 
( २ ) वृत्ति से अवच्छिन्न चेतम्य मे रहनेवाली अविद्या रजत का ग्रहण करनेवाली 
वृत्ति के संस्कार के साथ रहकर वृत्तिषूप में परिणत होती है। अब इन दोनों 
परिणामों कौ अगली विधियो पर प्रकाश डालते है। स्मरणीयदहैकिये दोनों 
परिणाम ही क्रमशः अर्थाष्यास ओौर ज्ञानाघ्यास कहलति है।। 


तौ च रजतध्ृत्तिपरिणामौ स्वाधिष्ठानेन साक्षिचेतन्येना- 
व्यवधानेन भास्येते । तथा च सवरृ्तिकाया अविद्यायाः साकषि- 
 मास्यत्वाभ्युपगमे वृत्यन्तरवे्यत्वाभावान्नानवस्था । 

यचप्यन्तःकरणव्त्तिरविद्यावृत्तिश्चेति दे इमे ज्ञाने, तथापि 
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बिषयाधीनं फलम्‌ । ज्ञातो षट इति विषयाबच्छितन्नतया 
फलप्रतीतेः। तद्विषयश्च सत्यमिथ्याभूतयोरिदमंश्रजतांशयोरन्यो- 
न्यात्मकतया एकत्वमापन्नः । तस्माद्विषयावच्छिन्नफलस्याप्येक- 
त्वाञ्ज्ञानेक्यपचयेते । 


ये दोनों-रजतपरिणामं ओर वृत्तिपरिणाम-अपने-अपने अधिष्ठान 
( आधार ) स्वरूप साक्षिचेतन्य ( प्रमाण के चेतन्य ) के द्वारा, बिना किंसी 
तरह की रुकावट के प्रतीत होति है। इस प्रकार वृत्ति से युक्त अविद्या को साक्षी 
( द्रष्टा, प्रमाता) के द्वारा प्रतीत होने वाली सिद्ध कर देने पर यहस्पष्टही 
जातादहै करि यह्‌ दूसरी वृत्तिके द्वाराज्ञेय नहींहै, अतः अनवस्था-दोष नहीं 
लगता । [ अनवस्था की संमावना इसलिए थी क्रि जैसे विषयके आकार से 
युक्त अंतःकरण की वृत्ति से विषय की प्रतीति होती है वैसे ही उक्त वृत्तिका 
अवभास ( प्रतीति ) भी तो उसी वृत्तिका आकारवाली अन्तःकरण की दूसरी 
वृत्ति से ही होगा-इस तरह हम बढते चले जायं गे । किन्तु अविद्या अकेले नही, 
वृत्ति के साथसाक्षीके द्वारा प्रतीत होती है। इसलिए दूसरी वृत्ति से ज्ञेय होने 
का प्रशन उठता ही नहीं। | 

यद्यपि अन्तःकरण की वृत्ति ( 'इदम्‌'के अकरारमें) तथा अविद्याकौ 
वृत्ति ( रजत के आकारमें ) के रूपमेंयेदोज्ञान है फिर भी फल तो विषय कै 
अधीन ही रहता है ? जब हम कहते हँ कि वट का ज्ञान हो गया" तो विषय 
( घट ) से सभ्बद्ध होकर ही फल की प्रतीतिहो रहीदहै। [यि वृत्ति कोही 
ज्ञान कहते है तो दो वृत्तियों से ज्ञानो का देविष्य प्रकट होता ही है। किन्तु इदं 
रजतम्‌" में "एक ज्ञान" का व्यवहार, फल की एकता के कारण ओौपचारिक रूप 
सेहोतादहै। ज्ञान वृत्तिके ख्पमेंरहै। उसका फल टै विषय का अवभास 
( प्रतीति )। यह्‌ फल विषय के अनुसार दही प्राप्त होता है- जसा विषय होगः 
वेसी ही प्रतीति होगी । तो यहाँ पर विषय व्या है? उसका विषय वास्तविक 
( €] ) इदमंश् तथा मिथ्या २जतांश, इन दोनो अंशो के अन्योन्यात्मक होने 
के कारण एकाकार ( 3 00प)8 ) हो गया है । यदि विषय एक है तो विषय 
से ही व्याप्त फलभीषएकही होगा; अतः ज्ञान.( फल ) की एकता का उपचार 
( व्यवहार ) होता है। [ ज्ञान एक है-यह सिद्ध हा । | 
तड्क्तम्‌ 

४३. शुक्तीदमंशचेतन्यस्थिताविद्या बिजुम्भते । 
रागादिदोषसंस्कारसचिवा रजतात्मना ॥ 


४ स० सं° 





८५० सवंदशेनसंग्रहे- 

७४, इदमाकारवृच्यक्तचेतन्यस्था तथाविधा । 
(= विवर्तते तद्रजतज्ञानाभासात्मनाप्यसो ॥ 

४५. सत्यमिथ्याटमनोरेक्यादेकस्तद्विषयो मतः । 

तदायत्तफटैकत्वाज्ज्ञानेक्यघुपचयते ॥ इति । 

| पञ्चपादिकायामपि (फरेक्याज्जानैक्युपचयंते!--इत्य- 
| भिप्रायेण “सा चैकमेव ज्ञानमेकफं जनयति", इत्युक्तम्‌ । 
॑ उसे कहा गया है--'सीषी मे स्थित इदम्‌" अंश के चैतन्य मे रहनेवाली 
| अविद्या राग आदि दोषों के संस्कार के साथ-साथ रजतकेरूपमं परिणत होती 


ह ॥। ४३ ॥ उसी प्रकार दम्‌" के आकार की वृत्ति से अवच्छिन्न ( अक्त = 
अज्ञ +क्त) चैतन्य में रहने वाली अविद्या भी उस रजत-ज्ञान की प्रतीति 


२ 


| ( आभास, वृत्ति ) के रूपमे विवतित होती है ॥ ४४ ॥ सत्य ओर मिथ्या के 
रूपमे दोनों के एकारमक रहने से उसका विषय मी एक ही माना गया है । 
उस ( विषय ) के अधीन रहनेवाला फल भो एक है, अतः ज्ञान की एकता कही 
| जाती है ॥ ४५॥' 
पंचपादिका ( शारीरकभाष्य के चतुःसूत्री-माग कौ पद्यपादाचारयं-विरचित 
ञ्याख्या ) में भी फल की एकता के कारण ज्ञान की एकता भी मानी जाती 
ह' इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह अविद्या एक फल वाले एक ही ज्ञान 
को उत्पन्न करती है । 


( १७. चिविध सत्ता तथा अनिवेचनीयख्याति ) 


| नलु यक्तिकामस्तके भाव्यमानस्य करधोतस्य तत्रैव सत्य- 
| त्वाभ्युपगमे नेदं रजतमिति निषेधः कथं प्रभवेदिति चेन । 
प्रातिमासिकसत्यतरेऽपि व्यावहारिकसत्यत्वाभवेन प्रतिपन्नोपाधौ 
प्रतियोगित्वसंभवात्‌ । तदुक्तं पश्चपादिकाविव्रणे ( ए° ३१ )- 
त्रिविधं स्वम्‌ । परमा्भसं बरह्मणः । अथेक्रियासामथ्यं सचं 
मायोपाधिकमाकाश्ादेः । अविद्योपाधिकं सं रजतादेरिति । 


अब प्रश्न हो सकता है किसीषी के सिर पर (स्थानें) विभावित 
{ -# [९76९५ ) रजत कोतो हम केवल उसी स्थान पर ही स्त्य 
मानेंगे ( = जहाँ आरोप होगा, चांदी केवल वहीं पर वास्तविकं होगी, अन्यत्र 
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तो नहीं ) फिर यह रजत नहीं है" इसमें निषेव का क्या उत्तर होगा ? ( कौन- 
चांदी सच्ची है-मारोपित या निषिद्ध?) 

देसी बात नहीं है । प्राति मासिक दृष्टि से सत्यता (^ ]08"60४ 1९81) 
होने पर भी उसमें व्यावहारिक सत्यता (86108] [२९४ ) का अमाव 
है इसीलिए सोपाधिक स्थानों में प्रतियोगी होने की संभावना रहती है । [सोप 
कै स्थान पर ही नेदं रजतम्‌" में निषेध की प्रतीति होती है यद्यपि रजत वहाँ 
पर रजत-निषेव का प्रतियोगी नहीं है । वहां पर वास्तवमें चाँदी रहे तब तो 
रजत प्रतियोगी होगा-- रजत की अवस्थिति तो अविद्याके परिणामके कारण 
कुछ देरके लि? है। निषेध उसे कहते है जिसमे यह प्रतीति हो कि यह कभी 
एेसा नहीं होता-काल का प्रभाव भी निषेध पर नहीं १डता। हँ, जब रजत 
को व्यावहारिक रृष्टिसे ( उपाधि के साथ--व्यावहारिकं रजत के रूपमे) 
देखंगे तो उस विशेष सत्ता ( व्यावहारिक सत्ता ) के विचार से रजत निषेव का 
प्रतियोगी हो सकता है अर्थात्‌ रजत का निषेध संभव है किन्तु व्यवहार-दशा में 
ही । प्रातिभासिक-दशा में वह संभव नहीं । ] 





इसे पंचपादिका के विवरण [ रच०-श्रीप्रकाशातमयति ) में कहा गया है-- 
“सत्ता तीन प्रकार की है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता ( 1808067 06708] 
26811 ) रहती है । माया की उपाधि से युक्त आकाशादि पदार्थो की सत्ता 
सार्थक क्रियाओं के संपादन (व्यवहार) में हीहै। [इसे ही भ्यावहारिक 
सत्ता कहते ह । ] अविद्या की उपाधि से युक्त ( प्रातिभासिक ) सत्ता [ सीपी में 
प्रतीत | रजत आदिकीहै। 


अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
४६. कालत्रये ज्ञातरकले प्रतीतिसमये तथा । 
वाधामावात्पदाथानां सचछत्रेविध्यमिष्यते ॥ 
४७. ताचिकं बरह्मणः सखं व्योमादेव्यावहार्किम्‌ । 
रुप्यादेरथेजातस्य प्रातिभासिकमिष्यते ॥ इति । 
इसरी जगह भौ कहा गया है-- तीनों कालों ( भूत, वत॑मान ओर भविष्य ) 
मे, व्यवहार-दशा मे तथा प्रतीतिके समय भमौ पदार्थोके ज्ञान का प्रतिरोध 
( 1 €]ल्०0० ) न हो इसलिए उनको तीन प्रकार की सत्तां मानी जाती 
है ॥ ४६॥ ` ब्रह्म की सत्ता तासविक ( पारमाधथिक ) है, आकाशादि की 


व्यावहारिक तथा रजत आदि पदार्थो की प्रातिभासिक सत्ता मानी जाती 
दै ॥ ४७ ॥' | 





प ` चार षि को १ भुर ॐ ~= = (ि 


१ [व ता = 1 0 0 प व क 3 ~ 


८५२ | सबेदशेनसंम्रहे- 
४८, लौकिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं लौकिकेऽवधो । 
तत्प्रातिभासिकं सं बाध्यं सत्येव मातरि ॥ 
५९. वैदिकेन प्रमाणेन यद्वाध्यं वैदिकेऽवधो । ` 


तदृव्यावहारिकं सं बाध्यं मात्रा सैव तत्‌ ॥ इति च । 
लौकिक अवधि ( व्यवहार-दक्षा ) मँ जो वस्तु लौकिक प्रमाणो ( प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अनुपलन्वि ) से बाधित ( ९०४९१ } हो 
जाय उते प्रातिभासिक स्व ( पदाथ, सत्ता ) कहते है--इस सच के बाधित 
होने पर भी ज्ञाता ( अनुभव करने वाला) रहता ही है ॥ ४८॥ वेदिक 
अवधि ( परमाथ-दशा ) मे जो वस्तु वेदिक प्रमाण ( आगम) से बाधित हो 
जाय, उसे ( आकाज्ञ, पथु, पक्षी आदि को ) व्यवहारिक सरव कहते है -इस 
सस्व के बाधित होने के समयज्ञाताका भी साथ-साथ ही बाघ €] ९८४1७) 
हो जाता है॥ ४९॥' | आकाल्ादि पदार्थो कौ सत्ता व्यावहारिक है कंथोकरि 
व्यवहार-दश्षामें तो इनका बाध नहीं होता किन्तु 'तच्वमसि" आदि श्रुतियों से जब 
ञआत्माकी एकताका साक्षात्कार करते है उस समय उसकाबाध हौ जाता 
है--उस दशा में तो दैत ( 12 ) का तनिक भो भामास नहीं मिलता । 
यहाँ तक कि ज्ञाता का ज्ञातृत्व भौ उत समय प्रतीत नहीं होता, उसका भो 
बाध हो जात। है। बाधनप्रतीति का अभाव,न कि निवेष्य के रूपमे प्रतीति 1| 
ततः ख्यातिबाधान्यथानुपपत्या ्रान्तिगोचरस्य माया- 
मयस्य रजतादेः सदसद्िक्षणत्वक्षणमनिवेचनीयत्वं सिद्धम्‌ । 
तदवोचितसुखाचायेः-- 
५०, प्रत्येकं सदसवाभ्यां बिचारपद्वीं न यत्‌ । 
गाहते तदनिवाच्यमाहूर्वदान्तवादिनः ॥ 
( चिस्सुखी, प ७९ ) इति । 
इसलिए ख्याति ( प्रतीति ) के बाघ की सिद्धि किसी भो दूसरे उपायसेनं 
हो सकने के कारण, भ्रान्ति का विषय जो यहं मायामय ( 11] पऽण ) 
रजत आदि है इसे सत्‌ तथा भसत्‌ से विलक्षण ( भिन्न ) रूप मे अनिवंचनीय ही 
सिद्ध किया जा सकता है । [ सौपी में प्रतीत रजत इसलिए सत्‌ नहीं है कि नेदं 
रजतम्‌” ( निषेध ) की सिद्धि नहीं होगी । व्यावहारिक दशा में तो उसका बाध 
सम्भव है न ? असत्‌ भी नहीं है क्योकि वैसा होने से इस प्रतीति ( प्रातिभासिक 
ही सही ) काक्या उत्तर होगा? इसे ख्याति का विषय ओौर बाघ का विषय 
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दोनों तमी मान सकते दहै जब अनिवंचनीय ( 10१९8९८ाः779}९ ) माने-- 
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अनिवंचनीय सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण होता है । इसीलिए इसे मायाका 


परिणाम या मायामय माना है] 
इपे चित्पुखाचायं ने कहा है--'खत्‌ या असत्‌ , इनमे प्रत्येक के द्वारा 


| {[यासमरहके द्वाराभी] जोविचारके योग्यनदहो सके उसे वेदान्ती लोग 


अनिर्वचनीय कहते ह ॥ ५० ॥' ( चि० प° ७९ ) । 
( १८. माया ओर अविद्या की समानता ) 


न॒ मायाविद्ययोः स्वाश्रयाव्यामोहदेतुत्व-तदभावाभ्यां 
भेदस्य जागरूकत्वेनावि्यामयत्वे वक्तव्ये मायामयतवोक्तिरारो- 


` प्यस्यायुक्तेति चेत्‌- तदयुक्तम्‌ । अनिवंचनीयत्वतखाभासप्र- 


तिबन्धकत्वादिरक्षणजातस्य मायाविद्ययोः समानत्वात्‌ । 

पर्न है कि माया ओर अविद्यामें भेद जागृत दहै क्योकि उनमें मायातो 
तो अपने आश्रय ( कर्ता, दरष्टा) को व्यामोह ( श्रम) में नहीं डालती, [ कर्ता 
को इच्छा का अनुसरण करती है, उल्लंघन नहीं । ] दूसरी गोर अविद्या उससे 
भिन्न है। [ सीपो-चाँदी में र्चादी का उपादानकारण अविद्याही है क्योकि 
वादी देखने वाले की ्रान्तिके कारण व्यामोहतो हैही। द्रष्टाकीइच्छासे 
वह नहीं चलती क्योकि द्रष्टाकी इच्छा रहे या नहीं--अविद्यासे ्चादी की 
श्रतीति हो ही जायगी । ] इसलिए आरोप्य वस्तु ( वादी) को आप अविद्या- 
मय कटे, मायामय कट्ना असंगत है । 

[ इसका उत्तर है करि ] यह प्रह्न ही असंगत दहै। माया भौर बवदा 
दोनों समानल्प से अनिर्वचनीय रहै तथा तस्व की प्रतीति के प्रतिबन्धक 
आदि हैँ। 


किं चाश्रयश्चब्देन द्रष्टोच्यते कती वा ? नाद्यः । मन््ोषधा- 
^~ ^ ¢ ४५१ 
दिनिमित्तमायादशिनस्तस्य व्यामोहदश्चनात्‌ । न हितीयः । 
विष्णोः स्वाभ्रितमाययेव रामावतार मोहितस्वेन तत्र मायावित्व- 
स्याप्रयोजकत्वात्‌ । बाधनिश्वयमन्त्रादिग्रतीकारबोधयोरेव प्रयोज- 
कत्वात्‌ । अपरथा पडग्बन्धवत्कतापि व्यायुद्येत । 
[ वेदान्ती आगे पृचछछते है कि आपने जो ऊपर मायाको अपने आश्य के 
व्यामोह का अहेतु माना है, उसमे ] आश्रय शब्द से क्या अथं तेत्ते है-- 
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[ माया के परिणामरूप वृक्ष, पशु आदिको] जो देखता है वह मायाश्रय है 
याजो माया का निर्माण करतां है वह मायाश्रय है? 


ष्ातो मायाका आश्रय नहीं हो सकता बर्योकि [ तांत्रिक लोगों के 
दासा प्रयुक्त ] मन्त्रों या ओौषधियों के योग से बनी माया ( घोड़ा, हाथी, रुपयों 
करौ वर्षा आदि इन्द्रजाल ) को देखनेवाला व्यक्ति व्यामोह मेँ षड जाताही 
ह। [ तब तो आपने जो पूर्वपक्ष के आसनसे घोषणाकीदहैकि माया व्यामोह 
उत्पन्न नहीं करती, उस उक्ति का क्या होगा ? | 


कता भी मायाका आश्रय नहींहो सकता क्योकि विष्णु भगवान्‌ ( जो 
मायाके कर्ता) अपने ही बाश्नयमें रहनेवाली माया केद्वारा मोहित हए 
ये ( व्यामोह मे पडे ये ) इसलिए | अपने ऊपर आधित व्यामोह के अभाव 
मेही कोई] मायावी (माया का रचयिता ) होगा, एसी बात नहीं है 
( =मायाका निर्माता होने पर भी व्यामोह मे कोई पड़ सक्ता दै), 
[ तात्पयं यह है करि माया के कर्ता ओौर दरष्टा दोनों को भ्या मोह होता है इसलिए 
जिस प्रकार अविद्या व्यामोह उत्पन्न करती है, माया भौ व्यामोह उत्पन्न 
करती ही दै) दोनो मे इस हृष्टि से कोई भेद नहीं। तो, व्यामोह के निवारण 
क प्रयोजक अर्थात्‌ कारण कौन-से है ? | 


[ व्यामोह के अमाव के ] प्रयोजक दो है] मायाया अविद्याका द्रष्टा 
थां प्रयोक्ता जो भीहो | वह बाघकरा निश्चय कर सके तथा मंत्र आदि का 
प्रतीकार ( &€१९३8॥ ) जनता हो। यदि एेसा नहीं हृं तोअंधेया 
लँगडे की तरह मायाके निमाता को भी व्यामोह हो जायगा) | अंधाया 
लँगड़ा अपने अंगसे रहित होने के कारण अपना कामन हीं कर सकता- 
अंथा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता । वैसे ही मायाकार भी बाध- 
निश्चय करने मे असमथं होने से तथा मंवर-प्रतीकार से अनभिज्ञ होने से अपना 
कायं व्यामोह-निवारण - नहीं कर सकता । जसे द्रष्टा मोहित होता है वेसे 
ही कर्ता भी मोहित हो जायगा । हौ, उन दोनों मे इतना अंतर अवश्य हैकि 
ष्ठा को (माया का प्रपच देखकर मोहित होने बाले को ) व्या मोह-नाश का 
अवसर कभी-कभी मिलता है, कता को प्रायः मिला करता है 1 रामावतार में 
व्यामोह का कारण था, प्रतिकारका ज्ञान न होना--किंसी प्रकार सिद्ध कर 
दं । माया-श्रयोक्ता या इन्द्रजाल दिानेवाला ( 1180४ ) प्रतीकार भी 
जानता है अतः मोहित नहीं टोता । ब्रह्म भी माया का रचयिता है--प्रतोक्रार- 
ज्ञान होने से स्वयं प्रभावित नहीं होता । फल यह हज कि माया ओौर अविद्या 
दोनों मे व्यामोह होता है! प्रतिकार जाननेवाले न तो अविद्या से मोहित होते 
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ह, नमायासे। अतः व्यामो ङे दृष्टि-कोण से माया ओर अविदाम 


मेद नहीं दे, साम्य ही हे । | 
न चेच्छालुविधानानञुविधाना्यां तयोर्भेद इति भणित- 
व्यम्‌ । मायास्थरे मणिमन्त्रौपधादिग्रयोगवदविद्यास्थलेऽपि 


्िचन्धकेशोण्डकादिविभ्रमनिमि्ताङकुल्यवष्टम्भादावपि स्वातन्त्यो- 
पलम्भात्‌ । अत एव तत्र तत्र रतिस्मृतिमाष्यादिषु मायावि् 
योरभेदेन व्यवहारः संगच्छते । क्रचिदिकषेषप्राधान्येनावरणप्राधा- 
नयेन च मायाविदययोर्भदे तद्वयवहारो न विरुभ्यते। तदुक्तम्‌ 


५१. माया विधिपदक्ञानमीशेच्छावश्चवतिं बा । 
अविचयाच्छादयत्तं स्वातन्त्यालुविधापि वा ॥ इति \ 
आप ( पूव॑पक्षी ) एसा भी नहीं कह सकते कि माया ओर अविद्या में भेद 


इसलिए टै कि माया कर्ता की इच्छा का अनुसरण करती है ओौर अविद्या उसका 
अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार माना के स्थानों मे मणि ( 11९९10 


16ए†लात समस ), मंत्र, ओौषध आदि का प्रयोग | स्वतंत्र ल्प मे ] होता है, 
तरसे हौ अविद्या (10181166) के स्थानोंमेंभमीदोवंद्रमाके ज्मया केश के 
श्रम या मकड़जाल होने के भ्रमके कारण रूपमे, अगली से आंखो को स्तन्ध 
करना आदि हम पाति ह जिसे कर्ता अपनी इच्छा पूवक करता है। । अंगुली 
यदि आंखों के नीचे के भागमें घरसादी जाय तो हमें एक ही जगह दो चीजें 
दिलाई देने लर्गेगी--यहां देखते है कि कर्ता अपनी इच्छासे ही तो अविद्या 


उत्पन्न कर रहा है । फिर यह कैसे कहते है कि मायादहौ इच्छा से उत्पन्न की 
जाती है; अविद्या नहीं ? | 


इसीलिए श्रुति, स्मृति तथा आष्यग्न्थो मे जहा -तहां माया जौर अविद्या 
को अभिन्न ( एकरूप ) मानते हुए व्यवहार किया गया है।* कहीं-कहीं, मायामे 





+ माया ओर अविद्या के भेदको पूर्वपक्षी इसलिए ले रहा हिकिं माया 
से वह एेन्दरिजालिको का इन्द्रजाल (1 8210) समज्ञता है ओर अविद्या से सीपी- 
चाँदी आदि का श्रम । शंकर दोनों को एकरूप ही मानतेर्है। 

# श्यति मे जैसे- भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ( सम्पक्‌ ज्ञान से माया 
अर्थात्‌ अविद्या की निवृत्ति ) । स्ति म, जेसे-- 

तरत्यावद्यां विततां हदि यरिमन्निवेरिति । 
योगी मायामनेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥ 
ध्य मे - अविद्या माया अविद्यात्मिका मायाशक्तिः, इत्यादि । 





८५६ सबेदशनसंग्रहे- 


विक्षेप की प्रधानता के कारण या अविद्यामें आवरणकी प्रमुखता देखकर, माया 
ओर अविद्यामें जोमेद करते है उससे इस व्यवहार का विरोध नहीं होता । 
[बात यहु हैकरि अज्ञान की दो शक्तिर्या है आवरण ( ढक देना (०१०९8 - 
7160४ ) तथा विक्षेप ( रूप-परिवतंन 115107४0 } । सीपी-्चादी के 
टष्ठान्त मेँ आवरण-शक्ति सीपी के स्वरूप को देक देती है, विक्षेपशक्ति उसे चांदी 
के रूपमे विकृत कर देती टै) यह तो साधारण अज्ञान की बात है । अनादि 
अज्ञान कै द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का, सत्‌ होने ५२ भी, आवरणा कर दिया जता 
है ओर जगत्‌ का प्रद्लन, असत्‌ ( परमाथंतः, नहीं तो मिथ्या) होने पर भी, 
किया जाता है। अविद्या = आवरण-प्रधान । माया = विक्ञेप-प्रधान । यह्‌ केवल 
लोक-प्रसिद्धिकीबात है। वास्तव मे दोनों एक ह।| 

इसे कहा गया है-- "विक्षेप -शक्ति से युक्त अज्ञान जो ईश्वरकी इच्छा के 
अधीन है वह भमायादहै। जो अज्ञान तच्वको ढँक दे ( अआवरण-शक्ति से युक्त 
हो ) अथवा स्वतन्त्रता की अपेक्षा करे वह अविद्या है,' 


( १८ क. अविद्या की सत्ता के लिए प्रमाण ) 


नन्वविद्यासद्धावे कि प्रमाणम्‌ १? अहमज्ञो मामन्यं च न 
जानामीति, प्रत्यकषप्रतिभास एव । ननु ज्ञानाभावविषयोऽयं नाभि- 
परेतमथं गमयतीति चेत्‌-न तावदनुपरन्धिवादिनश्रोदयमेतत्‌ । 
परोक्षप्रतिभासहेतुरवात्तस्याः । अयमपि परोक्षप्रतिभास एवेति 

¢ 

चेत्‌-न तावद्िङ्गशब्दानुपपद्यमानाथजन्यः । ज्ञातकरणत्वा- 
तेषाम्‌ । न चेतत्सामग्रीकाले ज्ञातमस्ति । अनुभूयते वा । 

अब कोई पच सकताहैकि इस अविद्याकी सत्ता सिद्ध करनेके लिरए 
प्रमाण व्याह? हम उत्तर दंगे कि इसमेतो प्रतीति ही प्रमाण है-- म अज्ञ 
ह, अषनेकोया दूसरे को नहीं जानता'। [ इस वाक्य मे आत्मा पर आश्रित 
उस अविद्या-रक्ति की अनुभूति होती दहै जो बाहरी-भीतरी षदार्थोमे व्याप्त है 
ओर जडात्मक है। यह अज्ञान ज्ञानाभाव के खूपमें नहींहै। भावात्मक 
८ 2०४१९ ) कार्यो का उपादानकारण होने से यह भावात्मक है। | 

कोई शंका कर सकताटैकरि यहतो ज्ञानाभाव का विषय है, अपके 
( वेदान्तियों के ) अभीष्ट अथंकी सिद्धि नहीं कर स्केगा। [ आशययहदैकि 
इस अविद्या या अज्ञानसे नाप संसार की सिद्धि नहीं कर सकते। संसारतो 
प्रकृति, परमाणु भादिसे बनाहै] परन्तु ठेसी बात नहीं है, अनुपलब्धि 
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(पिभ -छ8)8६6९९) को प्रमाणा मानने वाले ( भाद्र मौमासक ओर वेदान्ती ) 
लोग एेसा नहीं करेगे क्योकि अनुपलन्वि तो परोक्ष करी प्रतौति करानेवाली होती 
है, [ प्रत्यक्ष की नहीं। “भूतल में घट नहीं है'--इस तरह घटाभाव का ज्ञान 
अनुपलन्धि-प्रमाण से होता है। यह परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं । जो लोग 
अनुपलब्धि नहीं मानते, वे अनुमानादि के द्वारा अभाव कौ प्रतीति करते ह, 
प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं। किसीभी दश्लामें अभाव की प्रतीति प्रत्यक्ष से नहीं 
होती । चकि भै अज्ञ है" यह प्रत्यक्ष अनुभव है अतः इसे अभाव के शब्दों में 
( 17 धला08 0 011-681861166 ) व्यक्त नहीं किया जा सक्ता । | 

अब यदि आापकटरं क्रियह मी परोक्ष अनुमवही क्योंन मना जाय ? 
तो हम करहैगे कि लिग ( अनुमान का कारण ), शब्द (आगम काकारण ) या 
 अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्ति का कारण ) से इक्त अनुभव को उत्पत्ति नहीं होती । 
कारणा यह है कि इनसबोंमे [अर्थ] ज्ञातहोने परही दूखरोंका बोध होता 
है । [ यह आशय है--यदि आप लोग “अहमज्ञः इस ज्ञान को परोक्ष मानते 
हतो यह अनुमान आदि क्रिसी प्रमाण से उत्पन्न होगा । इस अनुभव की सिद्धि 
न तो अनुमानसेहोती दहै, न शब्द से ओर न अर्थापत्ति से--अनुपलन्धि का 
अधिकार भी पीछे समाप्त हो जायगा । इनमें क्रमशः लिग, शब्द तथा अनुपपन्न 
होने वाला अथं स्वयं ज्ञात होने पर ही द्रे अथं का बोधक हो सकता है। 
चुम ( लिग) यदि रहे भीकरन्तु ज्ञातनहो तोअग्तिका अनुमान नहींकरा 
सकता । शब्द भी जबर तकज्ञातन हौ तव तक उससे शाब्दबोध नहीं होता 
बहरे को शाब्दबोध नहीं होता । अर्थापत्ति मे भी, दिनमेंन खाने वाले देवदत्त 
की स्थूलता ज्ञात रहने पर ही उसके रात्रिभोजन का ज्ञान कराती है । अहमज्ञः" 
तो यह सब कृच नहीं है । ] इसके अनुभव के समय वेसा ( लिगादि ) क ज्ञात 
नहीं है ओौर न वतंमानकालमें ही उसका अनुभव हो रहा है । [अतः इन प्रमाणां 
के अधीन तो अहमज्ञः" नहीं ही है । भब अनुपलब्धि की खबर लेते ह । ] 


अनुपरृढ्ध्या जन्यत इति चेत्‌-न तावदियमज्ञाता कार- 
णम्‌ । ्रतयक्षेतरस्य ज्ञातकरणत्वनियमात्‌ । नापि ज्ञातेव 
कारणम्‌ । अनुपलन्ध्यनवस्थानात्‌ । न च यथा परेषामभाव- 
ग्ररणे योग्यानुपरन्धिः सहकारिणी तथा नः करणमिति 
शङ्कयम्‌ । ज्ञानकरण इव सहकारिण ज्ञातत्वनियमाभावत्‌ । 
अस्तु वा तथा ज्ञेयाभावग्रहणि करणम्‌ । ज्ञानामावग्रहणे करणं 
न भवत्येवेति वक्ष्यते । 

















८४८ सवेदशेनसं्रदे- 


यह कहा जा सकता है कि [ अहमन्ञः' मे विद्यमान ज्ञानाभाव ] अनुप- 
लब्धि से उत्पन्न होगा [ जसे भूतले घटो नास्ति" में घटाभाव का ज्ञान होता 
है]। तो हम उत्तरदगे कि यह ( अनुपलब्धि) भी बिना ज्ञात हुए प्रमाण 
( करण ) नहीं बन सकती । [ जब तक घट की अनुपलब्धि ज्ञातन हो तब तक 
घटाभाव जान लेना सम्भव नहीं है। स्मरणीय है करि अनुपलन्धि को जानने के 
लिए ही यह प्रमाण स्वीकार किया गया है। | 


यह नियम है कि प्रव्यक्त से भिन्न क्रिसीभी प्रमाण का कारण (सावन) ज्ञात 
ही रहना चाहिए । दूसरी ओर यह भी जान लं किं केवल ज्ञात होनेसे ही यह 
[६4 के रूपमे नहींआ सकती क्योकि तब अनुपलब्धि की अनवस्था हो 
जायगी । [ यदि घटानुपलब्धि ज्ञात होने पर ही घटाभाव का कारण बनती 
है तो कहिए किं धटानुपलब्धि का ज्ञान ही कंसे हुमा ? घट की उपलब्िका 
अभाव ही घटादुपलन्धि है। उस घटोपलब्धि के अभाव का ज्ञान भी अनुपलब्धि 
से ही होगा अर्थात्‌ “उपलब्धि की अनुपलब्रि' से उपलब्धि का अभाव ज्ञात 
होता दहै। इस क्रम से बदृते जाने में कहीं भन्त नहीं । | | 


आष रेसी शंका नहीं कर सकते किजेसे दूसरे ( नैयायिकादि) लोग 
[ अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानकर ] अभाव का प्रत्यक्ष मानते है तथा योग्य 
( ९०0१6४6) ) अनुपलन्धि को सहकारी मानते है उसी प्रकार हमभी 
अनुपलब्धि को ज्ञान का कारण ( प्रमाण ) साने। [ नैयायिक लोग अनुपलब्धि 
मानते है, पर पृथक्‌ प्रमाण रूपमे नहीं; केवल प्रत्यक्ष के सहायक के रूपमे, 
घटाभाव प्रव्यक्ष-प्रमारासे ज्ञात होता है। योग्यानुपलब्वि सहायता करती है । 
योग्य अनुपलब्धि = यदि घट होता तो अवश्य दिलाई पडता । तो, इनके मत 
से अनुपलब्धि ज्ञात रहै या अज्ञात-- सहायक ही होती दहै. इस तरह अनवस्था 
से बच जातेहै। वेसेये भी कहते कि हम अनुष्लन्धि को प्रमाण ( पृथक्‌ } 
मानते हुए भी अनवस्था से बचा लं। | एेसा इसलिए नहीं होगा कि सहकारी 
होने पर ज्ञात होने का नियम नहींहै, परन्तु पृथक्‌ ज्ञान-साधन ( प्रमाण, 
80७९ ° »8114 ]7०५1९१९€) होने पर तो उसे [ज्ञात रहना ही पड़ेगा ।] 


यदि वैसा हो भी (अनुपलब्धि छठा प्रमाण रहै--अज्ञात या ज्ञात किसी 
भी दशामे प्रमाणहो) तोभीवहज्ञेयके अभावका बोध करानेके लिए 
प्रमाण है, ज्ञान के अमाव का बोध कराने के लिए वह्‌ प्रमाणा नहीं है इसे हम 
अगे करेगे । [ इस स्थान तक यह सिद्धकियाजा रहाथा किं अनुपलब्धि से 
भी अहमज्ञः" का बोध नहीं होता) फलतः (अहमन्ञः' प्रत्यक्ष अनुभव का 
विषय दहै । | 
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( १८ ख. "अहमज्ञः का भर्यक् अलुभव ओर नेयायिक-खण्डन ) 


्रत्यक्षाभाववादे त॒ प्रत्यक्षेण तावद्धमप्रतियोणिन्ञानयोः 
सतोरात्मनि ज्ञानमात्राभावग्रहणं न त्रयात्‌ । घटवति भूते 
टाभावस्येव ज्ञानमात्रामावस्य ग्रही त॒मशक्यत्वात्‌। तयोरसतोस्तु 
सुतराम्‌ । कारणाभावात्‌ । अतोऽपि योग्यादुपरन्ध्या वा फल- 
रिङ्गायमावेन वात्मनि ज्ञानमात्रावग्रहणं दुरंममिति परमतेऽ- 
प्ययं न्यायः समानः । तदेवमात्मनि प्रत्यक्षेण वान्येन वा 
ज्ञानमात्राभावस्य ्रहणमश्चक्यमिति स्थितम्‌ । 


[ नैयायिक आदि अनुपलब्धि को पृथक्‌ प्रमाण नहीं मानते । उनके अनुसार 
अभाव प्रत्यक्ष है। परन्तु अहमज्ञः" इस प्रत्यक्ष को वै हमारी तरह ही 
( देखिये--श८ क० का आरम्भ ) नहीं मानते, प्रव्युत ज्ञानाभावके ल्प में 
मानते है । उनकी परीक्षा करं--| 


रत्यक्त को अभाव मानने वाले सिद्धान्त मे [ दो पक्ष है--महमन्ः मे क्या 
जान-सामान्य का अभाव प्रत्यक्षीकृत हो रहा दैया ज्ञान-विशेष का अभाव ? 
पहला विकल्प लेते है कि] प्रत्यक्षके दारा तो धर्मी (=ज्ञानामाव का 
धर्मी आत्मा ) ओर प्रतियोगी ( = ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान ) का ज्ञान यदि 
सत्‌ के रूप मे सिद्धै, तो अत्मामे ज्ञान-सामान्य काजभाव गृहीत होता है, 
ठेसा न कहँ । कारण यह है कि जैसे घटयुक्त भूतल मे घटाभाव का परह करते 
( = "भूतले घटो नास्ति" वाक्य मे), उस तरह [ आत्मा में | ज्ञान-सामान्य 
के अभाव का ग्रहण करना असंभव है। [ शरतले घटो नास्ति" मे घटाभावका 
प्रत्यक्ष होता है। यहाँ भूतल धटामाव का घर्मी है क्योकि घटाभाव-घमं उषी 
काहै। घटाभावका प्रतियोगी घट है क्योकि इसी का अभाव है। प्रत्यक्ष 
के द्वारा दोनों की सत्ता जानते है। तब घटाभाव का प्रत्य होता है) अब 
इसी उदाहरण का विनियोग ( ^ ए]०ह 00 ) प्रस्तुत अहमज्ञः १२ करं । 
द्सरे शब्दों मे “मयि ज्ञानं नास्ति" कह । तो, ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा 
है जिसका धर्मी है "महम्‌" ( मात्मा ) ओौर प्रतियोगी हे ज्ञान" । स्मरणीय है 
कि यहाँज्ञानसे ज्ञानसामान्यका अथंले रहे दहै । यदि धर्मी ओरं प्रतियोगी 
दोनों का ज्ञान विद्यमान हो ( दोनों का प्रत्यक्षहो चुकाहो--जात्माका ओर 
ज्ञान का) तो भो यह ग्रहण करना असंभव हैकि आत्मामं ज्ञानसामान्य का 
अभाव ह । ज्ञान क प्रत्यक्ष हो जाने पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष कंसे ? | 





८६० सवेदशेनसंमहे- 

दूसरी ओर, यदिये दोनों (धर्मो का ज्ञान ओर प्रतियोगी का ज्ञान ) 
विद्यमान नहीं रहै तब तो [ अहमज्ञः" में ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष मानना | 
ओर भी असंभव है क्योकि कारणका ही अभाव हौ जायगा। [ अभाव के 
ज्ञान के लिए धर्मी (आधार) ओर प्रतियोगी का ज्ञान कारणल्पहै। किन्तु 
आप पूर्वंपक्षी लोग इन्हँं मान नहीं रहै है) अतः कारण के अभाव में कायं 
उत्पन्न होगा ही नहीं । ] इसलिए भी योग्य अनुपलब्धि के कारणया फलके 
रूपमे लिंग आदि का अभावहोने से आत्मामे ज्ञान-पामान्य के अभावका 
ग्रहृण करना असंभव है । इसलिए दूसरों ( अनुपलब्वि को प्रमाण मानने वाले 
मादर मीमांसकों ) के मतसे भी हमारा नियम मिलता-जुलता है। [ ऊपर दिखा 
चुके है कि धर्मी ओर प्रतियोगीका ज्ञान रहे या नहींरहे-- दोनों ही अवस्थाओंमें 
ज्ञानसामान्य का अभाव ्रहण करना असंभव है । इसलिए भी न तो अनुपलन्धि 
से ज्ञानसामान्य के अभावका ग्रहण होता दहै ओौरन ही अनुमान से । अनुमान 
की संभावना थौ-- ज्ञान का सवत्र व्यवहार फलकेरूप मेंहोता है, यही लिग 
है । वहु लिग यर्हां नहीं मिलता, इसलिए अदर्शन" हितुके द्वारा ज्ञानामावका 
अनुमान संभवथा । | 

तो, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रत्यक्ष से या किसी दूसरे प्रमाणसे 

 आत्ममें ज्ञानमात्र का अभाव ग्रहण करना असंभव है) अब 'अहमनजःः में 

ज्ञानविशेष का अभाव वाला विकल्प लेते हैँ । ] 


ननु ज्ञानविहेषाभावः प्रत्यक्षेण ग्रद्यताम्‌ । न तवत्स्म- 
रणामावः । अभावरग्रहणे प्रतियोभिस्मरणस्य कारणत्वात्‌ । 
जनी [क 
नाप्यनुभवाभावः । तस्यावजनीयत्वात्‌ । नन्वात्मनि षटानुभ- 
वाभावः प्रत्यश्चविषयस्तदिं “अहमज्ञः इति ज्ञानसामान्यव चनो 
तनी 
जानाति्ञानविशेषेऽुभवे लक्षणया वतेनीयः । रक्षणा च 
कर + वतते 
सम्बन्धेऽनुपपत्चौ च सत्यां वतेते । 

[ पूर्वंपक्षी कहते है कि यदि "अहमज्ञः" में प्रत्यक्ष के द्वारा जानसामान्य का 
अभाव सिद्ध नहीं हृभा तो | प्रत्यक्षसे ज्ञान विशेष का अभाव लीजिये । [अच्छा 
तो ज्ञानविशेष अथं क्याहै? स्मरण नया अनुभव? ] उक्त प्रत्यक्ष की 
स्मरण का अभाव ( अहमज्ञः स्मरण-ल्पी ज्ञान के अभावसे युक्त हु; इस 
ल्पमें) तो नहीं मान सकते क्योक्रि अभावकेज्ञान में [ प्रतियोगी का ज्ञान | 
कारण होतादहै ओौर यहाँ प्रतियोगी है स्मरण । [ इसलिए स्मरण का ज्ञान 
होना चाहिए । ज्ञान स्मरणात्मक ही है तो उसमे स्मरणाभाव केसे संभव है ? ] 
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उक्त प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव भी नहीं क्योकि [ ज्ञानांभावसे संबद्ध 
ज्ञान अनुभव के रूपमे है अतः ] अनुभव तो अनिवायंही है ( उसका अभाव 
केसे मानेंगे?) 

अव पुनः शंका होतीहै कि मात्मामें घटके अनुभवका अभावयदि 
प्रत्यक्ष का विषय ( {?€५०९[४७०।९ ) है तो ` अहमज्ञः" ज्ञानसामान्य के वाचक 
ज्ञा-धातु ( जानना ) को लक्षणा *(101९8.0) शक्ति के द्वारा ज्ञान ( आत्म- 
स्वरूप }-विशेष से संबद्ध अनुभव के अथं में समन्षना चाहिए । लक्षणा वृत्ति का 
तब ग्रहण करते है जब सम्बन्ध की उपपत्ति (¡5{1068101) नहीं हो रही हो । 


संबन्धस्तावदनुभवत्व्ञानत्वयोरेकव्यक्तिसमावेश्लो व्याप्य- 
व्यापकभावो वा विद्यत एव । अनुपपत्ति तु न पश्यामः । नन्व- 
लुभवाभावे प्रत्यक्षस्य प्रमेयलाभस्तेनैव तस्याथवत्ता सिध्यति । 
सत्यम्‌ । प्रयोजनमेतन्नाुपपत्तिः । अन्योन्याश्रयात्‌ । 


यहाँ पर सम्बन्ध यहीदहै किं अनुभव होना भौर ज्ञान होना, दोनों कां 
समावेश्च एक ही [ घट-प्रव्यक्ष रूपी ] व्यक्ति मे होता है तथा दोनों के बीच 
व्याप्य ( अनुभव होना ) ओर व्यापक ( ज्ञान होना ) का सम्बन्वभीहैही। 
इसमे असिद्धि की आशंका हम नहीं देखते । [ अथं यह है कि "गंगा में घोष" कहने 
से गंगा-शव्द का शवयार्थं (वाच्याथं) जो गंगा है उसका सम्बन्ध लक्ष्यां ( तट } 
के साथ आश्वयके माध्यमसेदहै। गंगाओरतीरमें संयोग विद्यमान है। यह 
विवरण तभी होगा जब पदार्थं को जाति मानं। यदि व्यक्ति मानगे तो मुख्यार्थं 
भौर लक्ष्याथं में ( = प्रवाह भौर तट में ) सीधे ही संयोग-सम्बन्व मानना पडेगा । 
उसी प्रकार यहाँ ज्ञा-धातु के वाच्याथं ( ज्ञान ) ओर लक्ष्यां ( विशेष अनुभव ) 
मे सामानापिक्ररणय-सम्बन्ध है । घट-प्रत्यक्ष की एक ही व्यक्ति ( 100एातप्रा 
णि) ) में वे दोनों है । व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध तोहैही। किन्तु जिस तरह 
गंगा-शब्द के शक्याथं ( प्रवाह ) में घोष की स्थिति असम्भव दहै वेसी बात यहाँ 
नहीं है-- ज्ञान भौर अनुभव दोनों सहयोगी दहै । ] 


अब शंका होती दहै कि अनुभव ( लक्ष्यार्थं) के अभाव में [ प्रव्यक्षके द्वारा 
कुद भी बोधित न हो सकने के कारण | प्रत्यक्ष की सफलता के लिए प्रमेयका 
प्रदर्शन अवद्य करं वयोकि इसी ( प्रमेय ) से उस प्रत्यक्ष की साथंकता सिद्ध 
होती है। [ प्रमेय अनुभवविशेष के अभावके रूपमे कहा जा सकता है यदि 
लक्षणा स्वीकार कर लं । अतः लक्षणा तोआपको माननी ही प्डेगी।] ` 

वेदान्ती उत्तर देते हैँ किं तुम सच कहते हो । पर यह प्रयोजन लक्षणा को 
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अनुपपन्न होने से नहीं बचा सकता क्योकि अन्योन्याश्रय-दोष हो जायगा । प्रत्यक्ष 


की सफलता से लक्षणा की भौर लक्षणा से प्रत्यक्ष की सफलता की सिद्धि होती 
है । भव लक्षणाके मूलमें जो असिद्धि उसे दूसरे रूपमे प्रकट करते है । 


वहमज्ञ इत्यत्र नञ्‌ आत्मनि ज्ञानमात्राभावं न ब्रते । 
ज्ञानवति तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । नाप्यनुभवाभावम्‌ । ज्ञानोक्ते- 
स्तदनभिधायकत्वात्‌ । नेरथंक्यं च न युक्तमित्यनयंवाचु पपच्या 
लक्षणेति चेत्‌--उक्तक्षणणेवाविद्या तदर्थोऽस्तु । 
संदेह इति चेन्न । असमत्वात्कोटिद्रयस्य । अन्यत्र हि 
प्रतियोगिनिवृत्तिनेनथेः । अत्र तु प्रतियोगिव्याप्यनिदृत्तिरिति । 


भब फिर शाका होती है कि "अहमज्ञः" इस अनुमव में नन्‌ ( 2५62४01), 
अभाव ) आत्मामे ज्ञान-सामान्य का अमाव प्रकट नहीं करता क्योकि आत्मा 
जञानयुक्त है, उसमे [ ज्ञानमात्रका अभाव] नहीं हो सकता । न वहु नन्‌ 
जञान-विशेष अर्थात्‌ अनुभव के अभावकोदही प्रकट करता है क्योकि जब श्ञान' 
( ../ ज्ञा ) कहते है तो ज्ञ।न-विशेष का अथं प्रकट होता ही नहीं । [ कसो गाँव 
मे कोई व्याकरणाचायंन दहो तो इसका अथं यह नहींकि वहरगाव अविद्रानु 
है, जब कि उस गाव मे बडे.बडे पंडित हों। उसी प्रकार, यदि ज्ञान-विशेष न 
हो तो ज्ञान ही नही, ठेसा नहीं करगे । | उक्त वाक्य को निरथक भी नहो कहा 
जा सकता [ वयोकि उन्मत्त व्यक्ति का वाक्य है नहीं । | इसीलिए अनुपपत्ति होने 
के कारण ( अहमज्ञः" यह्‌ ज्ञान किस प्रकारकाहै, यह नि्णंयन हो सकने के 
कारण ) लक्षणावृत्ति से इसकी सिद्धि माने । 

हमारा उक्तरहैकि आपनन्‌ का अर्थं उपयुक्त लक्षण से युक्त अविद्या 
ही क्यों नहीं मान लेते ? [ लक्षणा को स्वीकार करने के लिए आपचारों ओर 
से जो अनुपपत्ति का स्तूप खडा करर ओर कहते है करि इखज्ञान का 
निरूपणा करना उसंमव है--इसी अनिर्वंचनीयता को तो अविद्या कहते है । 
इसे ही हम अभाव करा अथं क्योंन मान लं ? अनुपपत्ति दिखानेके बाद लक्षणा 
माननेकाकष्टक्योंकर रहे? | 


[ नैयायिकादि फिर राका करते दहै किं मान लिया, अनुपपत्ति ही भविद्या 
है जो अनिर्वचनीय है, भावशूप है आदि । पर नज. का अथं भी वहीहै, यह 
कैसे संमवदहै? अभावभौ तोन. का अ्थंहो सकतादहै? इस प्रकार | 
संदेह बना ही रहता है । हमारा उत्तर है कि संदेह इसलिए नहीं होगा क्योकि 
दोनों कोटिया ( पक्ष ) बराबर नहीं ह । [ न्याय-दर्थनमें हम देव चुके कि 
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संदेह दोनों पक्षों के समानहोने पर ही होता है कोई प्रबल ओर कोई 
दुर्बल हो गया तो संदेह मिट जायगा । अब दिखायगे कि दोनों कोटियां कंसे 
असमान है । 
दूसरे स्थानों पर नन्‌ प्रतियोगी की निवृत्तिके अथंमें होतादहै [जसे 
अधटं भूतलम्‌" मे अघट के नन्‌ से प्रतियोगी (घट) कौ निवृत्ति समञ्ली जातौ द ॥] 
किन्तु यहां पर ( अहमज्ञः" में) इसका अथं है, प्रतियोगी (ज्ञान )के द्वारा 
व्याप्य ( अनुभव ) की निवृत्ति ( ५6४84100 ) । | इस तरह आप्‌ लोगों 
को लक्षणा का आश्रय लेना पडता है तो अभावकापक्षतो दुबल हो ही गया । 
नन का अथं यदि अविद्या-अनिर्वचनीयता--पानेगे तो यह कोटि प्रबलही 


रहेगी । ऊपर हम लक्षणा-पक्ष ओर अविद्या-पक्ष की समता दिखा चुके है । अभी 
ओर भी करगे । ] 


जानातिसमभिव्याहतस्य नञः कचिदुक्तक्षणाविधयाविषय- 

त्वसिद्विमन्तरेण न संदेह इत्यवदयंभावेन सेव जानातिसमभिव्या- 
हृतस्य नजः सर्वत्र तद्िषयत्वमबगमयति। विधम्पति ज्ञानाभाव- 
कोव्यन्तरमिति क संदेहावकाशचः १ तदेवं लक्षणाहेत्वभावेऽयुभवा- 
भावोऽप्यात्मनि न प्रत्यक्षेण गद्यत इति परिशेषादुक्तरक्षणा 
अविद्यैव (अज्ञः इति प्रतिभासस्य विषय इति स्थितम्‌ । 

जब तक ./ ज्ञा ( जानना) घातु के साथ उच्चरित नन्‌ को कहींपरमभी 
उक्त ( अनिवंचनीय ) लक्षण ( 0181}; ) वाली अविद्या का विषय सिद्ध नहीं 
कर देते, तब तक संदेह की स्थापना नही कर सकते । [ जो लोग उक्त संदेह को 
प्रस्तुत करते है उन्हँ अविद्या माननी पडती है तथा नञ. को अविद्या के अथंमें 
लेना पडता है ॥ यह तथ्य है । ] च्रँंकि यह मानना बहुत आवश्यक है--इसलिए 
वही अविद्या ज्ञा-धातु के साथ उच्चरित नन्‌ को अविद्या-विषयक ही बोधित 
करती है । [ अविद्या का अथं शीघ्र ही बुद्धिग्राह्यहो जाताहै। | ज्ञानाभाव के 
रूप में उक्त प्रत्यक्ष को माननेवाली कोटि लुप्त हो जातीदहै। तो, अव्र संदेहका 
अवकाश्च ही कहांपरहै? 

तो, इस प्रकार लक्षणा मानने का कारण ( अनुपपत्ति को संभावना) न 
रहने से, अनुभव का अभाव [ जिसे आप लक्षणासे सिद्धकरनेजारहैषथे |, 
वह्‌ भी प्रत्यक्ष-रूपमे आत्मामें गृहीत नहींहो रहा है। अब शेष बची है 
अविद्या, जिसका लक्षणा ऊपर [ अनिवंचनीयके रूपमे ] दिपागयादहै। वहं 
अविद्या ही अज्ञः" इस शब्द में प्रतीति का विषय दहै। यह सिद्ध हु । 











| ८६४ सर्वदशेनसंग्रह- 

| ( १९. दुखी विधि से “अहमज्ञः के द्वारा अविद्या की सिद्धि ) 
अस्तु वा ज्ञानाभावगप्रतिमासः । अयमभावश्च प्रतियोगी 
| यत्र निषिध्यते न ततः तखान्तरमन्यदधिकरणमावात्‌ । मा 
| भृदन्यभावत्वमन्याभावत्वं तु स्थात्‌ । नु तदपि बिरुदम्‌ ¦ 
सत्यं, सति भेदे । स च प्रमाणात्‌ । तच्च सति प्रतियोग्यभा- 
वाधिकरणतस्तचान्तरे । नलु घटवति भूतले षटाभावमितिव्य- 
बहती स्यातामिति चेत्‌--मा भूतामेते प्रतियोगिना सहाचुभू- 


यमानेऽधिकरणे । 

अच्छा, मान लियाकि [ अहमज्ञः" में | ज्ञानाभाव का ही प्रत्यक्ष हो 
रहा है। लेकिन यह अभाव तो उस तच्च से भिन्न तस्व नहीं जिसमे 
प्रतियोगी कां निषेध किया जाता है अर्थात्‌ बह ततव आधार ( अधिकरणा ) के 
स्वप से भिन्न नहीं है । [ इस प्रकार अभाव को आधारतेमक्‌ सिद्ध करनेका 
प्रयास किथाजारहादहै।] 

[ नैयायिक लोग फिर शका करते है कि भुतल कौ अपेक्षा धटामाव ] एक 
माव ( 709 ध्ेर€ 6णणष्फठ ) के खूप मे भिन्न भले हीन रहे किन्तु अमावके 
ह्पननेतो भिन्न जव्दयहीहै। [ इसप्रकार अमाव कौ सत्ता अधिकरण से 
पृथक्‌ रूपमे है, अतः "अहमज्ञः" मं नज. का अथं अभावदहीरहै।] वे जगे 
कहते है कि यह भीतो आपके ( वेदान्तियों के ) सिद्धान्त से विरुढ हो गया 
[ वयोक्ि आप अहमज्ञः" मे भावरूप अज्ञान का प्रत्यक्ष मानते है ओर इधर 
अधिकरण से अभाव को पृथक्‌ सिद्ध कर दिया गया है । | 
। वेदान्ती उत्तर देते ह कि ठीक कहते हो किन्तु [ अधिकरण ओौर अमाव म] 
| द सिद्ध हो जाय तब तो ? बौर भेद की सिद्धि होगी प्रमाण से हौ ( = जमाव 
॥॥ विषयकं प्रत्यक्षादि से) वह प्रमाण भी तमी काम दे सक्रता है जब प्रतियोगी 
(घट ) के अभावके आधार ( भूतल ) से उसे भिन्न त्व माने । [ परन्तु यह 
होता नहीं । मेदसि के बाद प्रमाण मिन्नासिद्धि-विषयक होता है भौर वेसा 
होने षर ही प्रमाण भेद कौ सिद्धि करता है--इस प्रकार अन्योन्याश्रय-दोष से 
। | | तो वह ग्रस्त है। अतः अमाव मिन्न तच्वके रूपमे सिद्ध नहीं होता । | 

अब पुनः शंका होगी क्रि घट से युक्त भूतल ते भी घटाभाव काज्ञान ओर 
|| चटामाव का व्यवहार होने लगेगा । [ यदि आप अमाव को भावात्मक मानते 
 -दतोये दशा होमौ ही । ] हमारा उत्तर हैक्रि प्रतियोगी के साथ जिस 
अधिकरण ( आधार ) का अनुभव हो रहा है उसमें तोये ज्ञान ओौर व्यवहार 
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नहीं हो सकते । [ जहाँ प्रतियोगी ( विरोधी ) साक्षात्‌ रहे वहां ये भले ही नहीं 
रहँ किन्तु जब प्रतियोगी का स्मरण होने पर अधिकरण का अनुभवहोरहा 
हो तब तो इनका ग्रहण होगा ही ( = ज्ञान ओर व्यवहार दोनों होगा) इसे 
ही आगे बतला रहे है-- | 


प्रतियोगिस्मरणे सत्युभूयमानेऽधिकरणे तु स्याताम्‌ । 
एवमयप्युपपत्तो न॒ तखान्तरविषयत्वं करप्यम्‌ । काऽनुपपत्ति- 
रिति चेद्राधकामावस्तावदुक्त एव । बाधकं तु कल्पनागोरवमेष । 
तथा हि-तखान्तरत्वं तावदेकं करप्यम्‌ । तस्यापरोक्षत्ये- 
न्द्रियसंनिकषेः करप्यः । 
किन्तु प्रतियोगी का स्मरणा करने पर जिस अधिकरण का अनुमव किया 
जाता है उषमेतोवे दोनों ( ज्ञान + व्यवहार) हौ ही सकरतेटै। इसप्रकार 
भी [अभावका ज्ञान होने पर जो नहीं है का व्यवहार होता है उसकी] 
सिद्धि हो जाने पर अभाव को किसी दूसरे तच्वमें नहीं लेना चाहिए । अब 
यदि पूर कि इसमें अनुपपत्ति क्या है [ जो आप एेसा कह रहे है ? | भरे, हमने 
तो पहले ही कह दियाहैकरि बाघकन होने के कारणही एमा हुभा है। 
कल्पना का गौरव (एक के बदले करई बातोंको मानना) ही यहाँ पर बाधक 


है। [ बाधकसे बचने के लिए ही हम अविद्याके द्वारा उक्त प्रत्यक्ष की सिद्धि 
करते है । यदिरेसान करं तो एक के बदले कई चौजों को मानना पड़ेगा । | 


देखिये-- पहले तो एक भिन्न तच्व ( अभाव ) को कल्पना करनी पडेगी । 
उसके अपरोक्षत्व ( प्रत्यक्ष मानने ) के लिए इन्दरियसंनिकषं को कल्पना करनी 
पड़ेगी । 

स च संयोगादिनं भवतीति संयुक्तेविशेषणत्वादिः करप्य 
इत्यतो बरथुक्तलक्षणस्याधिकरणस्य व्यवहारविषयेऽङ्गीकारः 
सति चैवं ज्ञानाभावेनापि प्रतियोगिस्मृतो सत्यामनुभूयमानम- 
धिक्ररणं ज्ञतेव। सच न केवलमन्तःकरणम्‌ । जडत्वात्‌ । 
नापि केवर आत्मेव । अपरिणामित्वादृगुणत्वाच्च । अत उभया- 
रमेदाध्यासः । आत्माध्यासशोक्तलक्षणाविद्यत्मेति--आयातम- 
विद्यायामेवाहमज्ञ इति प्रतिभासः प्रमाणमिति । 

‰ स० सं 
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उसके बाद, चकि वह इन्द्रिय -संनिकषं संयोगादि के खूप मे नहीं हो सक्ता 
( =चष्ुके संयोग से घटाभाव को देखा नहीं जा सकत! ), इसलिए संयुक्त 
वस्तु ( भूतल ) के साथ विशेषण-विशेष्य की भौ कल्पना करनी पड़गी । | धटा- 
भाव से युक्त भूतल है- इसमे भूतल चक्षु से संयुक्त है ओौर घटाभाव विशेषण 
केरूपमेंहै। भूतल मे घटाभाव है-- यहाँ चक्षुसे संयुक्त भूतल मे घटाभाव 
विजेष्य के रूप मे है । इसी तरह की कल्पनाये करनी पड़गी । |] 

इस [ बार-बार की कल्पना ] से तो कहीं अच्छा है उषरयक्त लक्षण 
{ प्रतियोगी का स्मरण होने पर जिसको अनुभूति होती है) से युक्त अधिकरण 
को व्यवहारके रूपमे मानें। [ तो, अभाव का अनुभव = प्रतियोगी के स्मरण 
के साथ अधिकरण का अनुभव । अभाव = अधिकरण । ] एेसा होने पर 
ज्ञानमावके द्वारा भी जब प्रतियोगी का स्मरण होता दहै तो जिस अधिकरण 
का अनुमव कियाजा रहा है वहज्ञाताहीदहै। | अहमज्ञः" में ज्ञान के अभाव 
की अनुभूति जिस अधिकरणे हो रही है वह अधिकरण ही ज्ञाता ( अध्यस्त 
आतमा ) है । ] वह ज्ञाता न तो केवल अन्तःकरण ( मन ) है क्योकि मन जङ्‌ 
होता [भौर ज्ञाता को चेतन होना आवश्यक है । | वहं केवल आत्मा भी 
नहीं है वयोकि आत्मामं नतो परिणाम ( परिवतंन ) होता है ओर न उसमे 
कोई गुणा ही रहते रै । | 

इसलिए [ उस ज्ञाता पर आत्मा ओर अन्तःकरण ] दोनों के अभेद 
( साह्य } का अध्यास ( उपलपणण्नप्ठा ) होता है। भब, भात्मा 
का अध्यास चकि उपयुक्त लक्षणों से युक्त अविद्या के रूपमे ही होता है, अतः 
अविद्या में ही अहमज्ञः" इस के लिणए्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण पर पहुंचते है । 


( २०. अनुमान से अविद्या की सिद्धि ) 
अनुमानं च-बिवादपदं प्रमाणज्ञानं स्वभ्रागभावव्यतिरि- 
-क्तसविषयावरणस्वनिवरयस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूवंकमप्रकारिता्थ- 
प्रकाशकत्वात्‌ । अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावदिति । 
वस्तुपू्वकमित्युक्त आमवस्तुपूवेकतेनाथोन्तरता । तदथं 
वस््वन्तरेति । तथापि विषयभूते वस्त्वन्तरेऽथोन्तरता । तदथं 
स्वदेश्चगतेति । अच्ष्टादिकं प्रत्यादेष्टुं स्वनिवर्त्येति । 


 [ अविद्या की सिद्धि के लिए ] अनुमान भी होता है- 
( १ ) विवादास्पद ( प्रस्तुत ) प्रमाणज्ञान रसे वस्त्वन्तर ( दूसरी वस्तु 
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अर्थात्‌ अविद्या) कै बाद होता है जो ( वर्स्वन्तर ) अपने प्रागभाव 
से व्यतिरिक्त ( 12106161 ) हो, अपने विषय का आवरणरूप 
हो, अपने ही द्वारा निवृत्तहो सक्रताहो तथा अपने हौस्थान 
से संबद्ध ( स्वदेकश्षगत ) हो । ( प्रतिज्ञा ) 
( २ ) क्योकि वह॒ अप्रकाशित पदाथं का प्रकाशक है। ( हेतु ) 
(३) जसे अन्धकार में पहले.पहल उत्पन्न दीपक की प्रभा होती हे। 
( उदाहरण ) 
[ प्रतिज्ञा के वाक्यमें वस्त्वन्तरके चार विशेषण दिये गये ह। सबोंमें स्व 
शब्द लगा है जिससे प्रमाराज्ञान का बोध होता है। वह वस्त्वन्तर वास्तव में 
अविद्याही है। उसके बिना कोई भी वेसा नहीं बन सकता । इस अनुमान से 
अविद्या की सिद्धि होती है क्योकि अयं घटः इस प्रमारज्ञानके स्थान में 
प्रमाणज्ञान के पहले अविद्या रहती है । किन्तु, चूंकि वह भी प्रमाणाज्ञान की 
अपेक्षा रखती है इसलिए वस्त्वन्तर कहलाती है । प्रमाणज्ञान के आश्रय 
अर्थात्‌ आत्मा मे रहने से स्थदेदशागत कहलाती है। प्रमाणज्ञान से ही उसका 
विना होता है इसीलिए वह स्वनिवत्यं है । प्रमाज्ञान का विषय अर्थात्‌ 
घटका आवरण करती है इसीलिए स्वविषयावरण है । अविद्या प्रमाण- 
ज्ञान के प्रागभावसे भिन्न रूपमे स्वीकृत की जाती है इसलिए स्वप्रागभाव- 
व्यतिरिक्त है) इन विरोषणों से विभूषित वस्त्वन्तर यदि अविद्या के अलावे 
कोई दूसरी हो तो बतलावं ! इस साष्यांशके किसी टुकडेको छोड़ देने पर 
अविद्या की सिद्धि में बाधा पहुंचेगी । उसका निरूप अब करते हैँ । ] 


( १) यदि केवल धस्तु के पश्चातु ( वस्तुपूवंकम्‌ ) इतना ही कहते तो 
[ प्रमाणज्ञान का आश्रय स्वरूप ] आत्मा खूपी वस्तु केबाददहोने के कारण 
[ वहु आत्मा अविद्या से | पृथक्‌ पदाथं हो जायगी । इसीलिए वस्त्वन्तर 
शब्द का प्रयोग किया गया है । ['वस्त्वन्तर' का प्रयोग करने से आला 


प्रमाराज्ञान से पृथक्‌ वस्तु सिद्ध नहीं होती वयोकि वस्त्वन्तर =अपनेसेया 
स्वाश्रय से भिन्न । | 


(२) अब यदि इसी प्रकार केवल वस्त्वन्तर को विषय ( साध्य) के 
रूपमेँ रखे तो [ प्रमाराज्ञान के विषय जो घट आदि वस्तु हवे अविद्याकी 
अपेक्षा | भिन्न पदाथं हो जायेगी । इसीलिए स्वदेशागत शब्द लगाया गया 
है। [ अपने प्रमाराज्ञान का आधार आत्मा है, उसमें स्थित घटादि नहीं । | 


(३) अदृष्ट (धमं ओौर अधमं ) आदि (= सुखादि आत्मगत ) पदार्थौ 
की व्यावृत्ति ( नृप्र) ) कै लिए स्वनिवत्यं शब्द प्रयुक्त हुञा है । 
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[ स्वदेक्षगत कहने से | तो आत्मा के अन्दर के सारे पदार्थं -- घमं, अधमं, सुख, 
दुःख, इच्छा आदि-- भी चले आयंगे । इसीलिए स्वनिवत्यं लगाया गया हैक 
अविद्या से केवल प्रमाणज्ञान के द्वारा निवत्यं वस्तु काही बोध हो । | 


उत्तरज्ञाननिवत्यं प्रथमज्ञानं निव्वयितं स्वविषयावरणेति । 
प्रागभावं प्रतिकषप्तु स्वप्रागमावव्यतिरिक्तेति । स्वभ्रागभावर ` 
तिरिक्तपू्वकमिः्युक्ते विषयेणाथौन्तरतः } तदर्थं विएयावरणेति \ 
ताद्शमन्धकारं व्यासेद्धु स्वनिवर्व्यति । विषयगतामज्ञ।नतां 
निराकर्वं स्वदेश्षगतेति । मिथ्याज्ञानमपोदितुं वस्त्वन्तरेति । 
धारावाहिकविज्ञाने व्यभिचारं व्यासेदधुम प्रकाक्ितेति । 
( ४ ) उत्तर क्षण के ज्ञान से पूवंक्षण के ज्ञान की निवृत्ति होती दै इस 
[ प्रकार के स्वनिवत्यं ज्ञान ] की व्यावृत्ति के लिए स्वविषयावरण चमर 


लगाया हे [ जिसे अविद्या का लक्षणा भरकः होता है करि वह अपने विषय 
चट का आवरण स्वयं करती है--उसमं ूर्वावर ज्ञान का प्रन नहीं है। | 


( ५) [ उक्त प्रकारके प्रमाएक्ञान ने प्रागभाव है दी--] इसीलिए प्रागमाव 
कोद्र करनेके लिए स्व प्रागभावन्यतिरिक्त रन्द का प्रयोग हा है । 

[ इस प्रकार अमी तकर अंतिम विदेषणा से प्रथम विशेषण की ओर जति 
हए उन सब करी सार्थकता दिखा रहै थे । अब श्रवत्‌ विशेषण से आरम्भ करके 
अंतिम विक्ञेषण की भर भा रहे ह। इस प्रकार विशेषणो को सार्थकता पर 
अली-माति विचार करके ही अनुमान करे द्राराअविद्याकी सिद्धिकीजा रही हे । | 

( १) यदि केवल इतना कहते कि श्रमाणज्ञान अपने प्रागमाव से भिन्न 
वस्त्वन्तर के बाद उत्पन्न होता है तो बह प्रमाणाज्ञान अपने विषय ( घट-पटादि } 
से ही प्रथक्‌ पदार्थं हो जाता । इस प्रसंग को रोकने के लिए विषयावरण शब्द 
का प्रयोग किया गया है [ जिससे प्रमाणाज्ञान्‌ मौर विषयों का एेक्य सिद्धहोता 
है विषय का आवरण है अर्थात्‌ स्वयं विषयो के रूपमे है । | 


(२) [ अब प्रश्न ३ कि अन्धकार भीतो विषय का अवरण करता है 
तो क्याइसे ही प्रमाणक्ञान करेगे ? नही, } एेसे ही स्वविषयावरण करनेवाले 


क 


अन्धकार का निषेध करने के लिए स्वनिवस्यै शब्द लगाया है । [अंधकार स्वनि- 
वत्यं नहीं दै, प्रमाणज्ञान ह । ] अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है, प्रमाण- 
ज्ञान से नहीं । | 


( ३ ) विषय-निष्ट अज्ञातता.को दूर करने के लिए स्वदेश्गत | | 
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लगा है । [ घटादि विषयों में अज्ञातता है, उक्ता निराकरण भौ प्रमाणज्ञान से 
ही होता है परन्तु वह अज्चातता प्रमग्णज्ञान में अवस्थित तो नहीं है। | 
( ४ ) मिथ्याज्ञान का निराकरण करने के लिए वस्त्वन्तर शब्द का प्रयोग 
किया गया दहै। [सीपोमेजोचाँदीके रूपमे ज्ञान होता है वह्‌ (सौपीके ज्ञान 
रूपी ) प्रमाएाज्ञान के प्रागभाव से भिन्न होता है; इस प्रमारज्ञान ( शुक्तिस्व- 
प्रकारक ) से अपने विषय ( सीपी) का आवरण मी निवृत्तहो जातादहै तथा 
यह ज्ञान आत्मनिष्ठ ( सीपी के जान के आध्चष ज्म मरे स्थित) भीदहै फिर 
भो वह प्रमाणन्ञान वस्त्वन्तर नहीं है कथोकि ज्ञान है-ओौर यहां ज्ञान को 
वस्त्वन्तर मानते है ।| 
( ५) धारावाहिक विज्ञान ( ज्ञान-षंतान 3९163 0 1०५।९१>० ) 
चं उभिचार रोकने के लि९ अध्रकाशित का प्रयोग हुजाहै। [ घारावाहिक् 
विज्ञान मे ब्रथम ज्ञान अन्ञनपूवंक होता दहै। उस प्रथम ज्ञान से अज्ञान कौ 
निवृत्ति होती है ओर विषय का प्रकाशन होता है। अब तो प्रकाशित वस्तुका 
ही प्रकाशन आरम्म होने लगता है, अप्रकाशित का नहीं । केवलं इषौ गुणा का 
अभाव धारावाहिक विज्ञान में है, अन्यथा ओौर सब समान दहै ।] 
[ अब दृष्टान्त को सार्थकता परं प्रकाश डालते ह ।] 
यवि १ न यँप्रतिरोधाय ५ 
मध्यवतिप्रदीपग्रभायां सध्यसाधनवेषु प्रथमो- 
त्यन्नविरेषणम्‌ । सौरालोकव्यापरदेशस्थप्रदीपप्रमाप्रतिकषेपायान्ध- 
करिति । न च ज्ञानसाधके प्रमाणे व्यभिचारः शङ्कनीयः । 
विप्रतिपन्नं प्रत्यस्लनिढत्तिमात्रस्य प्रमाणढृत्यत्वात्‌ । तदुक्तं 
देवताधिकरणे करपतरुकारैः--अनुमानादिमिरसत्वनिडृत्तिः 
क्रियत इति । 
मध्यवर्ती ( प्रथमक्षण भौर अन्तिमक्षण के बीच की) प्रदीपप्रमामें 
साध्य.साधन का अभाव रोकने के लिए्‌ श्रथम उत्पन्नः यह्‌ विजञेषण्‌ लगाधा 
गया है) [दीपकौ प्रमा क्षण-क्षण मे बदलती रहती हे । उपयुक्त अनुमान 
न प्रथम उत्पन्न दीपप्रभा का दृष्टान्त दिया यया है अर्थात्‌ अन्धकार से भरे 
स्थान मेँ प्रथम क्षण की दीपप्रभा । यहाँ पर उपर्युक्त लक्षणों से युक्त वस्त्वन्तर 
अन्धकार है, तो “अन्धकारके बाद होना' साध्य हृंजा) अप्रकारित का 
प्रकाशन' हेत है। यहस्पष्टहैकि मध्यवर्ती प्रभा उक्त वस्त्वन्तर के बाद नहीं 


होती क्योकि अन्धकार की निवृत्ति प्रथम क्षण कौप्रमासेही हो जाती है। 
मध्यवर्ती प्रभा अप्रकादित वस्तु का प्रकाशन मी नहीं करती व्थोकि यह काम 
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भोतोप्रथमक्षण वाली प्रभादही करती है । इसलिए मध्यवर्ती प्रभा में साघ्य- 
साधन का अभावटहै ओर वह टृष्टन्तके रूपमे नहीं दी जा सकती। दृष्टान्त 
की साथंकता के लिए प्रथम उत्पन्न" विशेषण लगाया गया है । ] 

उसी तरह सूयं के आलोक से व्याप्त स्थानोंमें स्थित प्रदीप कीप्रभाकौ 
(य ( एद्टलोप्रश०ा) }) करने के लिए "अन्धकार" शब्द का प्रयोग हुआ 
है) [ दिनमेंसूयंका प्रकाश फैलाहो भौर यदि दीप की प्रमा प्रथम क्षण 
मे उत्पनन हुई भी हो, फिर भी वह (प्रमानतो हेतुहीहो सकतीहै ओर 
न साध्य ही। इसलिए वेसी दीप-प्रभा टष्ठान्त के रूपमे नहीं आ सकती । 
अन्धकार को हटाने वाली प्रभा ही ृष्टान्त हो सकती है । ] 

उक्त प्रदीप-प्रभा का व्यभिचार ज्ञानसाधक प्रमाणम होगा, एसी शंका 
न कर क्योकि प्रमाणा का काम केवल इतना ही है कि किसी वस्तु के अस्तित्व 
के विषय में विवाद करने वाले व्यक्ति को उसके असत्ता-विषयक सन्देह को मिटा 
द । | व्यभिचार ( असहचार ) की संभावना इसलिए थी कि सभी प्रमाणतो 
ज्ञान के साधक है । प्रत्यक्ष ज्ञान की साधक इन्द्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । 
अनुमिति का साधक लिग-पराम्ं अनुमान है। शाब्द ज्ञान का साधक शब्द भौ 
प्माणदहै। सो,ये प्रमाणा हतु सेतो युक्त है क्थोकि अप्रकाशित अर्थंका 
प्रकाशन करते है किन्तु साध्य यहां नहीं है क्योकि उक्त वस्त्वन्तरके बादये 
नहीं होते । व्यभिचार कीशंकाका निवारण करतेदहैकि प्रमाण उक्त वस्तु के 
प्रकाशक नहीं है । प्रमाणो से उत्पन्न ज्ञान ही वस्तुभओोंका प्रकाशन कर 
सकता है । ] 

इसे देवताधिकरणा में कल्पतरु के रचयिता ( अमलानन्द ) ने कहा है- 
अनुमानादि प्रमाणो के द्वारा असत्ता को निवृत्ति करते है ( अर्थात्‌ प्रमाण वस्तु 
की सत्ता को लेकर विवाद करनेवाले व्यक्ति में सन्देह मिटा देते है कि यह्‌ असत्‌ 
है । स्ता की सिद्धिफिरज्ञान से होती है।) 


नयु साधनविकरो दृष्टान्त इति चेन्न । प्रकाल्चब्देन तमो 
विरोध्याकारस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदुक्तं विवरणविवरणे सह- 
जसवज्ञविष्णुभरोपाध्यायेः- “न चात्र पक्षदृष्टान्तयोरेकप्रकाज्ञ- 
रूपानन्वयः शङ्कनीयः । तमोषिरोध्याकारो दहि प्रकाञ्चशब्द- 
वाच्यः । तेनाकारेणेक्युभयत्रास्ति" इति । 

नरेन्द्रगिरिभ्रीचरणेस्त्वित्थयुक्तम्‌-- अग्रकारितप्रकाशव्यव- 
हारहेतुत्वं हेत्वथेः। तस्य चोभयत्रानगतत्वान्नासिद्भयादिसिति ॥ 








शांकर-दशनम्‌ ८७१ 


अव यदि कोई कहे क्रि अ।पका दृष्टान्त ( प्रभा) साधन से रहितै 
[ क्योकि प्रभा स्वयं तो अथंका प्रकाशन नहीं करती । अथै-प्रकाशनज्ञानही 
करता है । अथे-प्रकाशन = अ्थं'का स्फुरित होना । प्रभा केवल अन्धकार हटाकर 
इन्द्रियों की सहायता करती है। तो, अर्थ-प्रकाशक न होनेके कारण प्रभा साधन- 
रहित है --वह दृष्टान्त नहीं बन सकती । यदि आप ज्ञानस्फुरणा के सहायकं 
को भी प्रकाशकों कीषश्रेणीमेकेते है, तो इन्द्रियों का क्या अपराध दहै? उन्दँभी 
प्रकाशक मानें । ] तो हम करटैगे किसी बात नहीं है क्योंकि श्रकाश' शब्द 
का अर्थं [ हम अ्थंस्फूरण न लेकर | केवल अन्धकारक विरोधीके रूपमेंलेते 
ह। [ अन्तःकरण की वृत्ति आन्तरिक अन्धकार दूर करतीहै, प्रभा बाहरी 
अन्धकार दूर करती है । विषय कास्पुरण तो दूसरे रूपमे होतादहैजो हम देख 
हीचुकेहै- 

बुद्धितस्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्चुतो घटम्‌ । 
तचाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥। 
( पञ्चदशी ७९१ ) 

इन्द्रियों की बात आपने उठाई है। वे अन्तःकरण को मार्गं दिखाकर 
सहायता करती है, अन्धकार को दूर नहीं करतीं । इसलिए वे प्रकाशक नहीं है ।| 

इसे विवरण का विवरण ( टीका ) करते हुए जन्मजात-सरव॑ज्ञ श्री विष्णु- 
भट उपाघ्याय ने कहा है--'यहाँ ( उक्त अनुमान में ), पक्ष मौर दृष्टान्त दोनों 
एक प्रकार-से प्रकाशक नहीं है अतः उन दोनों में सम्बन्ध नहीं होगा, एेसी 
शंका न करें । प्रकाश का अर्थं अन्धकार का नाशक ही यहां पर लिया गया 
है। इस रूप मे दोनों ( पक्ष-्रमाणन्ञान, दृष्टान्तप्रमा ) मे एकता तो है ही ।' 

नरेन्धगिरि भ्रीचरणने तोरेसे कहा है-- “अप्रकाशित पदाथं को प्रकाशमें 
लाने का व्यवहारदेतु काथं है जो प्रकाश ओर ज्ञान दोनों में अनुगत 
( (00007 } है 1 इसलिए असिद्धि आदि की कल्पना न करं । 


( २१. शाब्द्‌-प्रमाण से अविद्या कौ सिद्धि ) 
रुते । “भूयशरान्ते विश्वमायानिदृततिः' ( श्वे° १।१० ) 
इत्यादिका श्रुतिः । 
५२. तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिनिवेशिते । 
योगी मायाममेयाय तस्मे विद्यारमने नमः ॥ इति च । 
एतेनेतत्प्स्युक्तं यदुक्तं भास्करेण क्षपणकचरणं प्रमाणज्ञ- 
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रणे, भेदामिदबादिनां मावरूपमज्ञानं नास्ति कफ तु ज्ञाना- 
भव! इति । 

[ अविद्या की सिद्धिके लिए] श्रुति-प्रमाणमभीहै। शनः अन्तमं संसार 
रूपी माया (यासारी माया) की निवृत्ति हो जाती है" (इवे १।१० )-- 
इस तरह की श्रुति है। यह भी [ स्मृति-वाक्य केङूपमें ] है-'हदय में जिष 
{ ब्रह्य) के निविष्ट कर व्थि जाने पर योगी फेली हुई अविद्याया मायाको 
पार कर जाते है वसे अमेय ( अज्ञेय ) ज्ञानस्वष्प ब्रह्म को नमस्कार है ।' 

इन तर्कोसे ही भास्कराचायं कीउस उक्तिका खरडन हो गया जिसे 
उन्होने बौद्ध-संमत प्रमाणो का विवेचन करते हुए (?) स्पष्ट क्यार कि 
भेदाभेदवादियों के यहाँ अज्ञान भःवल्प नहीं है, किन्तु ज्ञानाभाव है। 

तथा च भास्करप्रणीतज्चारीरकमीमांसाभाष्यग्रन्थः । यदेव 
¢ 4 नै, चिदे ५ 
पररूपादशेनं सेवाविदेति । भावसरूयाज्ञानानभ्युपगमे जीवेश्रा- 
दिविभागाजुपपत्तेः। न च भाविकः परमात्मर्नोऽशो जीव इति 
वाच्यम्‌ । निष्करं निष्क्रियं चान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌" ( उवे 
६।१९ ) इत्यादिश्चुतिषिरोधात्‌ । 

भास्कराचायं के द्वारा रचित शारीरकमीमांसा ( ब्रह्मसूत्र )के भाष्यका 
यही कथन है । पररूप का जो दिखलाई न पड़ना है, वही अविद्या है । 

पर अब हमारा ( अद्रैतवेदान्तियों का) यह्‌ कहना है कि भावरूप अज्ञान 
यदि स्वीकार नहीं करंतो जोव ओौर ई्वरके विभाग की सिद्धि नहीं होगी । 
लेकिन आप सान समन्न वें करि सचमुच ( भाविक = 1९8], सत्य } जीव 
परमात्मा का अंशहीहै क्योकि वेसा मानने से इस धरृति-वाक्यकरा विरोध 
होगा-{ वह्‌ ब्रह्य ] कलाओं या अंशोंसे रहितदहै, क्रिया रहितै, शान्त 
{ परिणामरहित ) है,* [ रागादि ] दोषों से शून्य है तथा अंजन ( धमं-अधमं 
आदि) सेभीभिन्नहै।' (° ६।१९)। 

( २२. शाक्त-सम्प्रदाय मे माया-राक्ति ) 
केचन शाक्ताः शक्तिं मायाशब्दाथेभूतां जगत्कारणत्वेनाङ्खी 
कृतां सत्यामभ्युपेत्य मातुलिङ्गदाखेटविधारिणी महालक्ष्मी 
स्तस्याः प्रथमाबतार इति बणेयन्ति । साच कारुरात्रिः सर 
शान्त = बुभुक्षा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु-इन छह ऊमियां से 


रहित । 


~-- 
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स्वतीति दे शक्ती उत्पाद्य बरह्माणं पुरुषं भियं च चिययुत्पाद्‌- 
दयामास । स्वयं मिथुनं जनयित्वा स्वसुते अप्याह-अहमिव 
युवामपि मिथुनद्त्पादयतमिति । 
त्रिमंहा ५ क 9 ९ 
ततः काररात्रिमहादेवं पुरुषं स्वरां स्ियं च जनयामास । 

सरस्वती च विष्णु पुरुषं गोरीं च च्ियञ्ुदपादयत्‌ । 

कु लोग अर्थात्‌ शाक्त संप्रदाय वाले "माया" शब्द का अर्थं शक्ति (£ 6€- 
18} ६104 105 8४९१1०३ [0९४ ) समक्षते है जिसे जगत्‌ के कारण के 
रूप स्वीकृत किया गया है तथा जो सत्स्वषूपा है। उसे मान करके येलोग 
मातुलिग ( एक फल ), गदा ओौर चमं धारण करने वाली महालक्ष्मीका 
उकके प्रथम अवतारके रूपमे व्ण॑न करतेरहै। 

उस ( महालक्ष्मी ) ने कालरा ओर खरस्वती नामक दो शक्तियों को 
उत्पन्न करके पुरुष के रूप में ( 88 0८ 77 ) बरह्मा को ओरस््नीके रूप 
मेश्ची ( लक्ष्मी) को उत्पन्न किया। [ महालक्ष्मीने | स्वयम्‌ एक जोडे 
{ ब्रह्मा + श्री ) को उत्पन्न करके अपनी पृत्रियोंसे कहा-मेरे ही समान तुम 
दोनों भी जोड़ा उत्पन्न करती जाओ। तब कालरात्रि ने एक पुरुष अर्थात्‌ 
महादेव को ओौर एक स्री नर्थात्‌ स्वरा को उत्पन्न किया । उधर सरस्वती ने 
भी एक पुरुष - विष्णु को ओर एक ल्री- गौरी को उत्पन्न किया । 

ततश्वादि्विवाहमकरोदकारयच्च । एवं ब्ह्मणे स्वरा, 

विष्णवे भियं, शिवाय गौरीं दा चक्तियुक्तानां तेषां ृष्टिस्थि- 
तिसंहाराख्यानि कमणि प्रत्यपादयदिति । तदेतन्मतं श्रुत्यादि- 
मूटप्रमाणविधुरतया स्पोदेक्षामात्रपरिकल्यितमिति स्वरूपव्या- 
क्रियैव निराक्रियेत्युपेक्षणीयम्‌ । ततश्वानिवेचनीयानाच्यविद्या- 
लसितः प्रत्यगात्मनि प्रतीयमानः प्रमातृत्वादिग्रपश्च इत्यलम- 
तिप्रसङ्केन । 

तब पहली ( महालक्ष्मी ) ने विवाह क्रिया ओर कराया भी । तदनुसार 
ब्रह्मा को स्वर।, विष्णु को श्री तथा शिव को गौरी समित करके उन्दँ शक्तियुक्त 
कर दिया तथा उन क्रमशः सृष्टि, स्थिति ओौर संहार नामक कमं बतला दिया । 

[ अद्रेत वेदान्ती क्ते हैकि] यह मततो श्रुति आदि प्रमाणो षर 
आधारिन नहीं है । अपनी उत्प्रक्षासे ही यह कल्पित हुजा है अतः इसका ससे 














८७४ सबदशनसंग्रहे- 
बड़ा खंडन यही है कि यह अपने आपही अपने रूपका विदलेषणा करता है 
[ प्रमाणो के आधार पर नहीं । | अतएव यह त्याज्य मत है । 
तो इस प्रकार ज्ञात, ज्ञेय आदि का यह्‌ प्रपंच, जो प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) 
मं प्रतीत होता है, अनादि अविद्यासे युक्त है । जब अधिक व्या बढ़ाये ? 
विरोष-यह आश्चयं है कि सायण-माथव ने एक अवैदिक संप्रदाय ठेवो 
का वर्णन तो अपने दशन संग्रह में किया है, पर उस संप्रदाय से अन्यूनतर महत्व 
वाले शाक्तसंप्रदाय का केवल उल्लेख करके ही छोड दिया । वास्तव में शाक्त- 
संप्रदाय ओर तांत्रिक मत एक दिन अपने यौवन के अक्राश्चमेंये। दोनों के 
अपने-अपने सिद्धान्त थे । नाना प्रकारकी क्रियाओं ओर विधियोंसे ये मत अत्यन्त 
चमत्कारपुरां थे । प्रत्येक प्रतीक का एक अर्थं था जिनं हम आज अ्रमवश भूल 
बेटे हैँ । यहां उनका विवेचन समीचीन नहीं है । रैवो कौ तरह शाक्तं के मी 
आगम ह जिन्होने कुछ विदेशी पंडितो को भी आङ्ृष्ट किया है । दुः हैकि 
आज आगमकेज्ञातातो दुग, उन पर विश्वास करने वालोंका भी अभावहो 
गया है । 
( २३. संसार अविद्या-करटिपत है-रांका-समाघान ) 
नलु किमथं प्रमातत्वादीनामाविद्यकत्वं निगद्यते । ब्म- 
ज्ञानेन निवतेनाय जीवस्य ब्रह्मभावाय वा १ न प्रथमः । शाख- 
प्रामाण्यादेव सत्यस्यापि ज्ञानेन निवृत्तेरुपपत्तेः । उपलम्भाच । 
तथा हि- 
सेतु दष्टा विभुच्येत ब्रह्महा बह्महत्यया । 
इः ॥ दोपदर्धनेन 
त्यादिना पाप सनीस्रस्यते । विषय रागो दन्दद्यते । 
त्ष्यध्यानेन विषं ज्म्यते । एवं कतेत्वादिबन्धः परमाधथिकोऽपि 
तच्ज्ञनेन निवर्त्येत । 
शका-- ज्ञाता होना आदि भावों को आप अविद्याकल्पित ( मिथ्या ) क्यों 
मानते है ? क्या इसलिए कर ब्रह्यजञान से उसकी निवृत्ति हो सके ? [ स्मरणीयदहै 
कि मिथ्या वस्तुकी ही निवृत्तिज्ञान से होती है, सच्ची वस्तु की नहीं । इषलिए 
परपच को संभवतः सत्य नहीं मानते होगे । ] या इसलिए मानते है कि जीव 
को ब्रह्मत्व की प्रात्तिहो? [ यदि जीव में जञातृत्व आदि धमं सत्य होते तो जीव 
को विशेषसहित मानना पड़ता ओर वसी स्थिति मे निधिरेष ब्रह्म के साथ 
तादत्म्य नहीं हो सकता । यों शुद्ध जीव ओर ब्रह्म का तादात्म्य होजाताहै।| 


(= ४ 
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इनमे पहला विकल्प तो ठीक नहीं है क्योकि शास््नोके प्रमाणसे ही यह्‌ 
सिद्ध हैकिज्ञान से [न केवल मिथ्या वस्तुकी, प्रव्युत] सत्य पदाथं कौ भी निवृत्त 
होती है । [ मंडकोपनिषद्‌ ( ३।२।९ ) के इस वाक्य में बतलाया है कि ब्रह्मज्ञान 
से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है-ज्रह्म वेद ब्रहमौव मवति । अब यह ब्रह्मत्व तभी 
होता है जब जीव की उपाधियों ( ४४९५7 8] पृप्श्ा0५९ध008 ) का नाञ्च 
हो जाय ।*# तो, जीव की मन-बुद्धि आदि उपाधियों के वास्तविक होने पर भी 
तो प्रमारूप ब्रह्मज्ञान से उनकी ( सत्य उपाधियों की ) निवृत्ति हो सकती । 
उपाधिना के पहले जीव ब्रह्मत्व पा नहीं सकता । ] दूसरी बात यह हैकि 
देसी बातों की प्राप्ति भी होती है जैसे--श्राह्यण का हत्यारा व्यक्ति | रामचन्द्र 
के रामेश्वर ] पल को देखकर ब्रह्महत्या से विमूक्त हो जाता है।' इन पापों के 
जस्त होने का वर्णन है । विषयों में दोष देख लेने से राग ( अनुरक्त, आसक्ति, 
&{8017061४ ) का दहन ( नाश ) होता है ओौर गरुड़ जो ( ताक्षयं )के 
व्यान से विष उतर जाताहि। [ये सारे कायं सत्य ( ।९४] ) है, मिथ्या 
नहीं । इनकी निवृत्ति तो ज्ञानसे ही होती है। | 
तो, इसी प्रकार कतूंस्व, ज्ञातृत्वादि बन्धन [ जो जीवों मे लगे है यदिवे| 
सत्य भी हों ( माने जाये ) तो क्या आपत्ति है ? तत्त्वज्ञान से उनकी निवृत्ति 
हो जायगी । [ इसलिए ब्रह्मज्ञान से निवृत्ति होने के लिए बन्धो < ००५९१४९ ) 
को मिथ्या मानने की आवदयकता नहीं । सत्य मानने पर भी कायं मे अन्तर 
नहीं पडेगा । | 
न चरमः। ओपाधिकस्य जीवभावस्योपाधिनिव्रर्या निवृत्तो 
ब्रहममावसंभवात्‌ । तस्माद्रन्धस्याव्रिद्यकत्ववाचोयुक्तिः सावद्येति 
द, 
चेत्‌- नेतदनवदयम्‌ । सत्यस्यात्मवज्जाननिवःत्येतवाजुपपत्तः । 
बन्धस्य मिथ्यात्वमन्तरेण शाख्प्रामाण्यादपि तदपिद्धे् । 
| शाखरमपि-- 
| ९ > 
लोकावगतसामथ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधकः । 
इति न्यायेन लोकावलोक्रितां पदश्चक्ति पदाथंयोग्यतां चोररीहृत्य 
प्रचरतीति । 


1 # तुल ०--आत्मोपनिषद्‌ ( १।१६ )-- 
५ घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्वयम्‌ | 
तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रहावित्स्वयम्‌ ॥ 





दूसरा विकल्प मी ठीक नहीं क्कि उपाधियों कौ निवृत्ति के बाद ओौपाधिक 
जीवत्व की निवृत्ति होने पर तो ब्रह्मत्व कौ प्राति सम्भवहीहै। इसलिए बन्ध 
|| - { कर्त्व, ज्ञातृत्व आदि सम्बन्ध-भाव ) को अविद्या-कल्पित कहने की बात दोषों 
| से भरीहृईहै। 

समाधान-- आपका दोषारोपणा मी दोषरहित नहीं है ( = आपका कहना 
| गलत ह । जिस प्रकार [ सत्य ] आत्मा की निवृत्ति ज्ञानसे होती है उस तरह 
|| [ मन आदि पदार्थो को ] सत्य मानते से उनकी निवृत्ति ज्ञान के हारा नहींहो 
| सकती । [ उपाधियो को मिथ्या सिद्ध करने करे ही अभिप्राय से शाख उपाधि की 
| निवृत्ति का प्रतिपादन करते है । यही कहते ह । ] बन्धो ( (२०९1\06801003 ) 
|| को बिना मिथ्या माने, शास्त्रोंके प्रमाण से भी उसकी असिद्धिही होती है । 
। [ जहां पर शाखो मे युक्तिसे विरुद्ध अरथंकी प्रतीति हौ वहां युक्तिषंगत अथं 


|| | ` ८७६ सबेदशेनसंग्रहे- 
| 


कोही शाख का तात्पयं मानना चाहिए । | 

"जिस शब्द की सामथ्यं ( शब्दाथं-बोध की शक्ति ) लोक व्यवहार से अवगत 
हो चुकी है वह ( शब्द ) वेद मे भी बोधक होता दै" इस नियम से शाल भी 
लोक व्यवहार से सिद्ध पद की शाक्तिं ओौर पदार्थव्रोध की योग्यता को स्वौकार 
करके ही अर्थबोध कराता है। | शार के वाक्यों का तात्पयं लोकिक युक्तियों 
से ही ग्रहण कर । | 


प्रस्तरः ( तै० सं° १।अ४ ) इत्यादिवाक्यस्तोमस्य यथा- 
के # च, (~ 

रतेऽथे प्रामाण्यापत्तेः वेदिक्याः क्रियायाः समक्षक्षयितवा 
पारत्रिकफलकरणत्वान्यथानुपपत्या अपूाङ्गीकरणादुपपत्तिश । 

| यदिरेषान हो तो आदित्य यज्ञस्तम्म है' ( ते० ब्रा० २।१।५ ) "यजमान 
| पत्थर है' ( तँ ० सं १।७।४ ) दस तरह के वाक्य-समूहों की प्रामाणिकता हमें 
| उन्हीं अथो में माननी पड़ेगी जिनका बोध इनके अन्दर के शाब्द कराते है । 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ संभाव्य अधमे ही श्रुति भी प्रामाणिक होती है। प्रथम वाक्य का यथाश्रुत 
अथं है आदित्य गौर दटे का तादात्म्य ! किन्तु इस अथं मेतो श्रुति 
प्रामाणिक नहीं हो सकती-- लौकिक व्यवहार इसका विरोध करेगा । बादित्य 
॥ के साय सादृश्य भलेहीहै क्योकि यूपमे आदित्य के गुण--तेज, चमक 
||  आदि-है। इसी अथस येश्रुतिवाक्य प्रमाण हो सकते ह । यजमान भी 
¶॥ पत्थर के समान कष्टसहिष्णु है । | 

॥ [ उ्पोतिष्टोम-याग आदि ] वैदिक क्रियाय देखते-ही-देखते न्ट हौ जानेवाली 
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ह इसलिए पारलौक्रिक फल ( स्वगं की प्राप्न } उत्सन्न करने की असिद्धि दूखरे 
प्रकारसे ( का्-कारण-माव के दष्टकणसे) भौ हो जाती रै { आज्ञय 
यह है कि उयोतिष्टोम-याग एक क्रिया है जिसका नाश अत्यन्त शीघ्रतासे हो 
जाता है। किन्तु वेदों मे इसका फल दिया गया है--स्वगंप्राति। क्या स्वर्गं 
प्राति तक वह्‌ याग अपना फलदेने के लिए वैठा रहेगा ? किसी भी दशारे 
दूर रहने के कारणा कायं-कारण-सम्बन्ध की स्थिति नहीं हो पाती । यदि अप 
कहूं किं अपूवं या अहृष्ट के कारण क्रिया का फल सुरक्षित रहेगा तो हमारा 
उत्तर है कि ] अपूव को स्वीकार करने के लिए भो कोई प्रमाण नहीं । 


लोके च श्॒क्तिव्यक्तितस्वाभिव्यक्तावपनीयमानस्यारोषिः 
तस्य मिथ्याख््टौ तद्दृष्टान्ताबषटम्भेनास्मतत्वसाक्षास्कारविधा- 
पनोचयस्यावि्यकस्य बन्धस्य मिथ्यात्वानुमानंसंमवात्‌ । विमतं 
मिथ्या, अथिष्ठानतचज्ञाननिवत्यत्वात्‌ › श॒क्तिकारूप्यवदिति । 

तो, लोकिकं व्यवहार में जब सीपी का व्यक्तिगत ( {7} र॑पप2 ) तत्तव 
प्रकाशित होता है तब उसके हारा,दूर हटाने के योग्य आरोपित पदार्थं ( चाँदी) 
के मिथ्या होने की दृष्टि मिलती हे, उसी दृष्टान्त पर आध।रित होने के कारण, 
आत्मतत्व के साक्षात्कार रूपी ज्ञान के हारा दूर हटाने योग्य जो यह अविद्या- 
कल्पित बन्धे है उसके मिथ्या होने का अनुमान किया जा सकताहै। [ सीपीके 
तत्तव कौ अभिव्यक्ति होने पर आरोपित रजत कौ मिथ्यादृष्टि नष्ट होती हि। वेसे 
ही आत्मत्व के साक्षात्कार से इस कतुत्वादि बन्ध का नाश होता है। यदि 
सीषी में रजत की प्रतीति मिथ्या है तो आत्मतच्वमें प्रपंचकी प्रतीतिभी ` 
मिथ्या हो है। अब उक्तं अनुमान का स्वल्प दिखलाते है --| 

( १) प्रस्तुत ( बन्ध ) मिथ्या है । ( प्रतिज्ञा ) 

( २ ) क्योकि आवारभूत ( अत्मा ) के तच्वज्ञान से इसकी निवृत्ति होती 
है । ( हेतु ) 

(३) जैसे सीषी गौर चांदी की भ्रान्ति होती है । ( उदाहरण ) 

न च (विमतं सत्यं भासमानत्वात्‌! इति प्रति प्रयोगे समान- 
बलतया बाधप्रतिरोधः । प्रतिरोधभियाऽन्यतरदोषत्वसंभवादिति 
वदितव्यम्‌ । मरूमरीचिकोदकादो सब्यभिचारात्‌ । अबाधितत्वेन 
विननेपणान्न दोष इति चेत्‌-मेवं भाषिष्ठाः । विशेषणासिद्धेः । 


ठेसा न समञ्चं कि प्रस्तुत विषय ( ्रपंच ) सत्य है वरयोकि प्रतीत होता 








८७ सबेदशेनसंग्रहे- 


है-- इस तरह के विरोधी अनुमान ( (0 पालाः-8एप0 € ) मे समान बल 
होने के कारणा बाध (संसार को मिथ्या मानकर आत्मतत्व के द्वारा उसकी 
निवृत्ति मानना ) के सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा । क्योकि प्रति रोध (0) 0- 
81011 } के भय से [ वचने के लि९ | किसी एक में दोष की संभावना दिखानी 
होगी । [ पूर्वंपक्षी कहता है कि हमने एक विरोधी अनुमान दिया जिसमे प्रपंच 
का साध्य है सत्यता ओर दूसरी ओर आपका साध्यटहै मिथ्यात्व। दोनोंके 
साष्य विरोधी है, दोनों दोहैतु भीदेरहेह। मान लियाकरि एक दहेतु सत्‌ है, 
दूसरा असत्‌ । किन्तु जब तक आप किसी एक हेतु मे दोष दिखाकर दूसरे को 
प्रबल सिद्ध नहीं करते तब तक कोई भी हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर 
सकेगा । बतलादये, हमारे हेतु में क्या दोष है ? सुनिये-] 

मरुभूमि में मरीचि ( सूयं किरणों ) से उत्पन्न ( }11"92€ ) जल आदि में 
व्यभिचार होगा [ अर्थात्‌ मृगमरीचिका मेँ जल नो प्रतीत होता है पर वह सत्य 
नहीं है । अतः प्रतीत होने के कारण कोई वस्तु सत्यहो, एेसी बातत नहीं । 
वह्‌ हेतु ष्यभिचरित होता है । | 

[ पूर्वंपक्षी फिर कहता है--] हम उक्तठेतु मे अबाधित होने पर" एसा 
विहेषणा लगा देते है ( अर्थात्‌--कयोक्रि अबाधित होने पर प्रतीति होती है'- 
पूरा हेतु) तो दोष नहीं होगा [ कयोक्रि मृगमरीचिका प्रतीत तो होती है, पर 
इसकी निवृत्ति भीतो होती है? दूसरी ओर प्रपंच की प्रतीति इश्च तरह की होती 
ह करि उसकी निवृत्ति ( बाध) नहो सके । ] किन्तु एेसा मत किये । आपके 
दिये गये विशेषण की ही सिद्धि नहींहो सकेगी। [ प्रपंच भासित होता है 
ओौर बाधित नदीं होता हो, एेसी बात नहीं । अब केसे बाधित होता है, इसे 
दिखाते है। | 

तत्रेदं भवान्पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कतिपयपुरुषकतिपयकाला 

बाधितत्वं हेतुविशेषणं क्रियते सर्वेथा बाल्वेधुयेम्‌ वा? न 
प्रथमः। 


५३. यत्नेनानुमितोऽप्यथेः ङशेरसुमातभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेबोपपाद्यते ॥ 
( वाक्यपदीय ° १।३४ ) 
इति न्यायेन त्रिचतुरप्रतिपत्तप्रतिपादितस्यापि प्रतिपत्रन्त- 
रेण प्रकारान्तरथुररीकृत्य प्रतिपादनात्‌ । 
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इष विषय मे हम आपसे जो पूते है, उसका उत्तर दीजिये । उक्त हेत 
( भासमानत्व } का विशेषण ( अबाधित ) जो आपने दिया है, उका क्या अर्थ 
है? कु व्यक्तियों के लिए या कुछ निदिचत समयमे बाधनहोना? या सब 
प्रकार से बाध-~रहित होना ? 

पहला विकल्प तो नहीं होगा क्योकि यह नियम है--'जिस वस्तु का 
अनुमान प्रयत्नपूर्वेक मौ किया गया हो किन्तु दूसरे लोगो के दारा, जो अनुमान 
करने मे कुशल है एवं अधिक योग्य प्रतिवादी ( अभियुक्त = 12180४९४ ) 
है, वह वस्तु दूसरेही रूप नै सिद्धकी जाती दहै!" ( वाक्यपदीय, १।३४)-- 
इस नियम से जिस वस्तु का प्रतिपादन तीन-चार ( कतिपय ) प्रतिपादको ने 
भले ही किया हो किन्तु दूसरे प्रतिपादको के द्वारा दूसरे प्रकार से उसकी सिद्धि 
हो सकती है । [ तात्पयं यह हा क्रि कु समथ में ओौर कुछ व्यक्तियों के 
लिए अबाधित न होनेसे काम नहीं बनता । दूसरे समय मे ओर दूषरे व्यक्तियों 
के लिए तो उसका बाघ संभव है। ज्ञानियोंकी दृष्टिसे अत्मा पर्‌ अध्यस्त 
व्रपंच का बाधदहो सकता दहै । इमे आगमःप्रमाण से ही जानते है ।] 


~ ¢ ॐ, © ज्ञेयत्वात्‌ 

नापि चरमः। सवेथा वाधवधुयस्यास | 
यचचेवं, हन्त, तिं ज्ञानात्मनोऽपि सत्यत्वं नावगम्यत इति 

चै, # # नि 

चेत्‌-मेवं मंस्थाः । (तत्सत्यं स॒ आत्मा ( छा > ६।८।७ ) 
इत्यागमसंवादगतेः । न च प्रपञ्चेऽप्ययं न्याय इति मन्तव्यम्‌ । 
तादश्ञस्यागमस्यानुपलम्मात्‌ । परत्युतादितीयत्वं श्रावयन्त्याः 
रतेः प्रपश्चमिथ्यात्व एव पक्षपातात्‌ । 

दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है कपोकि हमलोग सरव॑ज्ञ नहीं है इसलिए 
किसी का सब तरह से बाघरहित होना हमलोग जान नहीं सकते । 

[ अब पूवंपक्षौ अपना खणएडन देख कर घबरा जति ह ओौर वेदान्तियों से 
पचते है किं ] यदि एेसौ बात है तब त्तो ज्ञानस्वरूप आत्मा की सत्यता भौ 
नहीं ही जानी जा सकती ह? [ ज्ञानस्वरूप आत्मा क्रिसी भी अवस्थामें 
बाधित नहीं होगी, इसका पता हम असर्व्ञो को कैसे हो सकता है? ] हम 
करगे कि एसा मत समञ्लो । जागम के संवाद ( समन्वय ) से उसको प्रामाणि- 
कता मालूम होती है--'वह सत्य है, वह आत्मा है" ( छां° ६।८।७ ) । 

[ हमारे प्रमाणा को देखकर संभवतः भाप कट उ्धेगे कि ] प्रपंच ( संसार ) 
की सस्यता के लिए भो यही न्याय ( 78108 ) क्यो न लगाया जाय? 
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पर ठेसा समञ्लना भूक है । उसकी सत्यता के लिए कोई आगम ( श्रति-वात्रय } 
है ही नहीं । उलट, जिक्र समय श्रुति अद्वितीय तत्व ( जेसे--सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ , एकमेवाद्वितीयम्‌- छां ° ६।२।१ ) का प्रतिपादन करतीदहै तोप्रपंच 
को मिथ्या सिद्ध करने की ओर ही उसक्रा पक्षपात रहता है । 

विद्धोष-प्रपंच का मिथ्या होना या आत्मा की सत्यताके लिए अनुमा 
नादि लौकिक प्रमाणा सहायक भले हों निर्णायक नहीं हो सक्ते । निरय क रने 
का कामश्ुतिसे टी संमवदहै। श्रुतियां सव॑ टृश्वरके निःधासकेख्पमेरहै। 
उनकी प्रामाणिकता हमे माननी ही होगी । 


नज करपनामात्रशरीरस्य पश्-सपक्ष-विपक्षादः स्वेसुरुम- 
तेन जयपराजयव्यवस्थया कथं कथा प्रथेत १ कोत्र कथंता 
“एवं तरिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका सतिः # ( शोर बा 

१।१।२ सूत्रे ) इति न्यायेन त्रिचतुरकक्ष्यािश्रान्तस्य तत्तदा- 
भासल्षणानाटिङ्कितस्य दृषणभूषणादेस्तत्र कथाङ्गत्वाङ्गीकारात्‌ । 

अब शंका हो सकती है क्रि पक्ष, विपक्ष, सपक्ष आदि करना सबों के लिए 
संभव हो गया क्योकि केवल कल्पना के सहारे तो यह सब करना है; तो, जय 
यां पराजय की व्यवस्था (निर्णय) करने के लिए कथा ( {))80पडञण } 
क्रो क्या आवदयकता रह गयी ? [ कहने का तात्पयं यह्‌ हैकि वाक्यपदीय कौ 
उपर्थक्त कारिका से तो तकं को अप्रतिष्ठा हो जाती है--वादी ओरं प्रतिवादी 
दोनों ही अपनी-अपनी इच्छा से अपने अभीष्ट को सिद्धि के लिए अनुमान दगे । 
तो, न किसी की पराजय होगी गौर न विजय! तो तच्वका निर्णय केसे 
होगा कि तथ्यक्याहै? | 

[ उत्तर देते है-- ] इसमें "केसे" की स्थिति हौ नहीं आवेगी । [ कुमारिल 
का कहना है कि] इसलखूपमें ( तच्वका निरय करने के समय ) बुद्धि तीन- 
चार ज्ञानं को जन्मदेने के बाद आगे नहीं बढ सकती । इस नियमसे, जो 
बाधक ( दूषण ) या साधक ( भूषा ) ज्ञान होगा वहं तीन-चार कोटियोमे ही 
विश्रान्त ( समाप्त ) हो जायगा तथा वह अभास ( हित्वाभाादि ) के लक्षणो से 
पृथक रहेगा । एसे ज्ञान कोहम कथा का अंग स्वीकारकर लंगे । [तच्वका निरय 
करने वाला ज्ञान क्तीन चार कोटियो तक चलता ह, उसके बाद नहीं । एेषा 
ज्ञान ही कथा है । जो जल्प ओर वितरडा के रूपमे ज्ञान होता है, आभासयुक्त 
है उसे तो तकंसे कुछ लेना-देना है ही नहीं अतः विश्रान्त होता हौ नहीं) 
उसे हम कर्थांग नहीं कह सक्ते । | | 
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अत एवोक्त खण्डनकरेण--व्यावहारिकीं प्रमाणसत्ता- 
मादाय बिचारारम्भः' ( ख ख० खा०) प° ४४ ) इति । 
न च मेदग्ाहिभिः ग्रमाणेरदरतशरुतेजषन्यतेति शङ्कवम्‌ । ब्रह्मणि 


विदिकायास्तच्छ विदनलक्षणप्रामा 


पारमाथिकसत्यत्वेन तदावेदिकायास्त्छवेदनलक्षणप्रामाण्वावः 
शरतेव्यौवहारिकम्रमाणमावाना प्रत्यक्षादीनां च॒ विभिन्नविषय- 
तया परस्परं बाध्यवाधकभावासंभवात्‌ । 

इसीलिए तो खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता [ श्रीहषं | ने कहा है-- 
“विचर ( ब्रह्मविषयक, प्रमासाविषयक आदि }) का आरम्भ व्यावहारिक प्रमाण 
सत्ता को आधार मानकर होता है ।' ( १० ४४ ) । 

ठेसा नहीं सोचना चाहिए कि भेद ८ {16.066 ) का बोध कराने 
वालि प्रमाणो के द्वारा उद्रैव कौ प्रतिपादक श्रुतिो की गौणता ( जघन्धता )} 
सिढध हो जायगी । [ भेद = जीव ओर ईदवर मे, जीवो मे परस्पर मेदया जड 
पदाथ का मेद । इनका अनुभव व्यवहारदशा ने होता है। तो, श्रीहषं कौ 
उक्ति के अनुसार, इन्द प्रामाणिक मानकर कटी अद्रैत-श्रुति ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ) 
कहीं गौण न हो जाय । | बात रेसी हकरं ब्रह्म मे पारमार्थिक सत्यता होने से, 
उका आवेदन ( एर]०७ 60) ) करने वाली श्रुति, जिका लक्षण ओर 
प्रामार्य आवेदन करना ही है, उसके कारण [ उक्त ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता 
मे ओर ] व्यावहारिक सत्ता ( प्रमाण-माव }) या प्रत्यक्चादि में, परस्पर बाघ्य- 
बाघक का सम्बन्ध नहीं हो सकता वयोकि [ उन दोनों सत्ताओं के ] विषय भिन्न- 
भिन्न है । [ पारमार्थिक सत्ता बरह्म के लिए है ओर व्यावहारिक सत्ता प्रत्यक्षादि 
के लिए । दोनो अपने-अपने क्षेत्र ने सत्य है। जैसे व्यावहारिक सीपो की 
सत्यता ओौर प्रातिभासिक रजत की सत्यता में कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार 


श्रत्ुक्त ब्रह्म के अद्वैत की ारमा्थिक सत्यता मे गौर द्ेत.परतीति की 
व्यावहारिकः सत्यता में कोई विरोध नहीं । । 


तदप्युक्तं तेनेव-- 
५४. तददैतश्रतेस्तावद्वाधः प्रत्यक्षतः शतः । 
नालुमानादि तं कर्तं तवापि क्षमते मते ॥ 
( ख० १।२० ) 
५५, धीधना बाधनायास्यास्तदा ग्ज्ञ प्रयच्छथ । 
५& स० सं 








सपर्‌ सर्वदशनसंग्रदे- 


प्तं चिन्तामणिं पाणिलब्धमन्धौ यदीच्छथ ॥ 
| ( ख. १।२४ ) इति । 
तस्मा्तच्ञानेन निवर्तनायास्य बन्धस्याज्ञानकटिपतत्वमज्ञी- 
€ 1 मिक 

कतेव्यम्‌ । यत उक्त--यतो ज्ञानमज्ञानस्य कमिति । 
येह बात भी उसी (श्रीह, खण्डनकार ) ने कही ह- “इसलिए अद्वैत- 
प्रतिपादक श्रुति के प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाध ( 00009०० ) होने की बात 
समाप्त हो गयी । अनुमान आदि प्रमाण तो उसे ( श्रतिबाध ) करने में तुम्हारे 
( मीमांसकों के ) मतम भी असमथंही है। [ श्चेति कौ अपेक्षा लिग (अनुमान) 
दुरवल होता ह--दे° प° ५१४ । ] ॥ ५४ ॥ हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! [ मदवैत- 
प्रतिपादक ] इस श्रुति के बाधके लिए अपनी बुद्धि तुम उसी समय खचं कर 
सकते हो जब हाथ मे आयो हुई चिन्तामणि को तुम समुद्र मे फकने की इच्छा 
करो । अभिप्राय यह है कि अद्रेत-जेसा सुन्दर सिद्धान्त हाथ महै ओौर उसे 
काटने के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रहै हो, यह ठीक नहीं । | ॥ ५५ ॥ 

इसलिए तच्वज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति करने के लिए बन्ध को अज्ञान- 
कल्थित मानना ही चाहिए । वयोकि कहा भी है-चंकि ज्ञान ही अज्ञान का 
निवत॑क है । 

विरोष-नैषधीयचरित के प्रसिद्ध रचयिता महाकवि श्रीहषं के खर्डन- 
खरडलादय से लिये गये इन इलोकों मे अनुप्रास की छटा देखने ही योग्य है। 
सब कुच होने पर भी वे मूलतः कवि थे । देखें -- क्षतः क्षतः”, “मते मते" 
( पादान्त-यमक् )। 'घीधना बाधना', मणि पाणि", 'लन्धमन्धौ' । एकर तो 
अनुषटरुप्‌-छन्द, दूसरे दशन का ग्रंथ--उसमें इतने चमत्कारी शब्दों कौ योजना । 


( २७. प्रपंच की सत्यता का खण्डन--सत्य की निन्रुत्ति नहीं ) 
यदुक्त-- सत्यस्यापि दुरितस्य सेतदशेनेन निवृत्तिरुपल- 
भ्यत इति'-- तदयुक्तम्‌ । बिहितक्रियाजुष्ठानेन जनितस्य धमं- 
© =^ 
स्याधर्मनिवर्तकत्वधोग्यात्‌ । “धर्मेण पापमपनुदन्ति' ( म° ना° 
२२।१ > इति श्तेः । प्रमाणवस्तुषरतन्तर्चारिन्या दशनक्रिया- 


याश्रोदितपुरुपप्रयत्नतन्त्रत्वामावेन वरिधानासंमवात्‌ । 


रं पक्षियो ते जो कहा है कि सचमुच के ( 16६] ) पाप का नाशि सेतु 
( रामेश्वर-पूल ) के देखने से हो जाता है, वह संगत नहीं है । विहित क्रियाओं 
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के अनुष्ठान से उत्वन्न होनेवाला घमं अधमं कौ निवृत्ति करता है--यह बिल्कुल 
निशित ( द्युव} है। इसकी पृष्ट के लिए श्ुति-प्रमाणभी है- ्वमंसे पाप 
का नाश करते है" ( महानारायण० २२।१)। [ इससे यह निष्कषं निकला 
करि पापका नाशक धमं है, ज्ञान नहीं । अब दिखाते है कि दशैन-क्रिया विहित 
हैया नहीं?] दर्चन-क्रिया प्रमाण ओौर विषय के अधीन रहती है, प्रेरित 
पुरुष कै प्रयत्नो के अधीन वह नहीं रहती; इसलिए उसका विधान किया जाना 
असंभवे) 
विशेष--यज्ञादि कमं मुख्यतः मनुष्यों के प्रयज्ञो पर निर्भर करते है, 
इसीलिए उनका विधान करना संभव है 1 ज्ञान प्रमाणो ओौर विषयों पर निरभर 
करता है, अतः उसे विहित नहीं किया जा सकता । इसीलिए उक्त लोकां 
( सेवुं हृष्टा प्रमुच्येत° ) सेतु-दर्चन कौ विधि नहीं है प्रत्युत उसमें सेतुस्नान की 
श्रशंसा की गई है--उसके लिखने का यही अभिप्राय है। 
ब्रह्महत्यां प्रमुच्येत तस्मिन्स्नात्वा महोदधौ । 
इत्यादिस्मृतिविहित ब्रह्म चयाङ्गसदित-दृरतरदेशगमनसाध्य- 
ब्रहमहनननिब्रृत्तिफरक-सेतुस्नानप्रशंसाथत्वात्‌ । यस्य हि दशेन- 
मात्रेणेव दुरितोपशमः किमुत खानेन ? अन्यथा दूरगमनानर्थक्यं 
प्रसजेत्‌ । तत्र॒ खरादीनामप्यनथेनिवृत्तिरापतेत्‌ । अन्धस्य 
न्‌ स्याच्च । 
उस स्थान पर समुद्रम स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्महत्या से छूट जाता है'- 
इस प्रकार स्मृतियों में विहित, ब्रह्म वयं रूपी अंग के साथ अधिक दूरस्थ देश में 
जाने से संपन्न होनेवलि सेतु स्नान की प्रशंसा कौ गई है जिस ( पेतु स्नान ) से 
ब्रह्महत्या कौ निवृत्ति के रूपमें फल मिलता है । जिसे केवल देखने से हौ पापोँका 
रमन होताहै, स्नानकीतो बातही क्या? यदि एेसा नहीं होता तो दूर जाने 
का परिश्रम व्यथंहो जाता । दूसरे [सेतु के पास रहनेवाले] गधे आदि जानवरों 
के अनर्थो को भी निवृत्तिहो जातौी। [वेतो आसानी से सेतु देख सकते है, 
स्नान भीकर सक्ते है । फलतो उसे ही मिलता है जो दुर से श्रदापू्वक, कष्ट 
सहते हए तीर्थयात्रा करके वहां पुवता है । | अन्त में यह भी आपत्ति होगी कि 
अन्धोंको तो उक्त फल नहीं मिलेगा [ क्योकि उन्है आंख ही नहीं किं दर्शन 
कर सके । | 
म॒चु- 


५६. अग्निचित्कपिला राजा सती भिक्रमहोदधिः ! 
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पछ सर्वंदशेनसंग्रदे- 
दृष्टमात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥ 
क्चिदशेनक्रिया विधानं [क 
इति या अपि विधानं द्रीदृश्यत इति चेत्‌- 
चे, # ग्निचिदाद्यधेपरि 
सैवं वोचः । तत्राप्यनयंवानुपपच्या अग्निचिदाद्यर्थपरिचयोदावेव 
तात्पयौवधारणात्‌ । 
दका निम्नलिखित वाक्यम तो दशेन-क्रिया का भौ विधान देवते है-- 
'अन्नि का चयन करने वाला यजमान, कपिला गौ, राजा, सती खरी, भिष्चुक 
-( परमहंस ) ओर महासागरः, ये दिखलाई पडते हौ पवित्र कर देते है । अतः 
इनं प्रतिदिन देखना चाहिए ॥ ५९ ॥' [ इसका अभिप्राय है कि करी -कहीं 
द्शन-क्रिया का भी विधान होता दै, | 


समाधान-रेषा मत कहो । वहाँ पर भी इसी तरहं की असिद्धि दिखाकर 
अभ्निचेता ( यजमान ) आदि योग्य पदाथो की परिचर्या करने का ही तात्पयं 
निरूपित किया जाता है । 


यच्चोक्तं विषयदोषद्नात्‌ रागो दन्दद्यत इति । तत्र 
विषयदोषदरेनेन विरो ॐ 
विषयदोपदशेनेन धमूतानमभिरतिसंजञकैराग्ैकमराद भोवा्र- 
९ त 
गनिन्रृत्तौ तददशेनमात्रमिति न व्यभिचारः । 
¢ ~ ¢ ~ # 
यदपि ताक्ष्येध्यानादिना षिषाद्‌ सत्य विनहयतीति \ 

तन्न शिष्यते । तत्रापि मन्त्रप्रयोगादिक्रियाया एव विषाद्यपनो- 
दकत्वात्‌ । ध्यानस्य प्रमातवाभावाच । 

ऊपर पूवंपक्षीने जो यह कहाथा करि विषयों में दोष देखलेनेपरराग 
नष्ट हो जति, वहाँ तात्पयं यह है कि विषयों म दोष देख लेने से उनके 
( विषयों के) विरोधी एक एसे, वैराग्य की उत्पत्ति होती है जिसका नाम 
अनभिरति ( {2९५०06९1 ) है। उसके बाद राग की निवृत्ति हो जाती 
ह, अतः व्यभिचारका प्रहन ही नहीं उठना क्योकि वास्तव मे राग केवल 
दृष्टिगोचर नहीं होता है, [ गौर कोई बात नहीं है । | 

उन लोगों ते फिर कहा है कि ताक्ष्यं ( गरड } के ध्यान आदि से सचमुच 
का विष उतर जाता है। यह बात ठीक नहीं जगती । यहाँ भी मंत्र-पयोग जादि 
क्रियाय ही विषका हरण करती है दूसरी बात यह है कि ध्यान यथार्थं 
अनुभव कारूपले नहीं सकता । [ पूवपक्षियों का कहना है कि ज्ञान-विक्ेष जो 
यथार्थं अनुभव के खूपमें है वही सत्य वस्तु का विनाशक है । अब उसमे गरुड 
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के ध्यान से विषनाश का उदाहरण देना युक्तिसंगत नहीं है। ध्यान काञर्थंहै 


अविच्छिन्न स्मृति का प्रवाह । उसमें अनुभव तो है नहीं, यथार्थं अनुभव तो दूर 
कौबातदहै.। | 


यदवादि---ओपाधिकः य॒ जीवभावस्योपाधिनिषृच्यानिवृत्तौ 
= ¢ न [+ 
बरह्मभावोपपत्तेने तदथेमथेवेतथ्यकथनमिति । तदपि काशङकश्ाव- 
लम्बनकर्पम्‌ । विकरपासहत्वात्‌ । मु पाधेः सत्यत्वमभित्रेत्य 
मिथ्यात्वं वा ? न प्रथमः । प्रमाणाभावात्‌ । नापरः। इष्टा- 
पत्तेः । तस्मादाविद्यको भेद इति श्रुतावद्वितीयत्वोपपत्तयेऽ- 
भिधीयते, न तु व्यसनितया । 

पूरवंपक्षी ने यह मोकहाथा किं जीवत्वं उपाचि-युक्त है, जब उपाधियों की 
निवृत्ति हो जाती है तो उस निवृत्तिके बाद ब्रह्मत्व कीसिद्धिहोही जायगी । 
उसके लिए ( ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए ) अर्थो ( ज्ञातृत्वादि प्रपच, 0016५18 } को 
मिथ्या बनाने की क्या आवश्यकता है ? 

यह शंका भी [ इवते हुए व्यक्तिकी | काश या कुश-घासके सहारे पार 
होजानेकी आशामात्रहीरहै। कारण यहहै किं निम्नलिखित विकल्पों को 
यह सह नहीं सकता । क्या उपाधियों को सत्य मानते हए आप युक्ति दे रहे है 
या मिथ्या मानते हृए ? उपाधियों को सत्य मानकर युक्ति नहीं दे सकते क्योकि 
इसके लिए कोई प्रमाण ही नहींदहै उन्हें मिथ्या मानकर भी नहीं चल सकते 
क्योकि उसमें तो हमारे पक्ष की पृष्ट होगी । 

इसलिए हमलोग जो भेद को अविद्या-कल्पित मान रहे ह वह इसलिए कि 
श्रुति ( सदेवः" `" एकमेवाद्वितीयम्‌, छां ० ६।२।१ ) में प्रतिपादित अदेत-तच्व 
की सिद्धिहो। यह न समञ्चिये किं हमलोगों को [ अटैत-वाद का ] व्यसन ( धुन, 
216५९6९ ) लगा हुआ है । 

( २५. आत्मज्ञान से अविद्या-नारा- राजपुत्र का दृष्टान्त ) 
यदि वस्तुतः सर्वोपद्रवरहितमात्मतं तहिं कथंकारं देहादि- 

रूपं कारागारं कारंकारं पुनः पुनस्तत्र प्रविशति । तदतिषफस्गु । 
अविद्याया अनादित्वेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । अतो निब्रखुपाय एवा- 
न्वेषणीयः प्रेक्षावता । न तु विस्मयः कतेग्यः । ततश्च त्वम- 
स्यादिवि्यया तदविद्यानिवृत्तो निरतिश्चयानन्दात्मलाभरूपपरम्‌- 








८८६ सबेदशनसंग्रहे- 
रपार्थः सेत्स्यति । तथा चापस्तम्बस्पृतिः-- आत्मलामान्न । 
विद्यत इति । 


शाङ्का- यदि आत्म-तत्व॒वास्तव मे सभी उपद्रवो से रहित दै तो बह 
किसलिए शरीरादिके ख्पमे कारागार की उत्पत्ति बार-बार करके उसमें 
प्रवेश करता रहता टै ? 

उन्तर- यह पृखना बिल्कुल व्यथंहै। जि समय हमने अविद्या को 
अनादि मान लिया उसी क्षण इसका उत्तर दे दिया गया । भव आपको 
[ शद्काओं केफेरेमे न पड कर ] उस अविद्या की निवृत्ति का मार्गं खोजना 
चाहिए, आप बुद्धिमान्‌ न है ? विस्मय ( व्यथं की शंका, आश्चयं ) नहीं करना 
चाहिए ।# 

तो "तत्वमसि" ( छा० उ० ६।८।७ ) आदि के ज्ञान (विद्या) से उक्त 
अविद्या कौ निवृत्ति हो जाने पर निरतिशय ( 108 €४&।४९५ ) आनन्द 
( 1788 ) से युक्त आत्म-साक्षात्कार ( 66].168118धप० ) के खूप में 
परम पुरुषार्थं ( उप्पोाएा 0) ) की सिद्धिहो जायगी । इसे भाप 
स्तम्ब-स्मृति में कड़ा गया है--आतम-लाम ( साक्षात्कार, आत्मा ओर ब्रह्य की 
एकता ) से बढ़कर कोर वस्तु नहीं । 


नन्वसौ नित्यलन्धः । न हि स्वयमेव स्वस्यालन्धो भवति । 
सत्यम्‌ । किं स्वनादिमायासंब- धातक्षीतेदकवत्समुदाचारइृत्तितां 
= लभते । तथा च यथा शवरादिभिवील्यात्स्वसुतेः सह वर्धितो 
राजपुत्स्तज्ञातीयमात्मानमवगच्छनवन्धुभियं एवंभूतो राजा स 
त्वमसीति बोधिते स्वरूपे रन्धस्वरूप इव भवति तथा वेश्या- 
स्थानीययाऽनाध्विद्यया स्वभावान्तरं नीत आत्मा मातस्थानी- 
यया तच्वमसीत्यादिकया श्रुत्या स्वभावं नीयते । 


ंका--वह आत्मा तो नित्यूष से ( एष्टप०8)7 ) ल्व ही दै) 

[ आप "आत्मलाभ होने परः बयो कहते ह ? ] कोई चीज अपने-जाप अपने दही 
लिए अलम्य नहीं होती ( = आत्मा के लिए ही आत्मा क्या दुलंभ है? वहतो 
आत्मा हो है)! समाधान--सच कहते हो लेकिन वह ( आट्मा ) अनादि 
मायाकेसंबंधसे दध भौर पानीके समान इस तरह्‌ घुली-मिली है कि दोनों 








# तुलनीय--बौदढ-दर्शन, प° ८९। 
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की स्पष्ठ वृत्तियों ( रूपो ) को प्रतीति होती ही नहीं। [ बुद्धि-आदि माया के 
कायं ठै किन्तु आत्मा उन्दं अपना समन्नती है, उनसे पृथक्‌ होकर अपने स्वल्प 
की प्रतीति नहीं करती । उधर माया की प्रतीति भी मायाके रूप में नहीं होती ।| 

उसी प्रकार, जैसे शवर-आदि [ जंगलो जातियों | ने जिस राजकुमार को 
अपने बच्चों के साथ बचपन से ही पाला-पोसा है, वह राजकुमार अषनेको भमी 
उसी जाति का समक्षने लगता दै । किन्तु जब उसक्रे साथ उसे बोध करति 
क्रि जो इस तरह के [लक्षण] राजा मे है वहतुमहीहो (=राजाके लक्षणो से 
अपने रूप ( 8४९६४०३ ) का बोघ हो जनेसे 
वह्‌ वस्तुस्थिति समन्न जाता है (अपने रूपको पालेता है )। उसी तरह 
वेदया-स्वरूप अनादि अविद्याके द्वारा जो आत्मा दूसरे स्वभावमें ले जाई 
गई है वह ( आत्मा) माता के ठल्य "तत्वमसि" आदि श्रुति केद्वारा फिर 
से अपने स्वभावमें पहवा दी जाती है । 


एतदाहस््रविचयवृद्राः- 

५७. नोचानां वसतौ तदीयतनयैः साधं चिरं वर्धित-- 
स्तज्ञातीयमत्रैति राजतनयः स्वात्मानमप्यज्जसा । 
संवादे महादादिभिः सह वरसेस्तदद्धवेतपरुषः 
स्वात्मानं सुखदःखजारुकरितं मिथ्यैव धिद्न्यते ॥ 


इते तीनों वेदों के ज्ञानमें पारंगत लोगोंने कहा है--नीचों के निवास- 
स्थानम, उन्हींकेपूत्रोंके साथ बहुत दिनों तक पाला-पोसा गया राजकुमार 
( ?211116€ ) अपने को भी बहत शीच्रता से उन्हीं की जाति वाला व्यक्ति 
सखमञ्चता है । उसी तरह लोगों की बोल-चाल मे ( २7) 6०) 08118766}, 
महत्‌-आदि तच््वों के साथ रहने वाला पुष ५ जीवात्मा ) अपने को सुखदुःख 
के समूहसे धिरा हुआ मानता ह, ठेस कहते ह । धिक्षार ! वह तो मिथ्या है 
॥ ५७ ॥ [ इसमें अविद्या का निरूपणा किया गया है । | 


५८. दाता भोगकरः समग्रविभवो यः शासिता दुष्टतां । 
राजा स त्वमसीति रक्षितयुखाच्रत्वा यथावत्स तु । 


राजीभूय जयार्थमेव यतते तद्वत्पुमान्बोधितः 
रत्या तच्वमसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मैव संपद्यते ॥ 








~ सर्वदशनसंग्रहे- 

जात्मसाक्ाच्कार--जो राजा दानी, भोग करनेवाला, सभी संपत्तियों 
से युक्त तथा दुष्कमं करतेवालों को दणड देनेवाला होता है वह तुम दही हो' इस 
प्रकार अपने रक्षकके मृखसे यथार्थं बातें सुनकर वह ( राजकुमार ) राजा 
बनकर विजय के लिए प्रयत्न करता ह; ठीक इसी तरह वह परुष ( जीवात्मा ) 
ओ "तच्वमसि' ( छा० उ० ६।८।७ ) आदि श्रुति के द्वारा अपने मिथ्याभाव 
( दुरित } को त्याग का ब्रह्य ही बन जाता है ॥\ ५८ ॥ 


एतेनैतत्पत्युक्तं यदुक्तं परेः-- कि दरयोस्तादात्म्यमेकस्य 
वा १ नाद्यः। अद्वैतभङ्गपरसङ्गात्‌ । न द्वितीयः । असंभवात्‌! 
इति । तत्र । अविदयापरिकल्पितमेदनिवृत्तिपरत्वेन तच्चमस्यादि- 
तादातम्यवादप्रामाण्योपपत्तेः । तो च पर्मनुयोगपरिहारावग्रा- 
हिषातां मनीषिभिः । 


५९, न दवयोरसि तादात्म्यं न चेकस्याद्वयत्वतः । 
अप्रामाण्यं श्रतेरेवं नारोपध्वंसमात्रतः ॥ इति । 


इसी तकं के द्वारा इसका उत्तर भौ =ो गया, जो विरोधियों ने एसी दका 
की है-' [अत्मा भौर ब्रह्मका तादात्म्य कहने से आप क्या स मञ्षते ह? 
दो पदार्थो का तादात्म्य ( [तिला ) या एकं ही पदाथंका? दो पदार्थो 
करा तादात्म्य नहीं मान सकते क्योकि [ "दो कहने से --भले ही वहु एकाकार 
ही क्योंन हो जाय | अदरैत-सिदडान्त का ही खंडन हो जायगा । दूसरी ओर एक 
वस्तु का तादत्म्यि हो ही नहीं सकता ।' 

समाधान-रेसी बात नहीं है। अविद्याके द्वारा कल्पित मेद की निवृत्ति 
हो जाने का सिद्धान्त मानने से, "तत्त्वमसि" आदिके द्वारा तादात्म्य-शब्द की 


सदधि हो सकती है । 


विद्धानों ने उक्त पयंनुयोग ( भ्रस्न, (20९४ ) तथा परिहार ( ६९७९ ), 
दोनो का वर्णान किया है--“अद्रय-तर ब होनिके कारणन तोदो ही तादात्म्य 
हो सकता ओौरन एकमेंटी। केवल आरोप ओर उसके ध्वंससे श्रुति को 
अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ॥ ५५ ॥}* 


( २६. प्रथम सूज का उपसंहार ओर अुबन्ध ) 


ततश्च तच्वमसीति तचंपदाथेश्रवणमननमावनाबरथेवा 
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साक्षात्कारेणाना्यविदयानिवृत्तौ सच्चिदानन्देकरसत्रह्मावि भावः 
संपत्स्यत इति ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वं प्रथमघरत्रोक्तं युक्तम्‌ । 
६०, अज्ञातं बिषयो ब्रहम ज्ञातं तच्च प्रयोजनम्‌ । 
युक्षरधिकारी स्यात्संबन्धः शक्तितः श्रुतेः ॥ इति । 

उसके बाद, "तत्वमसि" वाक्य म तत्‌ (ब्रह्म) भौर त्वम्‌ ( जीवात्मा) 
चदोंसे अथंका श्चव्रर, मनन ओर भावना ( {601४९०0 ) के कारण 
सुप्रतिष्ठित साक्षात्कार से, अनादि काल से चली अनिवाली अविद्या को निवृत्ति 
हो जातीहै। तब एकमात्र सत्‌ ( 1८४0 ), चित्‌ ( (01861001) 888 ) 
ओर आनन्द ( 131:98 ) के दारा आस्वादित ब्रह्म का आविर्भाव ( साक्षात्कार ) 
संपन्न हो जायगा--इस प्रथम सूत्रम जो ब्रह्मको जिज्ञासाका विषय माना 
गया है, वह युक्तियुक्त है । 

असवबन्ध--'जिज्ञासा का विषय ब्रह्म अज्ञात है उसेज्ञात करनादहै, 


यही प्रयोजन है! मोक्ष कौ इच्छा रखनेवाला व्यक्ति अधिकारी है ओर श्रुति 
की [ पदाथंबोधिका ] शक्ति से संबन्ध है ॥ ६० ॥' 


( २६ क. चतस्सुत्री के अन्य सूज --स्वरूप ओर तटस्थ लक्षण ) 
(जन्मा्यस्य यतः' ( त्र० घछ० १।१।२ ) इति द्वितीयश्चत्र 
रह्म स्वरूपलक्षणतटस्थलक्चणाभ्यां न्यरूपि । तत्र स्वरूपान्तग- 
तते सति व्यावर्तकं स्वरूपरक्षणं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( त° 
२।१।१ ) इत्यादिवेदान्तेः प्रतिपादितम्‌ । तस्य सत्यज्ञाना 
द्ात्मकस्वूपान्तर्मतत्वे सति व्यावतेकत्वात्‌ । तटस्थलक्षणं 
ध्यतो वा इमानि (तं० २।१) इत्यादीनि वाक्यानि निरूपयन्ति 
जगज्जन्मादिक्रारणसरेन । तदुक्तं विवरणे-- 
६१. जगज्ञन्मस्थितिध्वंसा यतः सिध्यन्ति कारणात्‌ । 
तस्स्वरूपतटस्थाम्यां रक्षणाभ्यां प्रदश्येते ॥ इति । 
- 'जिससे इस ( संसार ) के जन्मादि होते दै" ( ब्र° सू° १।१।२ ) इस दरे 
सूत्रम स्वल्प-लक्षण ओौर तटस्थ-लक्षणके दवारा ब्रह्मका निरूपण किया गयाहै। 
स्वरूप के अन्तर्गत रह कर जो [ लक्षण किसी दस्तु को दूसरी वस्तुओों 
चे | अलग करता है वह स्वरूपलक्षण॒ ( ‰.५४५९] 12€ीण ठ ) है 








८६० सर्वदशनसंग्रहे- 


जिसका प्रतिपादन निम्नलिखित उपनिषद्‌-वाक्यों मे हा है--श्रह्य सत्य, ज्ञान 
मौर अनन्त है" ( तै० २।१।१ ) । यह लक्षण ब्रह्म को सत्य, ज्ञान आदिके 
हप में स्वहूप के अन्दर ही रखता है तथा दूसरों से पृथक्‌ करता है । तरस्थ- 
लक्षण ( 8९18] [सीणां ठप ) का निरूपणा "यतो वा इमानि! (जिससे 
ये सारे पदाथ उत्पन्न हुए ) आदि वाक्य करते है कि यह ब्रह्य संसार का कारणा 
है। इसे विवरणामें [ द्वितीय सूत्रके आरंभे ही | कहा गया है--' जिस 
कारणास्वरूप ब्रह्म से जगत्‌ का जन्म, स्थिति बौर ध्वंस, ये सिद्ध होति है उर्तका 
प्रदर्शन स्वरूप-लक्षणा ओर तटस्थ-लक्षण के द्वारा किया जाता है ।' 


विरोष- स्वरूपलक्षण से वस्तु के स्वरूप का पता लगता जबकि 
तटस्थलक्षणा लक्षय वस्तु से बाहर रहता है । दोनों लक्षण व्यावृत्ति करते रै, 
पाथं के व्यवहार के प्रवतंक होति ह । चन््मामें प्रकाश होना स्वरूपलक्षण 
है, उसे उससे पृथक्‌ नहीं कर सकते । राम का तिलक लगाना, मृक्रट पह्रना 
आदि तटस्थलक्षणा है क्योकि यद्यपि यह हश्य कभी-कमो ही होता है किन्तु 
इसके द्वारा रामको दूसरे व्यक्तियों से पृथक्‌ तो क्रिया जा सक्ता है ? नाटक 
मे नटजो भीम की भूमिका (०1९) म उत्तरता है तो भीम बनना उसका 
तटस्थलक्षण है क्योकि यद्यपि इसके द्वारा उसे दूसरे पात्रों से पृथक्‌ किया जाता 
है, परन्तु यह उसका स्वरूप तो है नहीं । नट के रूपमे उसे पहचानना स्वरूप 
लक्षण है। ब्रह्मम इन लक्षणों के निरूपण मे यहं ध्यान रखना है कि किस 
प्रकारके ब्रह्मका लक्षण कर रहे दै। शुद्ध ब्रह्म का स्वूपलक्षण है-- सत्य, 
ज्ञान ओर आनंद । जगत्‌ के जन्मादिका कारण होना गुद्धजब्रह्म का तटस्न- 
लक्षण है क्योकि ब्रह्य माया से विशिष्ट होने पर ही यह काम करता है। माया- 
विशिषं ब्रह्म के लिए यह तटस्थलक्षण नहीं, स्वरूपलक्षण हो जाता है । 


{शाद्योनित्वात्‌' ( ° घ्‌ १।१।३ ) इति तृतीयघत्र 
प्रथमवर्णकेन पष्टीसमासमाभित्य सवेजञतवं प्रत्यपादि । दितीयव- 
केन वद्ु्ीदिसमासमभ्युपगम्य ब्रह्मणो वेदान्तम्रमाणतं 

प्र्यज्ञायि । 


शाल का मूल या शाखरपूलक होने के कारण | ब्रह्य सर्व॑ज्ञ है |'--इस 
तृतीय सूत्र मे पहली रीतिसेतो | शंकराचायं ने ] षष्ठो तत्पुरुष समास लेकर 
( = शाख का मूल, वेदों का उत्पादक ) ब्रह्म के सवंज्ञ होने का प्रतिपादन किया 
है। दूसरी रीति से बहुत्रीहि समास लेकर ( = शाल या वेद ही जिसका 
प्रमाणा या योनि है ) ब्रह्म को उपनिषद्‌ के प्रमाणो से ही ज्ञेय माना है। 




















शांकर-दशेनम्‌ ८६१ 


¢तत्त॒ समन्वयात्‌" ( ° घ १।१।४ ) इति चतुर्थे त्र 
प्रथमवणेकेन वेदान्तानां ब्रह्मणि तात्पयं प्रत्यपादि । द्वितीय- 
वणकेन वेदान्तानां प्रतिपत्तिविधिशेषतया ब्रहमप्रतिपादकत्वं 
प्रत्यक्षेऽपि । दिङ्मात्रमत्र प्रदर्ितम्‌ । शिष्टं शाख एव स्पष्टमिति 
सकलं समञ्जसम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्सायणमाधवीये सवदशनसंग्रहे सकलदशेन- 


शिरोऽलंकाररतं श्रीमच्छांकरदशेनं समाप्तम्‌ ॥ 
क 


उस ( शास्र ) का तो तात्पयं समन्वय ( {\€५०7161118.॥107 ) से लगता 
है--इस चौथे सूत्र मे प्रथम रीति से उपनिषदू-वाक्यों का तात्पयं ब्रह्म में है, 
यह्‌ प्रतिपादित हुआ है । दूरी रीति से यह दिश्ठाया गया है कि उपनिषद्‌- 
वाक्य ज्ञान-विषि के अवशिष्ठभागके रूपमे ( = उपासना आदि विधियोंके 
विषयके रूपमे नहीं, मुख्य रूप से ) प्रत्यक्ष मे भी ब्रह्म का प्रतिपादन करते 
ह। यहाँ तो हमने केवल दिशा-निर्देश क्रिया है। अवरिष्ट भाग शाखरमें ही 
स्पष्ट हो चुकारहै, तो सब कु ठीक है । 

इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण-माधव के सवंद्लंनसंग्रह मे सभी दशंनों के 

सिर पर विराजमान अलंकार-रत्न श्रीशांकर-दश॑न समाप्त हुआ । 
यह सवं दश्॑नसंग्रह॒ भी समाप्त हो गया । 
। इति बालकविनोमाशङ्कुरेण रचितायां सवंदशेनसंप्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां शांकरदर्चनमवसितम्‌ ॥ 


रम्ये चन्द्रकराभ्रपश्चसुमिते श्रीवेक्रमे वत्सरे 
वैशाखे धवल्ञे दले निदि मयाश्रम्यां दिने मङ्गले । 

काश्यां द्‌ शेनसंग्रहस्य विदिता व्याख्या समाति चिता 
्रीव्ये सास्तु शिवस्य दिव्यवपुषो दीनात्मनीना कृति; ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


म प ति ति तं 


> © © र 
समाप्तोऽयं सबेदश्चेनसंग्रहः । 
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। त 
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आप्तमीमांसा समन्तभद्‌ १, ६०० 
जआाप्तमीमांसारुकार विद्यानन्दि ५ ८०० | 
आप्तमीमांसावृत्ति वसुनन्दी % ४ ॥ | | 
आरम्भसिद्धि उद्यप्रभदेव ५ द ,॥ 
आरम्बन परीक्ता ( सटीक `) दिङ्नाग वबौद्ध-द्चंन ४८४ ॥॥ 
आलोक (शाखदी पिका की व्याख्या) कमलाकर मीमांसा ५५९० ॥। 
जावश्यकसूत्र महावीरस्वामी जेन-दर्शन ई० पू० ५०० | || | 
आवश्यकसूत्र की टीका तिरकाचायं ॥ १२४० (॥ 
इन्द्र्यन्नश्चुति -- द्रेतवेदान्त ~ |: । 
ईंशावास्यदीपिका शंकरानन्द अद्धेतवेदान्त ५३२५ { | | 
ईशावास्यभाव्य उन्वट, जानन्द्भट % ~ || 
9 अनन्ताचाय, नारायण * 4७ | | 
इंशावास्यरहस्य ब्रह्मानन्दसरस्वतती %) 2 ॥॥ 
9 रामचन्द्‌ 9 जाक 4 । । 
ईश्वरप्रत्यभिन्ञाहृदय त्तेमराज म्त्यभिक्ञा-दुर्शन १०२५ || 
। ईश्वरसिद्धि उत्पलाचायं १ ९१० 
हिः उञ्ज्वखा ( तकभाष्य की टीका) गोपीनाथमुनि न्याय-दर्शन -- 
हि उनत्तरतन्त्र असङ्ग बौद्ध-दशंन ३२० 
४ उत्तराध्ययनसूत्र ~ जेन-दर्शन ~ 
(त उदहाल्कश्चति > देतवेवाम्त  : .- =-= 





८६६ सवेदशेनसंम्रहे- 


ग्रन्थ 

उद्‌ द्योत ( महाभाष्यप्रदीप 

की टीका) 
उदुद्योत ( कौस्तुभ की व्याख्या ) 
उपक्रमपराक्रम ( मेदधिक्रार 

की टीका) 
उपदेशचिन्तामणि 
उपदेशसाहस्री 
उपदेशसाहस्री की टीका 

9 

उपनिषद्धाष्य 
उपनिषद्धाष्य की टीका 
उपनिषद्‌ भाष्य 
उपनिषद्‌ भाष्यविवरण 
उपनिषद्‌ भाष्य 
उपनिषद्‌वृत्ति 
उपनिषद्‌ व्याख्या 
उपन्यास (श्रीभाष्य की टीका ) 
उपस्कार ( कणादसूत्र की वृत्ति ) 
उपाधिखण्डन 
उपासनाध्ययन 
उपासनाध्ययन की टीका 
ऋग्भाप्य 
ऋजुविमला ( ब्रहती कौ व्याख्या 
कणाद्रहस्य ( कणादसूत्रभाष्य 

की टीका ) 
कणादसूत्र 
कणादुसूत्रभाष्य 
कणादसूत्र की चृतति 


इ~: 
कमस्श्ुति 
करणागम 


कपूरवातिक ( शाखदीपिका की 
व्याख्या ) 


रचयिता 


नागेडा 
बालम्भट्ध 


अप्पयदीक्तित 


जयरोखर 
ङङ्कराचायं 
आनन्द्राम 
रामतीर्थं 
शङ्कराचायं 
आनन्दगिरि 
आनन्दतीथं 
व्यासतीर्थं 
रङ्गरामानुज 
कूरनारायण 


राघवेन्द्रयति 
चण्डमारुतमहाचायं 


शाकरमिश्र 

£ 
आनन्दतीथं 
समन्तभद्र 
प्रभाचन्द्र 
आनन्दतीर्थ 
शालिकनाथ 


शकरमिश्र 
कणाद्‌ 
प्रशस्तपाद 
नागेश 
चन्द्रकान्त 
जयनारायण 
भरद्राज 
आनन्दतीथं 


मृगेन्द्र 


सोमेश्वर 


विषय समय 
ञ्याकरण ९७१४ 
9१ १७१० 


अ 
अद्वतवेदान्त १६६० 


जेन-दशंन १५०० 

अद्रतवेदान्त ८०० 
१) कक 
9१ ~ 
9१ ८ १०. 
99 ८ २९द्‌ 

दरेतवेदा> 

न्त ११७० 
9१ १२६०. 

च 

विल्लिष्टादरतवेदान्त - 
9१ १५३८० 

देतवेदान्त 

क 

विशिष्टाद्रतवेदान्त १११० 

वेशेषिक १४२५ 

देतवेदान्त ११७० 

क. ५ 

जेन-दशान &०० 

^ 

जेन-दशंन ८२५ 

दवेतवेदान्त = ११७० 

मीमांसा ७९० 

अ, 

वंरोषिक . १8२३ 
9१ >~ ~> 

ष 

वेशोषिक ४५०. 
११ ५७१४ 
११ ५८८०. 
9१ कक 

= = 

द्तवेदान्त ११७०. 
9१ "पं 

र € 

शोंव-द्शेन - 

मीमांसा १५५००. 
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"का क क्रक 


प्रमुखद शेनघ्रन्थाः 


विषय 
च, 
दरतवेदान्त 
व्याकरण 
द्ेतवेदान्त 
अ 
व्याकरण 


८६५ 


समय 
११७० 
१७.4० 
१२.५० 


जेन-द्षन २०० ई० पू० 


93 
99 
ज्याकरण 
५ ५ 
सखव-द्श्चन 
9१ 


9१ 


मीमांसा 


द्रेतवेदान्त 


ञ्याकरण 


ग्रन्थ रचयिता 
कमंनिणंय आनन्दतीर्थ 
कला ( रघुमञ्जृषा को टीका ) वारुभदटर 
कलपतर ( भामती की टीका) अमलखानन्दं 
कल्पलता ८ प्रौढमनोरमान्याख्या ) कृष्णमिश्र 
कटपसूत्र भद्रबाहु 
कल्पसूत्र की टीका ( सुबोधिनी) -- 

» (कल्पावलोकिनी ) - 

कामधेनु बोपदेव 
कामिकागम सृगेन्द्र 
काला्चिरंद्रो पनिषद्‌ -- 
कालोत्तरोपनिषद्‌ - 
काशिका ( ्छोकवार्तिक की 
व्याख्या ) सुचरित मिश्र 
कादिका ( पाणिनिसूत्र की बृत्ति ) जयादिस्य ओर वामन व्याकरण 
काशिकाच्रत्तिसार वासुदेव 
कापायणश्चति वासुदेव 
किरणप्रकाह्च ( वाक्यपदीय की 
व्याख्या ) हेराराज 
किरणागम स्गेन्द्र 


किरणावली (कणादसूत्र भाष्य टीका) उदयन 


किरणावलीप्रकाश्च वधंमान 
किरणावली भास्कर पद्मनाभ 
कुङ्कमविकादा (न्यास की व्याख्या) शिवभद 
कुञ्चिका (लघुमञ्ृषा की टीका) कृष्णमिश्र 
कुसुमा्जछि ( सूत्र की वृत्ति) गागाभट 
कूमं पुराण (पूर्वाधं ५३) - 
कृष्णाख्तमहा्णव आनन्दतीथं 
कृष्णा्तमहाणंव की टीका व्यासतीथं 


दोव-दुर्शन 
वेशोषिक 

१ 
व्याकरण 

9१ 
मीमांसा 
पाश्यपत-द्शंन 
दरेतवेदान्त 


कृष्णालद्भार (सिद्धान्तटेश की टीका) अच्युतङ्ृष्णानदतीथं अद्रेतवेदान्त 


केयरप्रकाश्च (भाष्यप्रदीप की टीका) नीखकण्ठ 
कैवल्यदी पिका (सुक्ताफल की टीका) हेमाद्रि 
करैवल्योपनिषहीपिका ङंकरानन्द 
कौटरव्यश्चुति ~~ 
कौुदी (तकंभाषा की टीका) दिनकर 


कौमं -- 

कौरिकश्चति -- 

कोषीरवश्रुति - 
७ स० सं° 


व्याकरण 
न 

अद्रतवेदान्त 
च, 2 
द्रतवेदान्त 
न्याय-दरंन 
दवेतवेदान्त 
दरतवेदान्त 

|, 


१६७० 
८७० 


९८४ 
¶ १५५० 


¶ ७.49 
१९५.२० 


११७० 
१२६० 
१६९० 
५६४० 
५२.७० 
१३२१ 


॥ 1.14) 





स्य ` स्वेदशनसंग्रहे- 
ग्रन्थ रचयिता बिषय समय 
क्रियासार (बरह्मसृत्रभाष्यतात्पये) नीलकण्ठ रोवदर्श॑न १६५० 
खण्डनखण्डखाद्य श्रीहषं अद्रतवेदान्त ११९० 
खण्डनखण्डखाद्य की टीका चिर्सुख ११ १२२५ 
% ` रघुनाथ ५ -- 
+ होकर मिश्र १ -- 
गणकारिका हरदत्त पाशुपत -- 
गणपाठ पाणिनि व्याकरण ५०० ई ० पू० 
` गणरत्नमहोदधि (गणपाठ टीका) वधमान » ११४० 
गण्डभ्यूह  - बौद्ध दलेन श 
गदा ( परिभाषेन्दुशेखर की टीका) बारुभद व्याकरण १७५० 
गदाधरी ( तत्वदीधिति की टीका) गदाधर न्याय-द्श्ंन १५५६० 
गन्धहस्तिमहाभाण्य ( तच्वा्थंसूत्र 
की टीका) समन्तभद्र जेन-दर्शन ६०० 
गाथाषष्टिसहस् पञ्चशिखाचायं सांख्य-द्ेन -- 
गारुड == देतवेदान्त - 
गीता दीका अभिनवगुक् अदधैतवेदान्त १००० 
१ रामकण्ट प्रत्यभिज्ञा ९५० 
१, शंकरानन्द अद्रतवेदान्त १३२५ 
गीतातात्पयं निणंय आनन्दतीर्थ द्वेतवेदान्त ५९१७० 
गीताभाष्य रंकराचायं द्रत-वेदान्त ८१० 
गीताभाष्य की रीका आनन्दगिरि > ८२५ 
गीताभाष्य रामानुज विशिष्टादवेतवेदांद १०५० 
१ आनन्दतीर्थ दवेतवेदान्त ११७० 
+ विष्णुस्वामी + ~~ 
गीतार्थसंग्रह याञुनाचायं विशिष्टाद्रेतवे दान्त ५०४० 
गृढभाववृक्ति (कौमुदी की व्याख्या) रामचन्द्र शेष व्याकरण १५६० 
गृढा्थतत्वालोक ( गृढाथंदीपिका 
की टीका) बच्चा रामां अद्रेत-वेदान्त - 
गृढार्थदीपिका ( गीता की टीका ) मधुसूदन ५ ` १५६० 
गूढार्थ॑दीपिका (योगसूत्र की वृत्ति) नारायणभिच्ख यो ग-द्शंन १६०० 
गृढा्थदीपिनी ( सूत्र की बृत्ति) सदाशिव मिश्र व्याकरण १६७० 
गृढारथप्रकाश ( शेखर की टीका ) वासुदेव शाखी व्याकरण १८९० 
गौडव्रह्मानन्दी ( अद्रेतसिद्धि की 
टीका ) ब्रह्मानन्द 9 -- 
गौतमसूत्र की वृत्ति जयन्त न्याय-दंन ८८० 
गौपवनश्चुति न= देत-वेदान्त -- 


चण्डमारुत (शतदूषणी की टीका) चण्डमारुतमहाचायं विशिष्टाद्वेतवेदान्त १४१० 
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ग्रन्थ रचयिता 
चतुरश्रति -- 
चतुन्थी ( अद्रेतसिद्धि की दीका ) अनन्तशाख्री 
चतुवदशिखा 


चन्द्रकला ( रघुश्ञब्देन्दु शेखर की 
व्याख्या ) मेरवमिश्र 
चन्द्रिका जयतीर्थं 
क व्यासतीर्थं 


% ( तंकसंम्रह की टीका ) सुङ्न्द्भट 
» ( नेऽकम्यसिद्धि की टीका ) ज्ञानोत्तममिश्र 
 ( सांस्यकारिकामाष्य की 


टीका ) नारायणतीर्थं 
चिचन्द्रिका ( परिभावेन्दुशेखर की 

टीका ) विष्णुभट 
चित्तविशुद्धिप्रकरण आयंदेव 
चिदस्थिमाला ( लघुश्ञब्देन्दुशेखर 

की व्याख्या ) बारुभटर 
चिन्नभदटरी ( तकंभाषा टीका ) चिन्नं भट 
चिन्ञभदट्री की टीका वेङ्कटाचा्यं 


छाया (भाष्यप्रदीपोद्‌ द्योत की टीका) बारुंभदट 
छाया ( योगसूत्र की चत्ति) नागेश 


जयतीथंम्रन्थ की टीका व्यासतीर्थं 
जयधवलखा -- 
जयसहिता -- 
जागदीश्शी ( तत्वदीधिति की 
दिप्पणी ) जगदीश 
जागदीशी की टीका रंकरमिश्र 
जीवन्मुक्तिप्रक्रिया सदानन्द 
जीचन्मुक्तिविवेक माधवाचायं 
जमिनिसूत्र समिनि 
जंमिनिसृत्र की बृत्ति उपवर्ष 

# हरि 

99 मतंमित्र 

+, भवदास 

? प्रभाकर 

१ वाचस्पतिमिश्र 


9 वेङ्कटाचायं 


प्रमुखदशेनभन्थाः 


८६६ 
विषय समय 
(१ 
द्त-वेदान्त ~~ 
अष्रत-वेद्‌न्त -- 
द्रेत-वेदान्त -- 
व्याकरण १७८० 
द्ेत-वेदान्त १९७० 
५: 99 १२६० 
वशेषिक १७१९५ 
च 
अदरत-वेदान्त ~~ 
साख्य ९१६०० 
व्याकरण ¶ ८० 
बौद्ध-दर्शन ३०० 
ञ्याक्रण ९७.१० 
न्याय -दृश्लंन १३५० 

9 [ 
व्याकरण १७६० ` 
यो ग-दश्ंन १७२५ 
देत-वेदान्त १२६० 
जेन-दशंन ९०० 
विशिष्टाद्रेत वेदान्त - 
न्याय-दरशंन ५५९० 
न्याय-द्र्शंन १६२५ 

च, 
अद्रेत-वेदान्त १५६० 

११ १ ३.५० 
मीमांसा ५०० इईं० पू० 

9१ 9० १३ 

99 १०० 9१ 

११ ---- 
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99 ८११० 
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६०9 सबेदशेनसंग्रदे- 





५ < -भन्थ रचयिता 
जेमिनिसूत्र की वृत्ति वज्ञभाचायं 
# श्रीनिवाखाध्वरि 
११. करविन्दस्वामी 
१, लौगाक्िभास्कर 
१ नागे 
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व्याकरण १६६० 
( 
जेन-दर्शन ९०५ 
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६१० सवंदशेनसंम्रहे- 


न्थ रचयिता 
पौच्रायणश्चुति ~ 
पौध्करसंहिता - 
 पौप्करागम पुष्कर 
पौभष्यायणश्चुति  - 
भ्रकरणपञ्चिका शालिकनाथ 
प्रकरणपाद्‌ वसुमित्र 
प्रस्यभिज्ञा 
प्रकाश ८ जाखदीपिका की व्याख्या ) शंकरम 
प्रकाश्च ( चन्द्रिका की टीका ) राघवेन्द्रतीथं 
प्रकाश ( यतीन्द्रमत दीपिका वासुदेव शाखी 
की टीका ) अभ्यंकर 
प्रका (न्यायङुसुमाञ्जलि की टीका) वधमान 
प्रकाश ( त्कभाषा की टीका) चेतन्यभटट 
प्रकाल ( तच्वचिन्तामणि की टीका )तकचूडामणि 
प्रकाञ्च ( मुक्तावली की टीका) बालकृष्ण भह 
प्रकाशिका ( सूत्र की घृत्ति ) रामङ्ष्ण 


प्रकाद्धिका ( श्रीभाष्य की टीका) रचमणसूरि 
प्रकाशिका (तार्किंकरक्ता की टीका) चृसिहरक्छर 
प्रकादिका ( तकंभाषा की टीका ) कौण्डिण्यदीक्तित 


१9 9१ बलभद्र 
प्रकाशिका ( वा्याचृत्ति की टीका ) विश्वेश्वर 
प्रक्रियाकौमुदी ८ सूत्र की वृत्ति) रामचन्द्र 
प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या रामभ 
9) र) रोषच्रऽ्ण 

प्र्ञसिशशाख मौद्‌गलायन 
प्रज्ञापारमिता की टीका वसुबन्धु 
प्रज्ञापारमितासूत्र शाक्यमुनि 
प्रज्ञापारमिता ( शतसादचिका ) - 
प्रज्ञा प्रदीप भावविवेक 
प्रत्यक्‌तच्वदीपिका चित्सुख 
प्रत्यभिज्ञाकारिका ( प्रस्यभिक्तासूत्र, 

शिवदृ्टिसंक्तेप ) उत्पलाचायं 
प्रव्यमिन्ञाविमश्चिनी ( रघुचरत्ति प्रव्य- 

भिन्ञाचत्ति की टीका ) अभिनवगुष्च 
प्रव्यभित्ताविच्रृति ( प्रत्यभिक्ञासूत्र 

की टीका ) उत्पराचायं 


विषय समय 
च, 
दतवेदान्त - 
विशिष्टद्ेतवेदान्त - 
जोव-दर्लन म 
[५ वेदान्त 
द्रत -- 

मीमांसा ७९० 
बौद्ध-दश्न जल 


मीमांसा ¶ ७०० 
(न 
दे तवेदान्त -- 


विशिष्टाद्भेतवेदान्त १९११ 
न्यायदरांन १२२५ 


न्यायदशेन -- 
वंशेषिकं -- 
मीमांसा १५५०० 
विशिष्टद्रेतवेदान्त - 
न्याय-द्रांन -- 


9१ ~ --- 


च, 
अद्धतवेदान्त १३२० 


ञ्याकरण १४२० 
99 १४६० 
११ १५४६० 
बौद्ध --- 
१५ ३०० 
9१ "कं 
9१ ग्ग 
99 &०9 9 


अद्भेतवेदान्त ५२२५ 


प्रत्यभिज्ञा ९१० 
9१ १००० 
` 9 ६१० 














प्रमुखदशेनम्रन्थाः ६११ 
ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
परत्यभित्ाविचृति विमर्िनी ८ बृहती 
की चृत्ति) अभिनवगुप्त प्रत्यभिज्ञा १००० 
प्रत्यभिज्ञा की वृत्ति ( प्रत्यभिज्ञान 
सूत्र की टीका ) उस्पलाचायं 9 ९१० 
मरदीप ( महाभाष्य की टीका) कय व्याकरण ११०० 
दीपिका (आचाराङ्गसूत्र की टीका) जिनहंस जेन-द्‌रशन १५५० 
प्रपञ्चमिध्यास्वखण्डन आनन्दतीर्थ द्ेतवेदान्त ११७० 
परपन्ना ( रामानुजाचायं चरित ) अनन्त विशिष्टादरेतवेदान्त ११५० 
प्रबन्धचिन्तामणि मेरतङ्ग जेन-दर्शन १३०० ॥ | 
प्रभा ( शाखदीपिका की व्याख्या ) बालभट मीमांसा १७५० ॥॥ 
प्रभा ( कौस्तुभ की व्याल्या) राघवाचार्य व्याकरण १८२० ¢ 
प्रभा (न्याय सिद्धान्तदीप की दीका) शेषानन्त न्याय-दर्शान -- | 
प्रभा ( तकंसंग्रह की टीका) हनुमान्‌ वेरोषिक थ ॥| 
प्रभावती (भाट्र-दीपिका की टीका) शंभुभद् मीमांसा १६९० # 
प्रमाणचिन्तामणि हेमचन्द्र जेन-दर्शन ११२५ ॥ 
प्रमाणनयतत्वालोकालंकार देवसूरि ५ ११४० ॥ | | 
ग्रमाणपद्धति जयतीर्थ र ॥ | 
( ११९३-१२६८ ) द्र॑तवेदान्त १२२५ ॥1 
ग्रमाणपद्धति-रीका सतव्यनाथ यति ५, १८०० । 
प्रमाणपरीत्ता विद्यानन्द जेन-दर्शन दथ ¶ 
प्रमाणलक्षण आनन्दतीर्थ देतवेदान्त ११७० | 
प्रमाणवातिंक ( प्रमाणसञुच्चय | 
टीका ) धर्मकीरतिं बोदध.-दर्शन ६३५ 1 
प्रमाणश्ाखप्रवेश दिङ्नागाचार्य ४ ४८० 0 
प्रमाणसमुच्चय (सटीक) » » ५2 न | | 
प्रमेयकमलमा्तण्ड प्रभाचन्द जेन-दुर्लन ८२५ 4 
प्रमेयरत्नमाला माणिक्यनन्दी प ८०० 6 
प्रथोगरत्नमाला पुरुषो ततम व्याकरण १३०० {4 
प्रवचनपरीक्ता धमसागर जेन १५७३ ॥ 
प्रवचनसार न्द ङुन्द्‌ ९ ९५ ¶॥ 
प्रवचनसार की टीका अग्रतचन्द्र ५ ९०५ ॥ ॑ 
प्रशनोत्तरमाला अमो घवषं १ ८५० | | 
प्रसन्नपदा ( माध्यमिक कारिका । | | 
की चृतति) चन्दकीतिं बौोदध-दशंन १० | 
प्रसाद्‌ (प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या) विद्र व्याकरण १५०० {4 
म्रसादिनी ( तकंभाषा की टीका ) वागीश न्याय-दंन --- कि | 
भ्स्थानमेद्‌ मधुसूदनसरस्वती अद्वेतवेदान्त ९५६० 1 
॥ 


। । 
>, ¶ 
,१,।); 

| 

8॥ 

। @ १ 

॥। 
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६१२ सवेदशेनसंमरदे- 
ग्रन्थ रचयिता 
प्रौढमनोरमा ( सिद्धान्तकौमुदी 
की व्याख्या ) भट्रोजीदीक्तित 
भ्रोढमनोरमाखण्डन चक्रपाणि 
फक्किका (तकंसंग्रह की रीका) ्माकल्याण 


बाख्चयबोधिका 


चतुभज 
बालबोधिनी (आत्मबोध की टीका) नारायणतीथं 
बारमनोरमा (कौमुदी की व्याख्या) अनन्त 
विन्दुशीकर (सिद्धान्तरेश की टीका) गंगाधर सरस्वती अद्वेतवेदान्त = १६५५ 


विषय समय 
उ्याकरण ११.१.७८ 
वैशेषिक = 
रसेश्वर -- 
अद्रतवेदान्त १६०० 
व्याकरण १६६० 


बिन्दुसंदीपन (सिद्धान्त बिन्दु की 

टीका पुरुषो त्तम सरस्वती १६२५ 
जद चरित अश्वघोष बौोद्ध-दरंन १२० 
बरहच्चन्द्रिका (अद्वैतसिद्धि की टीका) ब्रह्मानन्द्‌ सरस्वती अद्वेत-वेदान्त = १५६५ 
बृहच्छव्ेनदुशेखर ८ कोसुदी की 

व्याख्या ) नागेश व्याकरण १७१४ 
बहती ( शाबरभाष्य की व्याख्या ) प्रभाकर मीमांसा ७७५ 
बृहत्तन्त्र -- द्ेत-वेदान्त - 
बृहर्सदिता -- # -- 
बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक सुरेश्वराचायं अद्रत-वेदान्त ८२५ 
बरहदारण्यकभाष्य की व्याख्या रघृत्तमयति दवेत-वेदान्त ~ 
बृह दर्पणा ८ वेयाकरणभूषणसार 

की टीका) मन्तुदेव व्याकरण १७६० 
जहन्मज्षा नागेश 9१ १७१४ 
व्रहस्पतिसुत्र बृहस्पति चार्वाक - 
बोधिचर्यावतार शान्तिदेव बौद्ध-दशंन ६५० 
बोधिससवयो गाचारचतुःशतक आयंदेव बौद-द्शंन ३०० 
बोधिसस्वावद्‌ानकर्परुता ततेमेन्द्र 9 १०८० 
चल 8 द 


ब्ह्मविद्याभरण ( शारीरभाव्य की 
टीका ) 

ब्रह्मसूत्र 

बरह्यसृत्रतात्पयं विवरण 


बरह्मसूत्रभाष्य 

बरह्मसूत्रभाष्य ( जयती्ं व्यासतीथं 
राघवेन्द्रतीथं कृत टीका सहित ) आनन्द तीथं 

विष्णुस्वामी 


ब्रह्मसूत्रभाष्य 


अद्धेतानन्द्‌ सरस्वती अद्भेत-वेदान्त १२२५ 
व्यास (बादरायण) वेदान्त --- 


भेरवतिरक 
इमिडाचायं 
रामायुजाचायं 





अद्वेत-वेदान्त १७६० 
विशिष्टाद्ेतवेदान्त - 
» (१०१९११३९) - 


द्वेत-बेदान्त -११७० 
न 
अद्भंत-वेद्‌ान्त - 








प्रमुखदशेनभ्रन्थाः 


ग्रन्थ रचयिता 
बरह्मसूत्रभाग्य श्रीकण्ठशिवाचायं 
= शंकराचायं 
बरह्मसूत्रच््ति बौधायन 
ॐ वाक्यकार 
ब्रह्म्‌ त्राचुग्याख्यान विद्याधील 
बरह्माखतववषिणी (ब्रह्मसूत्र की वृत्ति) रामानन्दसरस्वती 
 भगवद्रीता व्यास 
भगवद्धीता की टीका रामकण्ट 
9 शंकरानन्द 
9 अभिनवगुक्च 
भगवद्रीताभाष्य रामानुज 
प शंकराचायं 


भवानन्दी ( तच्वदीधिति की दीका ) भवानन्दं 


भागवततात्पयंनिर्णय आनन्दतीर्थ 
भागवततात्पयंनिणंय की टीका जनार्दनम 
५ वेङ्कटक्रष्ण 
भाट्रचिन्तामणि गागाभटर 
भाट्रदिनकर ( शाखदीपिका की 
व्याख्या ) भट्रदिनकर 
भाद्रदीपिका ( सूत्र की चृतति) खण्डदेव 
भाटभाषाप्रकाशा -- 
भाटभाषाप्रकाशिका नारायणभदट 
भाट्रसग्रह राघवानन्द 


भामती ( शारीरभाष्य की टीका ) वाचस्पतिमिश्र 
भारतभावदीप ( गीता की टीका ) नीखकण्ठ 
भाल्ल्वेयश्चति क 
मावचृडामणि विद्याकण्ट 
भावदीप ( कौस्तुभ की व्याख्या ) कृष्णमिश्र 
राघवेन्द्रतीथं 
भावदौीपिका (गीताभाष्य की टीका) श्रीनिवासतीथं 
भावदीपिका ( न्यायसिद्धान्तमंजरी 

की टीका) श्रीकरष्ण 
भावप्रकाश (व्रह्मसूत्रभाष्यकी टीका) नरहरि 
भावेप्रकाड (शब्दरत्न की व्याख्या) बालम 
भावप्रकाशिका ( ब्रह्मसूत्रभाष्य 

की टीका) भगवत्तीथं 
भावप्रकाशिका (तकंभाषा की टीका) गोपीनाथटाङर 


८ स सं 


१9 9 


विषय 
भ 
रोव 
(र 
अद्रत-वेदान्त 


६१३ 


समय 


१३.२०. 
& १०. 


विशिष्टद्ेत-वेदान्त ~ ' 


द्ेत-वेदान्त 
अद्रेत-वेदान्त 
वेदान्त 
प्रत्यभिन्ता 

च, 
अद्त-वेदान्त 
वि० वे० 
अद्रेत-वेदान्त 
न्याय-द्शंन 
=>. 
दवेत-वेदान्त 


† + 
अद्वेत-वेदान्त 
त-वेदान्त 
शोव-दर्ंन 
व्याकरण 
(र 
दवेत वेदान्त 


न्याय-द्शन 
देत-वेदान्त 
व्याकरण 


अ, 
दवेत वेदान्त 
न्याय-दुर्ञन 


~ ^ म) 9 = ~ 
ज कट ~ [क 3 
= 


| । 
† 
1 


॥ | 
| | 





६१४ सवेदशेनसंग्रहे- 


ग्रन्थ रचयिता 
आावप्रकारिका(आत्मबोध कौ टीका) बोषेन्द्र 
भावविलासिनी सखुरोत्तमतीथं 
आवार्थदीपिका (तकंभाषा की टीका) गौरीकान्त 
विश्वनाथपञ्चानन 

आष्यवारतिंक (शकरभाप्यताष्पयं) नारायगसरस्वती 
भाष्यवृत्ति (आवश्यकसुत्र की टीका) हेमचन्द्र 
आष्यसूक्ति ( कणादसूत्रनान्य 

की टीका ) जगदीश 
भाष्योत्कषेदीपिका धनपति 
आस्करोद्या ( तकदीपिका- 

प्रकाशा की टीका) लचमीनृसिह 


भूषण (भगवद्‌ गीताभाष्य कौ टीका) भगवानदास 


मेदधिक्छार नृसिहाश्रम 
मेदोज्ीवन वादिराज 
99 व्यासतीर्थं 
सैमी (परिभाषेन्दुशेखर की टीका). भीमभ 
सैरवी ( परिभाषन्दुशेखर की टीका) भैरव 
उपेन्द्र 


करन्द ( पदमञ्जरी की व्याख्या ) रङ्गनाथ 

मकरन्द (न्यायङसुमाञ्जलि की टीका) रचिदुत्त 

मज्ञरी ( कद्पसूत्र की टीका ) सहजकीतिं 
मणिप्रभा ( योगसूत्र की वृत्ति ) रामाबन्दसरस्वती 
मणिप्रभा (दशादयष्टोपनिषद्‌ की टीका )अमरदास 
मणिप्रभा (वेदान्तपरिभाषा की टीका) अमरदास 


मतोन्मजा ( वैयाकरणभूषण 
की टीका वनमाली 
मथुरानाथी (तस्वदीधिति की टीका) मथुरानाथ 


मधुवादिनी ( शिवसूत्र कौ वृत्ति ) कर्कट 


मध्यकौसुदी ( पाणिनिसूत्र कौ 

व्याख्या ) वरद्राज 
मध्यकौमुदी की भ्याख्या जयकृष्णमौनि 
मध्यमकावतार नागाजैन 
मध्वविजय - 
सध्वविजय की टीका वेदाङ्गतीथं 
मध्वसिद्धान्तसार ( पदाथंसंग्रह 

की टीका) अनन्त 


जगन्नाथ 


विषय 

क, 
अद्रतवेदान्त 
च. 
दरेत-वेद्‌ान्त 
ल्याय-दद्ंन 
वेशोषिक 
अद्रुतवेदान्त 
सन-दरन 


वैरोषिक 
अद्रेत-वेदान्त 


वेशोषिक 


विशिष्टादरेतवेदान्त 


अद्ंतवेदान्त 
च, 
देत-वेदान्त 
#॥, 

व्याकरण 

# ^ 1 
रसेश्चर 
व्याकरण 
न्याय-दुशोन 
जेन-दशान 
योग-द्ेन 


अद्रे त-वेदान्त 


व्याकरण. 
न्याय-दशन 
प्रत्यभिक्ता 


व्याकरण 
+ +| 

बौडदध-दशन 

द्ेत-वेदान्त 
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# प्रमुखदशनभन्थाः ६१५ † 
मन्थ रचयिता विषय समय 
3 -मनोरमाखण्डन चक्रपाणिदोष व्याकरण १६४० | 
| 3 मन्दसुबोधिनी (महाभारततात्पयं- | | 
„4 निर्णय की टीका) वरदराज दरेत-वेदान्त ४, || 
॥ मयूख (तत्वचिन्तामणि की टीका) शंकरमिश्च न्याय-दुर्शन १४२५ ।॥ 
१ मयुखमाछिका ( शाख्रदीपिका | 
| की टीका ) सोमनाथ मीमांसा १५४० 
(4 महाभारततास्पर्यनिर्णय आनन्दतीर्थ देत-वेदान्त ११७० ॑ 
महाभारततात्पयंनिणंय की टीका जनार्दनभट ५ १३२० || 
|. 9 १) चादिराज 9 श्न || 
4 9 9 विदटर्सूनु र न्ट | 
| महाभारतपाञ्चरात्र ॐ विशिष्टद्रेतवेदांत - | 
षः महाभाष्य पतञ्जलि व्याकरण ई० पू० १५० \॥| 
| महाभाष्य टीका हरि ( भर्तृहरि ) ५ ७०० ॥ 
महाभाष्य की टीका रामकृष्णानन्द्‌ व्याकरण = || 
+ + शिवरामेन्द् ल्याकरण --- | 
| महाभाष्यप्रदीप केयट १ ११०० । 
महायानम्रवेशा स्थिरमति बौद्ध-दर्शंन २५५० । | 
महायानश्रद्धोत्पादश्ाख अश्वघोष ११ १२० । ॥ 
महायानसंपरिग्रहशाख असङ्ग # ३२० ५ 
महायानसूत्रारंकार ५ ५ » || 
महावराहपुराण स दरेतवेदान्त - ॥। 
महावस्तु रः बीद्ध-दशेन  - | | 
महाविभाषा ( ज्ञानप्रस्थानश्ाखर ) कात्यायनीपुत्र % -- (8 
महावीरचरित हेमचन्द्र जेन-दर्शन ११२५ ॥ 
| महोपनिषद्‌ -- द्वेत-वेदान्त ज | 
| माठरव््ति माटराचायं सांख्य ५०० ॥ 
माटरशरुति - हेत-वेदान्त - ~ || 
माण्डव्यश्रति ल % न ॥ 
प ५ ॥.1 
माण्डूक्यकारिका गौडपाद अद्वेत-वेदान्त ७० (4 
माण्डूक्यकारिकाभाष्य राकराचायं % ८१० ॥ 
माध्यमकालंकार शान्तरक्सित बौद्ध.दरांन ७२० (५ 
माध्यमकावतार चन्द्रकीतिं » ५५० ॥ 
माध्यमिककारिका ( चन्द्रकी तिङृत- । ॥ 
प्रसन्नपदाटीकासहिता ) नागाज्ञन % १५० ^ 
माभ्यमिककारिकाभाष्य आयंदेव ३५० | 
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ग्रन्थ 


माध्यमिककारिकाब्रत्ति 


( आङकुतोभया ) 


मायावाद्खण्डन 


मागपरिशुद्धि 


स्बेदशेनसंग्रहे- 


रचयिता 


आयेदेव 
कुमारजीव 
बुद्धपालित 
आनन्दतीर्थ 


यशो विजय 


मितभ्रकाशिका (श्रीभाष्य की टीका) परकालः 
मितभाषिणी ( न्यायसूत्र की वृत्ति ) महादेवभद 
मितभाषिणी (सक्तपदा्थीं की टीका) माधवसरस्वती 
मितवृत्यथंसंग्रह ( सूत्र की वृत्ति) उदयन 


मिताक्तरा ( छन्दोग्यन्रहदारण्यक 

की चृतति) नित्यानन्द 
मिताक्तरा ( बह्यसूत्र की वृत्ति) अन्ञंभद् 
मीमांसानय विवेक सूत्र की बृत्ति) भवनाथ 
मीमां सानुक्रमणी मण्डनमिश्र 
मीमांसान्यायभ्रका आपदेव. 
मीमांसान्यायप्रका्च की टीका अनन्तदेव 
मीमांसापरिभाषा कृष्णयञ्वा 
मीमांसाबारग्रकाडा डाकरभट 
मुक्ताफल बोपदेव 
मुक्तावरी (भाषापरिच्छेद्‌ की टीका) विश्वनाथपञ्ञानन 
मुक्तावली की टीका कल्याण 

% विन्ध्येश्वरीप्रसाद्‌ 

मूरमध्यमकारिका नागाज्ञंन 
मूलमध्यमवृत्ति बुद्धपालित 
यतिधमंसमुच्चय याद्वप्रकाश 
यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवासदास 
यस्याचार लषघुपद्यनन्दी 
युक्तिमल्धिका वादिराज 
युक्व्यनुश्चासन समन्तभद्र 
यो गचन्दरिका ( योगसूत्र की कृत्ति ) अनन्तभट 

यो गशाख ( अध्यास्मोपनिषद्‌ ) हेमचन्द्र 
योगसूत्र पतज्ञलि 

यो गसूत्रभाष्य व्यास 
योगसूत्रलघुवृत्ति `, नागेश 
योगसूत्र की वृत्ति ज्तानानन्द्‌ 





विषय समय 
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दवेतवेदान्त ११७० 
जेन-दर्न १५५९० ० 
विशिष्टाद्वैत वेदान्त १३९० 
न्याय-दशशंन १५२० 
वेरोषिक १३.१० 
व्याकरण ९८४ 
अद्धेत वेदान्त ~ 
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9१ #॥ 4१ 
विशिष्टाद्ैत वेदान्त १०६० 
१ € 2 
जन-दशन १३५५० 
च, 
दवेत-बेदान्त - 
११ &०० 
योग-दरंन -- 
जेन-दर्शन ११२५ 
यो ग-दरशंन --- 
9१ १७१४ 


† +, ~ 


परमुखदशेनग्रन्थाः ६१७ 





मन्थ रचयिता विषय समय 
1 योगसूत्र की वृत्ति बरद्धभोज यो ग-दर्शान ६०० 
4 ११ विज्ञानभिन्ञ % १५५५० 
५ % भावागणेश ५; १५७५५ 
3 #१ भवदेव 99 १६३० 
1 # महादेवभदटर ५9 क १ 
6 २ बृन्दावनाचार्यं ५ = | 
4 % सदाशिवभदट १ ~ | 
१ अर्णाचर ११ -- 
। योगसूत्रवृत्तिसंग्रह उदयंकर प १७२५ ॥ 
4 योगाचारभूमिशाख असङ्ग बौद्ध-दर्शन ३२० १ 
¦ योगावली ( तकंभाषा की टीका ) नागेश न्याय-शाख १७१४ ॥ | 
रलत्रय वसुबन्धु बौद्ध दर्शन ३२३० | 
रलप्रभा ( शांकरभाष्य की टीका ) गोविन्दानन्द्‌ अद्वेत-वेदान्त = १५७० || 
4 रलम्रभारिष्पणी केरवानन्द्स्वामी ++ - ॥ 
: रक्नाणंव (सिद्धान्तकौमुदी की व्याल्या)कष्णमिश्र स्याकरण १७५० ॥ 
| रयणसार कुन्दकुन्द्‌ जेन-दर्हन ` २५ ॥ 
रसकौतुक मज्ञारि रसेश्वर-द्ान १६०४ ४#। 
रसचिन्तामणि मदनान्तदेवसूरि +, न 1 
 रखनक्तत्रमालिका मथनरसिंह १ १७०८ ॥( 
रसपद्धति महादेव % -- ॥॥ 
यशोधर ` % १२६० ५.) 
$ रसमञ्जरी शाखिनाथ ५ १६५७ | 
|. रसमुक्तावली वेधनृपसून॒ » -- ॥ 
रसरलप्रदीप -- ५, == 
रसरल्रससुद्य वाग्भटाचा्यं % १२७५ 
रसरलाकर नागाज्ञंन १ ४०० 
रसराजलचमी विष्णुदेव ११ श 
रससार गो विन्दाचायं # १४०० 
रसहृद्य गोविन्दभगवत्पादाचायं „१ ७८० 
रसाणेव ~ + > 
रसेन्द्रचिन्तामणि रामचन्द्र - ५ . १७३२५ 
रसेन्द्रचूडामणि सोमदेव 9 म 
रसेश्वर सिद्धान्त 99 99 अ 
॥ रहस्यत्रय रामानुज 


(१०१९-११३९) विशिष्टाद्वेतवेदान्त १०८० 
% अग्रगोस्वामी २ १४१५ 








६१८ सबेदशेनसंग्रहे- 





ग्रन्थ रचयिता विषय 
| रहस्य त्रयचुलुक ( रहस्यत्रय 

की टीका ) वेङ्कटनाथ वि० वे° 
रहस्यत्रय की रीका अध्चिस्वामी ५) 
रहस्यत्रयसार वेदान्ताचायं » 
राजमार्तण्ड ( योगसूत्र की वृत्ति ) भोजराज यो ग-दृंन १०२१ 
राजवार्तिंकं ( तस्वार्थाधिगमसुूत्र 

की टीका) भ जेन-दशंन == 
राणक सोमेश्वर विशिष्टाद्वेतवेदान्त १५००. 
रामानुजसिद्धान्तसार वरदाचायं ११ ११२० 
रावणभाष्य ( कणादसूत्र भाष्य ) ~~ वेशोषिक ५५०. 
रुद्रयामल -- रसेश्वरद्चंन - 
रौद्री ( मुक्ावली की टीका ) रुदर वेरोषिक १६५०. 
लखनच्षणमाखा रिवादिषस्य 9 १०५०. 
लच्तषणसग्रह रल्नेश व्याकरण - 
लन्तणावरी उदयन वेशेषिक ९८४ 
रघुकौुदी ( सूत्र की व्याख्या ) वरद्राज व्याकरण १६२० 

मुदी की व्याख्या जयक्ष्णमौनी १» १७००. 

रघुचन्द्रिका (अद्वैतसिद्धि की टीका) ब्रह्मानन्दसरस्वती अद्भेत-वेदान्त ९५६५१ 
धुदप॑णा ( वेयाकरणभूषणसार 

की टीका) मन्तुदेव व्याकरण १७६० 
लघुन्यास (शब्दानुशासन की टीका) देवेन्द्र जेन-दशंन १२७१ 
लघुभूषणकान्ति (वैयाकरणमभूषण- 

सार की टीका ) हरिवर्लभ व्याकरण १७००. 
लघुमज्ुषा नागेदा 9 १७१४ 
रुघुमज्जषा की टीका राजारामदीक्षित ११ १७६० 
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रघुशबदेन्दुशेखर ( कोमुदी की 

व्याख्या ) नागे व्याकरण १७१४. 
लघुशब्देन्दुशेखर की व्याख्या = राजाराम » १७६० 
कद्धावतार शाक्यमुनि बौद्ध-द्शेन - 
खुलत विस्तर वसुबन्धु ११ ३००. 
लासकी (भगवद गीता की टीका) राजानकलास॒क प्रस्यभिज्ञा -- 
ीरावती (कणादसूत्रभाष्य की टीका)श्रीवत्साचा्य वेशेषिक १०२५५. 
लोकप्रकाश्च विनयविजय जैन-दर्शान १६५२ 
वंशी (परमलघुमञ्जषा की टीका) वंशीधरमिश्च व्याकरण १९५० 
वच्रस्‌ ची अश्वघोष बौद्ध-दशंन १२० 











ग्रन्थ 


वधंमानेन्दु ( न्यायनिवन्धभ्रका्च 


की टीका) 


वाक्यपदीय ( महाभाग्य की 


दाशंनिक व्याख्या ) 
वाक्यपदीय व्याख्या 


वाक्यचत्ति 


वाक्यश्चुति (अपरोक्तानुभव की टीका) विशेश्वर 
वाक्याथंचनिद्रिका ( न्यायसुधा 


की टीका ) 
वादावली 
वादित्रयखण्डन 
वायवीय संहिता 


वारसरूचसंग्रह ( सुत्र की वृत्ति ) 


वातिंकपाठ 


वासवी ( भगवद्‌गीता की टीका ) वसुगुक्च 


विश्कारिकाप्रकरण 


सुव | 
विकाश्च (न्यायकुसुमाञ्जलि की टीका) गोपीनाथ मौनी 


विचाररत्नसंग्रह 
विज्ञानकाय 


विद्भन्मनोरञ्जनी ( वेदान्तसार 


की टीका) 


विद्न्मनोहरा ( सूत्र की वृत्ति) 


विधिरसायन 
विधिविवेक 


विमशिनी ( शिवक्तानवबोध-सुत्रबृत्ति 


की व्याख्या ) 


विवरण ( न्यायकुसुमाज्कि 


की दीका ) 


विवरण ( भाव्यप्रदीप की टीका) नारायण 


विवरण ( खघुशब्देन्दुरोखर की 


व्याख्या ) 
विधरण की रीका 
विवरणपज्ञिका या न्यास 
( कारिका की व्याख्या ) 


प्रमुखदशेनम्रन्थाः 


हरि ( भवृहरि ) व्याकरण 
¦ हेलराजओौरपुण्यराज व्याकरण 
वाक्यवृत्ति (तकंसंग्रह की टीका ) मेरुशाख्ी 
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99 १३२० 
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9१ 2०० दै पू 
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बौद्ध-दशंन ३०० 
न्याय-दश्चंन - 
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जेन-दशंन १६०० 
बौद्ध-दशंन == 
अद्रेतवेदान्त १६२५. 
मीमांसा --- 
99 १९.५३० 
99 ८ २९१ 
जेव-दर्शन १०२० 
न्यायदर्शंन -- 
व्याकरण अ 
व्याकरण द 
व्याकरण १८१० 
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६२० 


ग्रन्थ 
विववरणभावप्रकाशिका 


विवरणप्रमेयसम्रह 
विवृति ( श्रीभाष्य की टीका ) 


विवेक ८ न्यायङुसुमाञ्जरिः 
की टीका ) 
विवेक-चूडामणि 
विबेकविलास 
विश्षिष्टद्रेतसंग्रह 
विशद्धिमागं 
विशोषावश्यकभाष्य ( आवश्यक 
सूत्र की टीका ) 
विश्वरूपनिवन्ध. 


विषमपदतात्पय 
विषमी ८ कौस्तुभ की व्याख्या ) 
विषमी ( लधुशब्दन्दुशेखर की 


उयाख्या ) 


विष्णुतस्वनिणेय 
विष्णुपुराण की रीका 
चीतरागस्त॒ति 
दीतरागस्तुति की रीका 
वेदान्तकल्परूतिका 
वेदान्तकोसुदी 
वेदान्तचिन्तामणि 
वेदान्ततच्वसार 


वेदान्तदीप ८ ब्रह्मसूत्र की वृत्ति ) 


वेदान्तपरिभाषा 
वेदान्तपरिभाषा की टीका 


११ 99 


वेदान्तमुक्तावरी 


वेदान्तमुक्तावरी को टीका 

वेद्‌न्तरत्ता 

वेदान्तवचनभूषण ( शांकर 
भाष्य की टीका ) 


स्वेदशेनसंग्रहे- 


रचयिता 
सृसिहसरुनि 
माधवाचाययं 
वासुदेवश्ाखी 
अभ्यकर 


गुणानंद्‌ 
शांकराचायं 
जिनदत्तसूरि 
रामक्ष्ण 
बुद्धघोष 


जिनभद्रत्तमाश्रमण 
विश्वरूप 
लघुसमन्तभदर 
नागेश 


राघवाचोयं 
रङ्राज 
आनन्दतीर्थ 
नाथमुनि 

हेम चन्द्र 

प्रभानन्द 
मधुसूदनसरस्वती 


शुद्धानन्दसरस्वती 
विेन्द्र सरस्वती 
रामाचुज 
धर्मराजाध्वरीन्द्र 
रामङ्कष्णाध्वरीन्द्र 
धनपति 
प्रकाश्चानन्द्‌ 
ब्रह्मानन्दसरस्वती 
रामसुब्रह्यण्य 
नारायणसुनि 
स्वयं प्रकाल्ानन्द्‌- 
सरस्वती 


विषय 


समय 
अद्रेतवेदान्त = १५०० 
$१ १३५५० 


विशिषटाद्रेतवेदान्त १९१६ 


न्यायद्कंन -- 
अद्रंतवेदान्त ८१० 
जेन-दश्शंन १२२० 
विरिष्टद्वेतवेदान्त ~ 
बौदधदशंन ४०० 
जेन-दशशंन -- 
व्याकरण १५२० 
जेन-दशंन १७४० 
व्याकरण १७१४ 
११ ५८२० 
विशिष्टादवेत वेदान्त १३.५० 
द्रेतवेदान्त ११७० 
वि० वे° ज 
जेनदरन ११२५ 
जेनदंन १३२० 
जद्वंतवदान्त १५५६० 
११ ११५८० 
१ १३२० 
99 ६७०० 
वि्लिष्टद्रेतवेदान्त १०८० 
अद्भतवेदान्त १५६० 
9१ ६०० 
9१ ¶८०० 
99 ५,५६.२ 
99 १९.२१६११ 
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 वि्िष्टद्रेतवेदान्त १४७१५ 


अद्भेतवेदान्त - 








परमुखदशेनभन्थाः ६२१ 


न्थ रचयिता विषय समय 
वेदान्तसार ८ ब्रह्मसूत्र की वृत्ति) रामानुज विशिष्टाद्रेतवेदान्त १०८० 
॥ ३ वेदान्तसार सदानन्द अद्रतवेदान्त ५५६० 
। व वेदान्तसार की टीका चरसिहसरस्वती १, १८७० 
हि वेदार्थसंग्रह रामानुज विशिष्टादेतवेदान्त १०८० 
| वैयाकरणभूषण कोण्डभटट व्याकरण १६४० 
वेयाकरणभूषणसार कोण्डभद् व्याकरण १६४० 
| वेयाकरणमूषणसार-टीका महानन्द्‌ % १८२० 
| वैयाकरणसर्वस्व ८ सूत्र की वृत्ति ) धरणीधर % -- 
। वेयाकरसिद्धान्तरल्ाकर रामकृष्ण ५ १६७० 
वेयाकरणसिद्धान्तरहस्य ( कौमुदी 
की व्याख्या ) नीलकण्ठ १ १६६० 
११ 99 वासुदेव 99 --- 
वैयासिकन्यायमाखा माधवाचायं अद्भेतवेदान्त १३५० 
व्याकरणग्रकाञ्च ( न्यासव्याख्या ) महामिश्च व्याकरण --- 
॥ व्याकरणसुधामहानिधि ( सूत्र 
| 4 की चृतति) विश्वेश्वर २ १६५० 
र स्योमवती ( कणादसूत्र भाष्य की 
रः रीका ) व्योमशिवाचा्यं वेशेषिक ` ९८० 
शोंकरपादभूषण रघुनाथश्लासरी पर्वते अद्वेतवेदान्त = १८५० 
रांभुपद्धति डंभुदेव दोव दशंन १५५० 
शतदूषणी मुद्ल्सूरि विशिष्टावेतवेदान्त - 
| दाता नागार्जन बौद्धदरशंन १५० 
। 4 शब्द्‌कोस्तुभ ( सूत्र की व्याख्या ) भद्रोजिदीक्तित व्याकरण १५७८ 
¦ शब्दभूषण ( सूत्र की चृतति ग नारायण १ -- 
शाब्द्रल्न ( मनोरमा की व्याख्या ) हरिदीक्तित १ १६५० 
-4 राब्दरल्नदीप (शब्द्रलर की व्याख्या) कस्याणदीप १ -- 
ठ रब्दसुधा अनन्तभट् ॥ - 
| शब्दानुशासन हेमचन्द्र जेन-दर्शन ११२५ 
्‌ शब्दाग्धृत ( सूत्रविवरण ) विग्रराजेन्दर व्याकरण -- 
| 8 शंकरी ( परिभाषेन्दुशेखर की 
५ दीक ) राकरम्‌ व्याकरण १७६० 
(4. शाकल्य संहितापरिश्जिष्ट ज देत वेदान्त न 
रः शाबरभाष्य शवरस्वामी मीमांसा ५०० इईं० पू० 
। शावरभाष्यवातिक वार्तिककार ॥ -- 
7 शाब्दनिणय प्रकाशात्मसुनि अद्रेतवेदान्त ५२०० 
$ शारीरभाप्य रंकराचायं » ८१० 
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६२२ स्वदशनसंग्रहे- 


मन्थ 
क्ारीरभाव्यटीका 
श्ाखदीपिका 
ज्ञाखदीपिका की व्याख्या 
शिक्ता-समुचय 
शिवक्ञानवबोधसूत्र की वृत्ति 
शिवदृष्टि 
श्िवदृष्टि की वृत्ति 
शिवदृश्टिसूत्र की वृत्ति 
श्िवर्टयाो चन (श्िवदृष्टि की वृत्ति) 
शिवपुराण 
क्लिवसूत्र 
शिवसूत्र टीका 
शिवसुत्रवार्तिक 
शिवसूत्रविमश्िनी 


श्िवा्कमणिदीपिका ( ब्रह्मसत्रभाष्य 
की टीका) 

शिशवो धिनी (सक्तपदार्थी की टीका) 

शिष्यहिता (आवश्यकसूत्रकी टीका) 

छ वसवंस्वसार 

होव सिद्धान्तदीपिका 

श्रीभाष्य ( ब्रह्मसूत्रभाव्य ) 

श्रीभाष्य की टीका 


श्रत प्रकारिका (श्रीभाष्य की टीका) 
श्रतभ्रकाशिका की टीका 


श्रतप्रदीपिका (श्रीभाष्य की टीका) 
श्रव्यन्तसुरदुम 

शो कवार्तिक (तस्वाथाधिगमसूत्र 
की टीका) 

ोकवार्तिक (शाबरभाष्य वातिक) 

षटप्रश्नो पनिषद्‌ भाव्य की टीका 
विवरण 

षडदश नविचार 


रच यता 
गोपारानद्‌ 
विश्ववेद्‌ 
पार्थसारथिमिश्र 
नारायण 
ज्ञान्तिदेव 
निगमन्ञानदे्लिक 
सोमानंदं 
उदयाकरस्‌ नु 
अभिनवगुप्त 
चसुगु् 

नरेश्वर 


भास्कर 


त्तेमराज 


अप्पयदीक्तित 
सेरवेन्द्र 

हरिभद्र 
विद्यापति ठक्कर 
शाम्भुदेव 
रामानुज 
रामानन्द 
सुन्द्रराज दीक्ित 
सुदशंन 
रङ्रामायुज 
वरदविष्णु 
श्रीनिवाखभास्कर 
सुदशंन 
पुरषोत्तमप्रसादं 


विद्यानंद्‌ 
कुमारिभट्र 


मङ्काख्धर्मा चायं 
मेरुतुङ्गः 


विषय 
च, 
अद्वंतवेदान्त 
१ 
मीमांसा 
११ 
वौद्ध-द्शोन 
दोव-दशञंन 
प्र्यभिज्ञा-दशंन 


पाशुपत शव 
प्रत्यभित्ता 
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शेव-दान 
रै 

वेरोपिक-दरान 
~ 
जेन-दरहोन 

(~ १ ५ 
स्लोव-दश्ेन 
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प्रसुखदशेनम्रन्थाः 
ग्रन्थ रचयिता विषय 
षडदशंनसमुचय राजरोखर जेन-दर्शन 
9 मलधारिराजशेखर  » 
षडदशंनसमुच्चय हरिभद्र » 
षडदशेनससुच्चय की टीका गुणरत्न % 
षष्टितन्त्र वाषंगण्य (१) सांख्य-दशंन 
षोडशपदाथीं गणेशदास नेयायिक 
संक्तेपभाष्य आनंदतीर्थं देतवेदान्त 
सं्ेपदारीरक सर्वज्ञाव्ममुनि अद्वेतवेदान्त 
संक्तेपशारीरक की टीका पुरुषोत्तम सोमयाजी * 
संगीतपर्यांय | शारिपुत्र बौद्ध-ददोन 
संग्रह व्याडि 
संतानान्तरसिदि धम॑कीतिं बौद्ध-दशंन 
संदेहदोहावली जयसागर जेन-दर्शन 
संमतितर्कसूत्र सिद्धसेनदिवाकर ण 
संयक्ताभिधमंशाख - बौदध-दर्शन 
सक्रिया ८ मेदधिक्छार की टीका ) नारायणाश्रम अद्वेत वेदान्त 
सस्प्रक्रियाव्याकृति ८ भ्रक्रियाकौमुदी 
की व्याख्या ) विश्वकर्मां व्याकरण 
सद्‌ा चारस्मृति आनंदतीर्थ दरेतवेदान्त 
सदाशिवभट्री ( रघुश्ब्देन्दुदोखर 
की व्याख्या ) सदाक्िवभट्र घुरे व्याकरण 
सद्धमंपुण्डरीक शाक्यमुनि बौद-दर्ंन 
सद्धर्मपुण्डरीक की टीका वसुबन्धु बोद्धदरान 
सप्तदशाभूमिसूत्र असङ्ग १ 
सप्तपदार्थीं शिवादित्य वेरोषिक-दर्शन 
सक्तपदार्थीं की टीका जिनवधंन सूरि वेरोषिक-दर्शन 
99 बरुभद 9) 
५ अनन्त ४ 
ॐ भाव विद्येश्वर % 
१ रोषानन्त ५, 
क हरि र 
» सिद्ध चन्द्र » 
सक्तभङ्ीतरङ्गिणी विमल्दास जेन-दश्श॑न 
समयप्रदीप असङ्भदर बौड-दरशन 
समयप्रदीपिका ++ सी 
समयसार जन-दंङन 
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६२४ सर्वदशेनसंग्रदे- 
ग्रन्थ रचयिता 
समयसार की टीका अग्रृतचन्द्र 
% बालचन्द्र 
१ प्रभाचन्द्रदेव 
१9 सानन्द 
समयसारप्राख्त कुन्दकुन्द 
समाधिराज -- 
सरला ( कौुदी की ध्याख्या ) तारानाथ 
सर्वार्थसिद्धि ( तस्वाथांधिगम 
की टीका ) पूज्यपाद 
सर्वोपकारिणी ( समाससून्र की 
व्याख्या ) विभानन्द 
सांख्यकारिका ईश्वरङ्ष्ण 
सांख्यकारिका की टीका कुलमुनि 
9 करष्णमिश्च 
भवदेव 
१) यो गानंद 
साख्यकारिका-भाष्य 
साख्यकारिका की वृत्ति ( माठर 
की वृत्ति) मारराचा्यं 
साँख्यकौमुदी रामक्रष्ण 
सांख्यतच्वकौसुदी वाचस्पतिमिश्र 
सांख्यतच्वकौञुदी की टीका ज्ञानानंद्‌ 
99 श्रीकष्ण 
११ भारतीयति 
५ नारायणतीथं 
५, वंक्षीधर 
% स्वप्नेश्चर 
सांख्यतच्वप्रदीप कविपति 
सांख्यतत्वप्रदीपिका भावागणेश्य 
सांख्यतत्वयाथाध्यंदीपन ( सांख्यः 
समाससूत्र की टीका ) + 
सांख्यतच्व विरास रघुनाथ 
साख्यत्व विवेचन सीमानन्द्‌ 
सांख्यपरिभाषा भावारणेश 
साख्यसमाससृच्र (तत्वसमाससृ त्र) कपिर ( ? ) 
सांख्यसार भावागणेद 
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साँख्य-दौन 


समय 
९० 
९१२० 
१२७. 
१७२०. 
२.२ 








परमुखदशेनमन्थाः ६२५ 
्नन्थ रचयिता विषय समय 
सांख्यसारविवेक विक्ञानभिद् सांस्य-दशंन १५५० 
सांख्यसूत्र कपिर (१) 9 त 
सांख्यसूत्रभाष्य विक्ञानभिच्ख % १५५० 
१ सांस्याचायं 9 ध 
सांख्यसूत्रविवरग योगानंद्‌ % -- 
सांख्यसूत्रविवरण कृष्णमिश्र % क 
सांख्यसूत्र की वृत्ति अनिरुद्ध ५, १५००. 
9 9१ स्ानाश्चत 9 ~ 
%) 9) नागेश १ १७१४ 
9 9१ रामचन्द्र 99 --- 
सांख्यसु त्रबत्ति की टीका महादेवानंद्‌ सरस्वती ९१७००. 
साकारसिद्धि -- रसेश्वर-दशंन -- 
साव्वतसंहिता -- वििष्टाद्रेतवेदान्त - 


की रीका 
सारसंञ्रहदीपिका 
सारास्वादिनी ( रहस्यत्रयसार की 
टीका) 
सा्वभोमनिरुक्ति 
सिद्धान्तकौमुदी (सूत्र की व्याख्या) 
सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या 


` 39 9 


ना ( रहस्यन्नरयसार की 


सिद्धान्तचन्द्रिका 
सिद्धान्तचन्द्रिका ( शाखदीपिका 
की व्याख्या ) 
सिदधान्तचन्द्रोदय ( तकसंग्रह 
की टीका ) 
सिद्धान्तदीप ( संक्तेप-शारीरक 
की टीका ) 
सिद्धान्तविन्दु (दशश्छोकी की टीका) 
सिद्धान्तिन्दु टीका 
सिद्धान्तरेश 


| सिद्धान्ते की टीका 


परकालः 99 १३९० 
च 
मधुसूदनसरस्वती अद्वतवेदान्त १५६० 


गोपाल्देशिक विशिष्टादवेतवेदान्त - 
वासुदेव सार्वभौम नेयायिक-दुर्शन १४७५ 
भटो जिदीक्ञित व्याकरण १५७८ 
इन्द्रदत्त 99 क 
रचमीचृ सिह ११ १७६५ 
विश्चेश्वरती्थं 9 -- 
वासुदेव ५, --- 
रामचन्द्राश्रम जेन-दर्शंन -- 
रामभद्राश्रम व्याकरण = 
रामङ्कष्ण मीमांसा १५०० 
करष्णधूजेरि वेरोषिक -- 
विश्ववेद अद्वेत-वेदान्त ~~ 
मधुसूदनसरस्वती १ १५६०. 
सचिदानन्द 9१ - 
अप्पयदीक्षित १ १५८० 
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६२६ सवेदशेनसंग्रहे- 


| ग्रन्थ रचयिता विषय समय 
सिद्धान्तरेरा-टीका रामचन्द्र अद्रेत-वेदान्त १७३० 
१) विश्चनाथती्ं १ ज 
सिद्धित्रय यामुनाचायं वििष्टाद्रेतवेदान्त १०४० 
सुखावतीव्युह दाक्यसुनि बौद्ध-दक्लंन -- 
सुबोधिनी ( सिद्धान्तचन्दिका की | 
दीका ) सदानन्द जेन-द्छंन ~ 
| ५, राकरभट मीमांसा १७०० 
सुबोधिनी ( सूत्र की ठृत्ति ) नीलकण्टदेवन्त १ १७५० 
| १ दामोद्रभ् % --- 
| ५ (कौमुदी की व्याख्या ) कृष्णमौनी व्याकरण १७०० 
५ (बेदांतसार की टीका ) दयाशंकर अद्रेत-वेदान्त १७६० 
99 ११ नृसिहसरस्वती 1 १८७० 
५ (गीताकी टीका) श्रीधर 9१ क 
| सुरकल्पतर (तकंदीपिका की टीका) श्रीनिवास वेरोषिक = 
| सुवरणप्रभास ~~ दौद्ध-दर्शन ह 
| सुदटल्टेख नागाज्ैन नं १५० 
+ सूत्र बृहस्पति चार्वाक न= 
११ जेमिनि मीमांसा -- 
| सूत्रपाठ पाणिनि व्याकरण ५०० ई० पू० 
सूत्रपिटक शाक्यमुनि बौद्ध-दर्शन ४०० ” 
| सूत्रवातिक व्याघ्रभूति व्याकरण - 
सूत्रवार्तिकपाठ वररुचि 9 ३०० 
सूत्र की वृत्ति उपवषं मीमांसा ४०० 
| श हरि 9 १०० 
| १ कर विन्द्‌ स्वामी ४) ~~ 
| + प्रभाकर 9 ७७५ 
॑ | 9 भतंमित्र ११ क 
| # भवदास % ॐ 
| % वाचस्पति मिश्र » ८४१ 
| + वेङ्कटाचायं 9 ५३६० 
| | न श्रीनिवासाध्वरि 99 छ 
॥ + वल्कभाचायं । १५२५ 
| 9 लौ गाक्तिभास्कर २ १६४० 
| % नागेश्ञ १ ९७१४ 
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परमुखदशेनप्रन्थाः 


म्रन्थ रचयिता 
सूत्रवृत्ति सीरदेव 
9१ अन्ञभट 
+ रामचन्द्रभटतारे 
सूत्रवरृत्ति की टीका जयन्त 
सूत्रारुकार अश्वघोष 
सेश्वरमीमांसा ( सूत्र की वृत्ति) वेदान्तदेशिक 
सोपर्णश्रुति तः 
सौरभेयागम => 
स्तोच्नावरी उस्पलाचायं 
स्नेहपूतिं ( वेदार्थसंग्रह की टीका ) राममिश्र 
स्पन्द्कारिका कल्लर 
स्पन्द्निणंय त्ेमराज 
स्पन्द्प्रदी पिका (स्पन्द्‌कारिका 
की टीका) उत्पलवंप्णव 
स्पन्द विवरृति रामकण्ठ 
स्पन्दरत्ति ( स्पन्दसवंस्व, स्पन्द्‌- 
कारिका की टीका) कल्लर 
स्पन्दसंदोह ८ स्पन्दकारिका 
की टीका) त्तेमराज 
स्पन्दसूत्रवातिक ( स्पन्दकारिका 
की टीका ) भास्कर 
स्पन्दाश्त वसुगुक्च 
स्फोटसिद्धिन्यायविचार -- 
स्याद्वादमज्जरी (बीतरागस्तुति 
की टीका) महिषेण 
स्याद्भाद्रत्नाकर ( वीतरागस्तुति 
की टीका) देवसरि 
स्वाधिष्ठानप्रमेद्‌ आयंदेव 
हनुमदीया ( तच्वचिन्तामणि 
की टीका ) यमान्‌ 
इस्तबर आयंदेव 
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ल्याक्ररण 


9१ 
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परिरिष्ट-२ 
रमुख दाशेनिक ओर उनकी तियं 


१ अकलङ्कदेव -७५० ! जेन--. तत्वार्थाधिगमसूव्र की टीका ( तत््वाथवातिकाक्कार 
२. आप्रमीमांसा की रीका ( अष्टशाती ) । 
२ अक्षपाद -( गौतम ) २०० ई० पू० । न्याय सूत्र । 
३ अखण्डानन्दसरस्वती -- १५८० । यद्रैतवेदान्त-- १. विवरण कौ दीका (तच्वदीपन), 
२. ब्रहमसत्रवत्ति ( ऋजुप्रकाशिका ), २. सुक्तिसोपान, ४. अद्वेतरलकोश । 
+ अघोरदिवाचायं --११५० । दोव--तत्वप्रकाश कौ रीका । 
५ जच्युतक्ृष्णानन्दतीथं -१ । अ° वे०-सिडान्तरेदय कौ टीका ( हष्णाङंकार्‌ 9 । 
६ अच्युतराय मोडक --१८०० । अ ० वै०- पददश कौ टीका । 
७ अद्भयारण्यमुनि-- ६५८० । अ० वै ०-वेदान्तकोसुदी । 
८ अद्वेतानन्दसरस्वती-- १२२५ । अ० वे०-१. खारौरभाष्य की दीका ( ब्रह्मवि्या- 
भरण ), २. आत्मबोध की रीका ( आध्यात्मचन्द्रिका )। । 
९ अनन्त-- ११५० । विण वे०--१. प्रपन्नारत ( रामानुजचरित ), २. ब्रह्मलक्षण- 
निरूपण । 
१० अनन्त--( पद्चनामपुत्र ) १ । दै ०--गदाथंसग्रह्‌ कौ टीका ( मध्वसिद्धान्तसार ) , 
१९ अनन्त--१५७० ! न्याय-रपदमज्जरो । वे०--सष्ठपदार्थी कौ रीका । 
१२ अनन्त--१६६० । व्या०--सिडान्तकौसुदी की व्याख्या । 
१३ अनन्तङ्कष्णशाखी-१९४० । अ० वे--रतभूषणौ तथा अन्य ग्रथ । 
१४ अनन्तदेव -१६७० । मी०-- मीमां सन्यायप्रकाड कौ वृत्ति । 
१५ अनन्तभद्ट--१ 1 व्या०--रब्दसुधा । योग--योगचन्दरिक । 
१६ अनन्तवीर्य-- ६४१९ । जैन--परीक्षासुख की टीका ( रघुदृत्ति ) । 
१७ अनिरुद्ध--१५०० । सांस्य--ूत्रवृत्ति । 
१८ अन्नंभट्ट- १६९० । वै ०-- तकसं ग्रह ओर उसकी टीका ( प्रायः २० टीकायें ) % + 
व्या ०--अष्टाध्यायौसत्रवृत्ति । | 
१९ अन्नंभट-१५०० । अ० वे ०--सूत्रवृत्ति ( मिताक्षरा ) । 
२० अष्पयदीकित--१५२३०-८० । रौव-डशिवाकमणिदीपिका । मीमांसा--विधिरसयन ) 
अ० वे०--२. कर्पतरू की टीका ( परिमल ), २. सिद्धान्तरेश्चः ३. न्यायमुक्तावली 1 
२१ अभयतिरुक-- १०५० । न्या०-न्यायवृत्ति । 


+ तव॑संग्रह के यीकाकार--अन्नंमद् ( दीपिका ), नीरकण्ठ ( १८३० दीपिकाप्रकाञ्च ), 
लक्ष्मीनृसिंह ( १८५० दीपिकाप्रकाश की टीका ) श्रीनिवास ८ तकेदीपिका की रीका) 
गोव्ैन ८ न्यायवोधिनौ ), कष्णधूजेटि, चन्द्रसिह, विन्ध्येशवरीप्रसाद, क्षमाकस्याण, 
हनुमान्‌ , युरारि ( १७१० ), सुहन्दभ ८ ६७६५ ), मेरु्चाख्ली ( १८३० ) आदि \ 
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० । 
दाशनिकास्तत्कृतयश्च ६२६ 

२२ अभिनवगुक्त-१०००। प्रत्य ०--२. प्रत्यभिजञावृत्ति कौ टीका ( विमचिनी )--ल्घु 
ओर इत्‌ । २. शिवदृष्टं की वृत्ति (आलोचन), ३. परा त्रििकाविवरण. ४. तन्त्रालेक 
+. तन्त्रसार, ६. तन्त्रवटधानिका, ७, प्ररमाथ॑सार, ८, बोधपञ्चदशिका । । 

२३ अमरदास-१। अ० वे०--१. दशादि आठ उपनिषदौ कौ वृत्तियोँ ( मणिप्रभा ) 
२- वेदान्तपरिभाषा की शिखामणि-रीका पर वृत्ति ( मणिप्रभा )। ` 

२४ अमलरानन्द्‌- १२५० । अ० वे०-- भामती कौ टीका ( कल्पतरु ) । 

२५ अश्तचन्द्र्‌-- ९०५ । जेन--?. प्रवचनसार कौ रीका ( अध्यात्मतरंगिणी ), २. पच्न[- 
स्तिकाय की रीका, ३, समयसार की टीका ( आत्मख्याति )। ४, तत्वाथ॑सार ५ 
पुरुषाथसिद्ध्युपाय । | न 

२६ अमोघवषं-८५० । जेन प्रशनोत्तरमाला । 

२७ अर्णाचरू-? । योगसूव्रबृत्ति ( योग ) । 

२८ अञ्खनमिश्र -- १६७० । अथसंग्रह कौ रीका ( मौमांसा )। 

२९ अश्वघोष --१२० । बौद--१. ज्ञानप्रस्थ(नरीका (= मह।विभाषा की. टीका), २ 
सूतराल्कार, २. वज्जपूची, ४. महायानश्रद्धोत्पाददाख, ५. बुद्ध चरित । 

३० असङ्ग--२२०। वो ०-१. योगाचारभूमिञ्ास्र, २. सप्तदश्यभूमिसूत्र, ३. महायानसू- 
तराख्कार, ४. महायानसंपरियह ्चाख्ञ, ५. उन्तरतन्त्र । | 


३९१९ असंगभद्र-२२० । बौ ०--१. समयप्रदीप, २. न्यायानुसार ) 

२२ आत्मदेवपञ्ञानन -- १७२० ! अ० वे०--अभेदाखण्डचन्द्रम। । | 

३३ आनन्दगिरि ८२५ 1 अ० वे०--१. चाकर भाष्यव्याख्या, २. गीताभाष्यटीका । 

३४ आनन्द्तीथ - ( मध्व, पूणप्रह्ञ )--११२०-११९९ । द्वैत०--१. उपनिषद्भाष्य, रः 
सक्षेपभाष्य, ३. ब्ह्मसूत्रमाष्य, ४. गीतामाष्य, ५, प्रमाणलक्षण, ६. कथालक्षण, | ७ 
उपाधिखेण्डन, ८. मायावादखण्डन, ९. प्रपचभिथ्यात्वखण्डन, १०. तत्वसंख्यान, ११. 
तत्त्वविवेक, १२. तत्वो्ोत, १३. कर्मनिर्णय, १४, विष्णुतत्वनिणंय, १५. ऋग्भाष्य 
९६. न्यायभिवरण, १७. कृष्णामृतमहाणव, १८. तन्त्रसारसंग्मइ, १९. सदाचारस्ृति, 
२०. महाभारततात्पयेनिणेय, २१. भागवततात्पयंनिणैय, २२. गौतातात्पय॑निणेय । 

२५ आनन्द्पूणं-१६०० । अ० वे०--पचपादिका कौ टीका । 

२६ आनन्दबोध-- १२०० १।अ० वे०- न्यायमकरन्द । 

२७ आपदे -- १६२० । मीमांसा-मीमांसान्यायमप्रकाश्च । 

२८ आयदेव - ३५० । बौदध--१. मूलमाध्यमिककारिकाभाष्य, २. बोपिस्त्वयोगाचार च- 
तःरातकः ३. स्वाधिष्ठानप्रमेद, ४. चित्तद्ुद्धिप्रकरण, ५. हस्तवर । 

३९ ईशवरङृष्ण १००-२०० । सांख्य-- सांख्यकारिका । - 

४० उत्परुवेष्णव-- ९७० । प्रत्यभिज्ञा-स्पन्दकारिका की टीका ( स्पन्दप्रदीपिका ) 

४६९ उत्पलाचाय- ९१० प्रत्य०--१. रिवदृष्टि की वृत्ति, २. प्रत्यभिन्ञा टीका, ३. 
प्रत्यभिज्ञाविवरण, ४, सषिद्धित्रयी, ५. शिवस्तोत्रावलि । अ 

४२ उद्यकर-- १७२० । `व्याकरण--१. लघुशचब्दन्दुेखर की व्याख्या ८ ज्योत्ला 5 >= 
परिमाषाप्रदीपाचि । योग--योगसूत्रदृ्ति । 
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कदे सबेदशेनसंमरहे- 


४२ उद्यन --९८४ । न्याय-- २. न्यायवातिकतात्पयं की रीका ( परिशुद्धि ) । २. ज्मः ° 
तच्वविवेक ( बौद्धधिक्कार ) । ३. न्यायकुसु नाञ्जलि* । वैशे०-- १. प्रशस्तपाद के पदाथ- 
धरम॑संग्रह कौ टीका ( किरणावली ) । 

४४ उदुयप्रभदेव १ । जैन--आरंभसिदि । 

४५ उद्याकरस्‌नु-! । प्रत्य --श्िवदृष्टिसूत्रदृत्ति । 

४६ उद्यो तकर -६३५ ) न्या०--न्यायवातिक ( वस्स्यायनभध्य पर ) 1 

४७ उपमन्यु--१८३० । व्या०--काशिकारौका ( तक्तवविमश्चिनी ) । 

४८ उपव --२०० ३० १० । मीमांसा--मीमांसासूत्रवत्ति । 

४९ उमास्वाति ( मी ) --५० । जेन--तच्वार्थाधिगमसूत्र \ 

५० कणाद्‌ -- १०० ई० पूण । त ०-- सूत्र 

५९१ कपिल --! । सांख्य--१. सूत्र ( अप्रा ), २. तत्वसमास ( १) । 

५२ कमलाकर - १५९० । मी०--तन्त्रवाततिकव्याख्या । 

५३ कल्याणमन्ञ--? । व्याकरण--शब्दरलन्पराख्या । 

५४ कटयाणरक्तित -!। बौद्ध-दश्वरमङ्गकारिका ! 

५५ कञ्चट -८५४ । प्रत्य° -- दिवसुत्रत्ति ८ तच्वाथैचिन्तामणि चा मधुवाहिनी ) । 

५६ कविपति -! । सांख्य--सांख्यतत््वप्रदीप । 

५७ कात्यायन --( वररुचि )-२०० ई० १० । व्याकरण--सूत्रवा्तिक । 

५८ कात्यायनीपुत्र -? । बोड--अभिधमंजञानप्रस्थानसत् ( महाविभाषा )। 

५९ कुन्द ङ्न्द्‌-( पद्मनन्दि, टलाचार्य, वक्रग्रीव )- २५ । सैन--१. प्रवचनसार, २. 
पंचास्तिकायसमयसार, ३. द्रादलानुप्रे्षा, ४. रयणसतार, +. समयप्राशृत । 

६० कष्पुक्ञाख्री -- १७५० । व्याकरण--परिभाषामास्कर । 

६९ कमारजीव -२८० दौदध- मूलमाध्यमिककारिका-वृ्ति । 

६२ कुमारवेदान्ताचायं -१४२० । वि वे०--१. न्यायतिलकं की टीका, २, त्वत्र 
न्ुलकं की टीका । 

६३ ऊमारिरुभट-9६० । मी०--रवरमा = की रीका ( श्लोकवातिंक, तन्त्रवातिक 
डपटीका ) 

६४ कूरनारायण - ५३८० । वि० वे ०--उपनिषद्‌ वृत्ति । 

६५ कष्णंभट -- १। अ० वे० --विवरण की टका । 

६६ कृष्णताताचायं - १४५० । वि वे० ~ न्यायसिद्धाज्ञन की रीका । 

६७ छष्णदेव-६२० । बोड--मध्यमप्रतीत्यसरुत्पा्‌ । 

६८ कष्णघू्जैटि - ?। वै०-तकसंगरद की टीका ( सिद्धान्तचनद्रोदय ) । 

६९ ुष्णमिश्च --१७०० ! व्या०-- १. ्ब्दकौस्तुम की व्याख्या ( भावदप ), २. मनो- 
रमा-टीका ( कल्पता ), ३. रधुमंजूषा की टीका ५ कुद्धिका )। सां०--१. साख्य- 
` < कारि न्वा, इ सालतूवविकन 1 व्याख्या, २. सांख्यसूत्रविवरण । 


त 

१. ( ४३ ) न्यायकरुसुमांजलि के टीकाकार--वधैमान ( १२२५ )› रचिद्‌ ( १२९५ ), 
वरदराज ८ १४०० ), वामध्वज, युणनन्द, नोपीनाथमौनि; जयरामः चन्द्रनारायण । 

आत्मतच्वविवेक के टीकाकार-- वर्धमान, मधुरानाथ (१५८ ०), हरिदासमिश्च (१५९०) । 








ए + ~ ए 


॥ 
॥। 
५ 





दाशंनिकास्तत्कृतयश्च ६३१ 


७० कृष्णमौनि १७०० । व्य(०--सिद्धान्तकौमुदी की ज्याख्या ( उबोधिनी ) । 
७६ कृष्णयञ्वा-- ? । मीमांसा-मीमांसापरिभाषा । 
५२ कृष्णशेष -- १५२० । व्याकरण पदचन्द्रिका । 
७२ केशवमिश्र --१२५० । न्याय तकभाषा (प्रायः २५ टौकार्ओं से सम्मानित ) 1 
७४ केयट ११०० । व्या०--महामाष्य कौ व्याख्या ( प्रदीप )। 
७५ कोण्डभटह - १६४० । व्या०--१, वैयाकरणभूषण, २. भूषणसार ( प्रायः दीका ) 
७६ क्तेमेन्द्र --१०८०। बौ ०--वोधिसत्सावदानकल्पलता । 
७७ खण्डदेव-- १६७० । मी०-सूत्रवृत्ति ( भाट्दौपिका। ) 
७८ {९७५ । अ० वे०-सिद्धान्तलेश की टीका ( बिन्दु शीकर )। 
७९ गङ्केजो पाध्याय-- ११७५ । न्याय-तत््वचिन्तामणि ( नव्यन्यांय का प्रवत॑कृ ) । 
<° गणेशदास-- १५७० । न्याय प्ोडङापदा्ी । क, 
< गदाधर -- १६५० । न्याय-तत्वदीधिति की टीका (गदाधरी) । व्याकरण--१. कारक- 
निणेय, २. उपस्म॑विचार । 
<२ गुणभद्र--९०० । जेन--आत्म।नुशासन । 
< गुणमति--२७० । वौद्ध--अभिधरमनेष की टीका । 
<४ गुणरत्न--१४०० । तकरहस्यदीपिका (= षड्दरानसमुच्चय की टीका ) । 
<५ गोपार्देशिक-- ?। वि० वे -रहस्यत्रयस।र की टीका । 
<& गोविंदभगवत्पाद्‌ --७८० । रसेश्वर--रसहृदय । अ० वे०--अद्रेतानुभूति । 
८७ गोविदाचायं - १४०० । रसे०-रससार । 
<< गोविदानन्द्‌ - १५७० । अ० व° --शारौरभाष्य की रत्नप्रभा-टीका । 
८९ गौडयादाचार्यं--७५० । शौव- ९. शाक्तिसूत्र, २. स॒ुमगोदय । सांख्य - कारिकमाष्य । 
अ० वे०-माण्डूक्यकारिका । 
९० गौतम--३० अक्षपाद । 
५१ चक्रपाणिरोष-- १६४० । व्या० -मनोरमाखण्डन । 
५२ चण्डमारतमहाचायं १४१० । वि० वे०--१, श्रीभाष्य-रीका, २.दातदूषणी-रीका । 
९३ चण्डेश्वर - १?। अ० वे०--अपरोक्षानुभव की रीका ¦ 
१४ चतुसंज-- ? । रपे०-रसहदय कौ रीका । 
९५ चन्द्रकान्त--१८८० । वे कणादसूतरवत्त ¦ 
५६ चन्द्रकीतिं -५५० । बोद्ध-- १. मूलमध्यमकारिका वृत्ति ( प्रसन्नपदा ), २. माध्यम. 
कावतार । 


९७ चन्द्रगोमि --६२५। बौद्ध--न्यायालोकसिद्धि । 


१- ( ७३ ) तकमाषा की टीकाः छ्िखने वाले चित्रभट्र ( १३५०), वैकराचारय 
रामङ्गि ( १४६० ), गोवध॑न ( १५७० ) सुरारि ( १६१०), शुभविजय ( १६१० ), 
विश्वनाथ ( १६३४), गौरीकान्त ( १६५० ), माधवदेव ( १६५५ ), सिद्धचन्द्र ( १७४० ), 
मानम ( १७७० ), गणेशादीश्चित ( १७८० ), वागी, कोँडिन्यदीक्षित, बलभद्र, गुडुभद, 


गोपीनाधमौनि, भास्कर, › चैतन्यभट्र, नागे ( १७१४ ); दिनकर, गंगाधर- 
अट्‌, नारायण आदि । 
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६३२ ` सर्वदशेनसंग्रदे- ` 


९८ चन्द्रप्रभ--११०० । जैन--न्यायावतार कौ टीका । 

९९ चन्द्रसूरि--११९६० । जैन--नन्दिसूतर की व्याख्या ( दुगेषद ) । 

१०० चित्सुखाचायं --१२२५। अ० बे०--१. खण्डनखण्डखाच की टीका» २. परत्यक्तरव- 
प्रदीपिका ( चित्सुखी ), ३. नेष्कम्य॑सिद्धि की रीका, ४. शारीरकभाष्य टीका, ५. ब्रह्म- 
सिद्धि कौ रीका । 

१०१ चृडामणि-- १ । न्याय- न्यायसिदधान्तमजर । 

१०२ जगदीक्ा--१५९० । न्याय--तच्वदीषिति पर रिष्पणी ( जागदीश्ौ ) । 

१०३ जगन्नाथ -- १६५० । व्या०--मनोरमाफकुचमदिनी 

१०४ जनाद॑नभट्ट--१२२०। दवै त--मागवततात्पयैनिणेय कौ टीका । | 

१०५ जयद्ष्णमौनि ( कृष्णमौनि )--१७००। व्या०--१. लघुकौमुदी व्याख्या, २- 

मध्यकौमुदी व्याख्या, २. सिद्धान्तकौमुदी व्याख्या ( छबोषिनी ) । 


१०६ जयतीर्थ--११९२-१२६८ । देत--१. आनन्दतीर्थ के ग्रथ कौ रीकार्ये, २. चन्द्रिका, 
३. प्रमाणपद्धति, ४. वादावली । | 


१०७ जयदेवमिश्र -- १२७८ । न्याय-तच््वचिन्तामणि कौ टीका ८ तत््वालोक ) । 

१०८ जयनारायण--? । वै०--कणादसूत्रवत्ति । 

१०९ जयन्त --८८० । न्याय--१. न्यायमंजरी ( न्यायसूत्र की वत्ति 9 २. न्यायकलिका \: 
११० जयन्त -- १५८० । व्याकरण प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या ( तच्वचन्द्र ) । 

१११ जयरथ-- ११७० । व्रत्य०--तंत्रारोक की रीका । 

११२ जयराम-? । न्याय-. कुसुमांजलि कौ रीका, २. न्यायसिद्धान्तमाला । 

११३ जय विज्ञय -- १४५० । जैन--नयोपदेशप्रकरण । 

११४ जयशेखर--१५०८ । जैन--उपदेशचिन्तामणि । 

११५ जयसागर--१४०० जैन -संदेहदोदावलि । 

११६ जयसिह-? ! न्याय--न्यायसाररौका ( तात्पयंदीपिका ) । 

११७ जयसेन--१ । जेन-धमरलाकर । 

११८ ज्यसोम--१६०० । जैन--विचाररलसंग्रद । 

११९ जयादिस्य ओर वामन--८७० । व्याकरण--अष्टाध्यायौ टीका ( कादिका ) 

१२० जानकीनाथ भट्धाचायं-१२०० । न्याय ~ न्यायसिद्धान्तमंजरी (प्रायः ८ रीका) 
१२१ जिनदत्तसूरि-१२२० । जेन-- विवेकविखास । 

१२२ जिनभद्--६०० । जेन--भवदयकसूत्र-नियुक्तिभाष्य । 

१२३ जिनवधंनसूरि-- १४६५ । वै०-सपतपदा्थी ( शिवादित्यलिखित ) की सैकां । 
१२ जिनहंस--१५५० । जैन--आचाराङ्गसूत्र की रीका ( प्रदीपिका ) 1 

१२५ जिनेन्द्रबुद्धि--९४० । व्याकरण कारिका कौ व्याख्या (बिवरणपंचिका या न्यास) । 
१२६ जीवराज--१४५० । न्याय--१. तकंकारिका, २. तकंमंजरी । 

१२७ जेमिनि-६०० ई० पूण । मीमां सा-- मीमांसासूत्र ( दशलक्षणी ) 1 

१२८ ज्ञानचंद्र-१७२० । जेन--समयसार कौ टीका । 

१२९ ज्ञानचंद्र-- १३५० । जेन--र ल्ञाकरावतारिका की रीका ( पंजिका ) । 

१२० ज्ञानचंद्र-६०० । वै ०--दशपदारथीं । 
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२३१ ज्ञानपूणं -? । न्याय--तारकिकरक्षा की टीका 
९९२ ानसागर-- १३८० । जेन--आवदयकसूत्र की टीका ( ज्ञानसागसी ) । 


९२३ क्तानानन्द्‌ -? । सांख्य-सांख्यतत्त्वकौमुदी की टीका । योग--योगसूत्र की वृत्ति । 
९२४ नात --? । सांख्य- सांख्यसूतरवत्ति । 


२३५ ज्ञनेन्द्रसरस्वती -- १६४० । व्यां० - सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या ( तत्वगोधिनी ) 
१२६ ानोत्तममिश्र-?। म० वे०--१. इष्टसिद्धि की दीका, २. नेष्कम्यंसिद्धि की टीका 
( चन्द्रिका ) । 


२२७ टंकाचायं--? । वि° वे०--त्रहमसत्र की वृत्ति । 

१३८ तम्मणाचायं -? । दै त-कृष्णारृत-महा्णैव की रीका ( न्यायविवरण )। 

१३९ तकचूडामणि-! । न्याय-तस्वचिन्तामणि की टीका ( प्रकाश )। 

५४० तारानाथ? । व्या०--सिद्धान्तकौञुदी की व्याख्यां ( सरला ) । 

१४१ तिरकाचायं - १२४० । ज०--आवर्यकसूतर की रीका । 

१४२ त्रिलोचन --१। तै०--मुक्तावली रीका ( त्रिखोचनी ) । 

१४२ दयाशंकर-- १७६० । अ० वे०- वेदान्तसार की टीका ८ बोधिनी )। 

१४४ दामो द्रभट्‌ -? । मी° --सूत्रवृत्ति ८ खबोभिनी ) । 

१४५ दिङ्नाग --४०० । बौदध--१. प्रमाणसमुद्धय, २. आलम्बनपरीक्षा, ३. न्यायप्रवेशच, 
४. प्रमाणश्ञाखप्रवेशच, ५. नयोद्धार, &. नयमुख । 

१४६ दिनकर -१६९० । न्या०-तकमाषा की रीका ( कौमुदी )। महादेव के साथ 
मिलकर --सुक्तावली की टीका ( दिनकरौ ) । 


२४७ देवदेम --? । बौद- विज्ञानकाय । 

१४८ देवदत्त--१७५० । रसे०--धातुरल्ञमाला । 

१४९ देवनन्दी (जिनेनद्रबुद्धि, पूज्यपाद )-७००। तत्त्वाथांभिगमसूत्र की टीका(सर्वाथैसिद्धि)। 

१५० देवद्धिगणि-- ४३० । नेन-नन्दिसूत्र । 

१५१ देवसूरि -११४० । जेन --१. प्रमाणनय-तत्वालोका लंकार २. उसकी रीका ( स्या- 
द।दरलाकर्‌ )। 

१५२ देवेन्द्र -१२७१। जेन--शब्दानुशासन टीका ( लघुन्यास ) । 

२५२ देवेन्द्रगणि--१०६० । जेन--उत्तराध्ययनसूत्रदीका । 

१५४ देवेश्वर -८२५ । दे०-मण्डनमिभ्र । 

५५५ इमिडाचायं -?। भि° वे०-- ब्रह्मसूत्र माष्य । 

१५६ धनपति- १८०० । अ० वे०--१. गीता की दीका, ३, वेदान्तपरिभाषा की रीका 
( अथैदौपिका ) । 

५७ धरणीधर -? । व्याकर ण--पाणिनिसूत्रृत्ति ( वैयाकरणसर्वस्व ) । 

२५८ धमंकी्ति- ६३५ । वौड--२. प्रमाणसमुच्चय कौ रीका ( प्रमाणवातिक ), २. संता- 
नान्तरसिद्धिः ३. न्यायविन्दु, ४. प्रमाणविनिश्चय, ५. देतुबिन्दु, ६. संबन्धपरीक्षा, 
७. चोदनाकरण । 

२५९ ध्मेययदीक्तित--१६००। अ० वे०- सिद्धान्ते की रीका । 
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सबदशेनसंग्रहे- | 


१६० ध्मराजाष्वरीन्द्र--१५७० । अ० वे०--१. पञ्चपादिका टीका ( पददीपिका ) २. 
वेदान्तपरिभाषा \ 

१६१ धम॑सागर --१५७२ । जे ०-प्रवचनपरौक्षा ! 

१६२ धर्मोत्तर--८५० बौ ०--न्यायबिन्दु की टीका । 

१६२ नकुटीश्च--( लकुरीश )--{ । पा -पञ्चाथंसूत्र ( पञ्चाध्यायी ) । 

१६४ नन्दिकेश्वर --? । शेव--नन्दिकेश्वरकारिका । 

१६५ नरहरि--? । दरैत--ब्रह्मसूत्रभा्य कौ टीका ( भावप्रकाश ) । 

१६६ नरेश्वर --? । रोव--रिवसुत्र कौ टीका । 

१६७ नागाज्ञुन- १५०! बौढ--१. मूलमध्यमकारिका, २. खहल्लेख, ३ शतसाः 
४, माध्यमकावतार, ५. धमसंग्रह । 

१६८ नागार्जुन --४०० । रसे०--रसरत्नाकर । 

१६९ नागे - १७१४ । न्याय--२. न्यायसूतरदृत्ति, २. तकंमाषा की टीका ! वै०-क्णा- 
दसूत्र की वृत्ति । मी°-जेमिनिसूत्रदृत्ति । व्याकरण -- ९. प्रदीप की दीका (उदयोत), 
२. श्ब्दवौस्तुम की व्याख्या ( विषमी ), ३. शब्देन्दुरेखर के दो संस्करण ( गरदत्‌ 
ओर लघु ), ४. परिभाषेन्दुशेखर, ५. वैयाकरणसिद्धान्तमन्जूषा के तीन संस्करण 
बृहत्‌ , लघु ओर परम लघु ) । भ्यो° --सूत्रवृत्ति ( रघुदृत्ति ) ओर द्वाया । 

१७० नाथसुनि-?। वि० वे०-- विष्णुपुराण कौ टीका । 

१७१ नारायण--१५८० । मी०-शाल्लदीपिका कौ व्याख्या । 

१७२ नारायण--? । व्या ०-- १. प्रदीप की टीका ( विवरण ), २. सृत्रकृत्ति (रशब्दभूषण)) 

१७२ नारायणकण्ड-- १००० ! रौव-- ग्रंथ अज्ञात । 

१७४ नारायणतौ्थं--१६५० \ वैरेषिक--माषापरिच्छेद की टीका ( न्यायचन्द्रिकः ) । 
सांख्य--१. सांख्यकारिका पर मौडपाद-भाष्य की रीका ( चद्धिका );, २. सांख्यतत्व- 
कौमुदी की टीका । अ० वे०-- आत्मबोध की टीका ( बालबोधिनी ) । 

१७५ नारायणभह-? ! मी ०--सूत्र कौ वृत्ति ( नयोधोत ), २. माट्माषाप्रकािका 

१७६ नारायणमिद्ध--१६०० । यो०-- योगसूत्र की वृत्ति ( गूढाथदीपिका ) । 

१७७ नारायणमुनि-- १४१५ । वि” वे०--१. वेदान्तरक्षा, २. तत्सम । 

१७८ नारायणसरस्वती- १६०० । अ० वे -ज्ञारीरभाष्य की दीका ( भाष्यवातिक ) ! 


य 
१. (१६९) लघुशब्देन्दुशचेखर के टीकाकार -उदयकर (८ १७२० ज्योत्स्ना ), बारूमदु 

( १७५० चिदस्थिमाला ), राजाराम ( १७६० „, नैरवमिश्र ८ १७८० चन्द्रकला )» 
सदादिवभद् ( १७९० ), पाठक ( १७९५ ), मास्कर शाखी ( १८१० विवरण ), राघवाचायं 
( १८२० विषमी ), वादेवञशचाख्नी ( १८९० गृढा्थप्रकाश्च ) । 

परिभविन्दुदेखर के रीकाकार-बालभटर ( गदा ); इन्दिरापति ( १७६० परीक्षा ). 
मन्तुदेव ( १७६० दोषोद्धरण ); भीमभट्र ( १७६० भैमी ), शंकर भट ( १७६० शांकरी )» 
लक्ष्मीनृसिंह ( १७६५ त्रिरिखा ), हरिनाथद्विवेदी (१७८० अकाण्डताण्डव), भैरव (मेरवी),. 
पाठक, एक अज्ञात रेखक ( अम्बाक््री, १८०० ), राघवाचायं (१८१० त्रिपथगा), विष्णुम 
( १८४०, चिचन्द्रिका ), वासुदेवद्चाखी ( १८९०, तस्वादशं ), तात्याशाखी (१८९७; भूति)» 
जयदेवमिश्र ( १९२० १ विजया ) । 
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१७९ नारायणाश्रम - १५६० । अ० वे०--१. मेदधिक्ार की टीका ( सक्रिया }, २. 
अदरेतदीपिकाविवरण । 


१८० निगमज्ञानदेशिक-? । रौव--रिवज्ञानवोध सूत्र की वृति । 
१८१ निस्यनाथ-- १३०० । रसेश्वर--रसरलाकर । 


१८२ नित्यानन्द्‌-? । अ० वे०--छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक की वृत्तियाँ ( मिताक्षरा ) ¦ 

१८३ नीलकण्ठ --१६५० । दौव--ब्रह्मसूत्रमाष्य की टीका का तात्पयं ( क्रियासार ) । 

१८४ नीलकण्ट--१८३० । वै०-तकदीपिका-प्रकाशच । | 

१८५ नीखकण्ठ - १६४० । व्याकर ण-- १. प्रदीप की टीक्रा ( केयरयप्रकाडच ), २. सिद्धान्त- 
कौमुदी की व्याख्या ( वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य ), ३. पाणिनीयदीपिका । 

१८६ नीरुकण्ठदेव्ञ- १७५० । मो०--सूतरवृत्ति ( सुबोधिनी ) । 

१८७ नृखिहदौक्तित-१६०० । अ० वे०-मेदपिक्घार की टीका । 

१८८ नृसिहसमुनि-- १५०० \ अ० बे०--विवरणमभावप्रकारिका । 

१८९ नृसिंहसरस्वती- १८७० । अ० वे०- वेदान्तसार की रीका । 

१९९ चृसिहाश्रम -१५५० । अ० वे०--१. संक्षेपद्यारीरकं की रीका ( तत्वबोषिनी ), २. 
मेदधिक्कार, ३. अद्रैतदीपिका । 

१९१ नेमिचन्द्र -- १००० । जेन- , 4 ्व्यसग्रह, दः5 गौम्मटसार, ३. क्षपणक्रसार । 

१९२ नेनाराचार्य --१४१५ । वि० वे०--१. तत््मुक्ताकलाप की टीका ( कान्त )9 
२. तत्वत्रयचुद्ुक, ३. रह स्यत्रयन्ुलंक । | 

१९३ पन्ञधरमिश्चर-( पक्षेश्वर )-- ? । न्या०-तत्वचिन्तामणि की रीका । 

१९४ पतज्ञटि- १५० ई ० पूवं । व्या०--महामाष्य । यौ०--योगसुत्र ।* 

१९५ पद्मनन्द--२४ | । दे० कुन्दकुन्द । 

१९६ पद्यनाभ-- ? । न्याय- वधमान के न्यायनिवन्धप्रकाशच की रीका । [ न्यायसूत्र-- 
भाष्य ( वात्स्यायन )-वात्तिक ( उद्योतकर )-तात्पयेरीका ( वाचस्पति )-परि- 
द्धि ( उदयन )--न्यायनिबन्धप्रकाञ्च ( वधमान )-- वधंमानेन्दु ( पद्मनाभ ) । ] 
वे०--किरणावली की रीका ( भास्कर ) । दरैत--प्रदाथंसंग्रह । 

१९७ पद्मपाद्‌ --८५५ । शेव--प्रपञ्रसार-टीका । अ० वे०--शारीरभाष्य की टीका । 

१९८ परकार-- १३९० । वि० वे०--१. श्रीभाष्यरीका ( भितप्रकाञचिका ), २. रहस्य- 
तरयसर की टीका ( सारप्रकाशचिका ) । 

१९८ परशराम - १ । रोव--वि्ाकस्पसूत्र । 

२०० पशुपति - ? । पाश्चुपत-पऋ।थेविद्य। । 

२०१ पाठक-- १७९५ । व्याकरण- १. लघुदचब्देन्दुशेखर की व्याख्या, २. परिभवेन्दुशेखर 
कौ व्याख्या । 





१. ( १९४ ) योगसूत्र के टीकाकार--व्यास ( १०० ), वृद्धभोज ( ६०० ), भोजराज 
( १०२१ ), विज्ञानभिश्चु ( १५५० ), भावागगे्च ८ १५७५ ), रामानन्द सरस्वती (१६००), 
नारायणभिश्चु ( १६०० ), भवदेव ( १६३० ), उदयंकर ( १७२५ ), नागेश्च ८ १७२५ ), 
अनन्तभट्‌, अरुणाचल, ज्ञानानन्द, सदारिवभट, महादेवभड, वृन्दावन । 


९३९ सबेदशेनसंम्रहे- दः 


२०२ पाणिनि -५०° ई० प° । व्याकरण-अष्टाध्यायीसूत्रपाठ । 
२०३ पार्थंसारथिमिश्र -९०० मी०-१. श्लोकवारतिक की व्याख्यां ८ न्यायर लाकर ), 


तन्त्रवार्तिक की व्याख्या, ( न्यायरत्नमाला ), ३. मीमांसासूत्र कौ वृत्ति, ४. दाख- 
दीपिका, ५. तन्त्ररत्न । 


२०४ पुञ्जराज-( पुण्यराज )-- ? व्या०- वाक्यपदीय कौ व्याख्यां ( किरणप्रकाश )। 

२०५ पुरुषोत्तम -१३०० । व्या०- प्रयोगरलमाटा । 

२०६पुरुषोत्तमप्रसाद्‌ - १। विण वे०--शरुत्यन्तस्ुरद्रुम । 

२०७ पुरुषो त्तमसरस्वती --१६२५। अ० वे०--सिदधान्तविन्दुरीका । 

२०८ पुरुषोत्तमसोमयाजी -- ? अ० वे ०--सक्षेपश्चारीरक कौ रीका । 

२०९ पुष्कर ( मृगेन्द्र )-- ? । दौव--१. कामिकागम, २, करणागम, ३. सोरभेयागम, 
-४. पौष्करागम, ५, किरणागम । 

२१० पूज्यपाद ( देवनन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि )--७०० । जै०--त० सु° की टीका ( स्वाथं- 
सिद्धि )। | 

२११ पूर्ण--? । बौद्ध-धातुकाय । 

१२ पृणप्रज्ञ -दे ° आनन्दतोथं । 

२१३ पूर्णानन्दती्थं -? । अ० वे०--सिद्धान्तबिन्दु की रीका ( तक्त्वविवेक ) । 

२१४ प्रकाशात्मुनि - १२०० । अ० वे०--१. पंचपादिकाविवरण, २. शाब्दनिणैय । 

२१५ भ्रकाल्ञानन्द्‌-- १५६५ 1 अ० वे०--वेदान्तसिदधान्तमुक्तावली । 

२१६ श्रव्यक्स्वरूप - १५०० । अ० वे०--चित्सुखी कौ रीका । 

२१७ प्रभाकर -७७५ । मीमांसा-- सूत्र कौ व्याख्या । 

२१८ प्रभाचन्द्र -८८५ । जेन-- १. उपासनाध्ययन की दीका, २. परीक्षामुख की टीका 
( प्रमेयकमल्मातेण्ड ) । 


२१९ प्रभाचन्द्र-- १३०० । जेन-- १. आलत्मानुश्चासन की रीका, २. समयसार की टीका । 
२२० प्रभानन्द्‌ -१३२० ¦ जन--वीतरागस्तुति की रीका । 

२२१ प्रक्ञस्तपाद्‌ -४५० । वै ° -कणादसूत्र भाष्य ( पदाथंधमंसंग्रह्‌ ) । 

२२२ बच्वाहामां -?। अ० वे०- गीता की गृढाथदीपिका। ( लेखक-मधुसृदन ) की रीका । 
२२३ बरुभद्र-- १५५० । वे०-सप्तपदार्थीं कौ रीका । 

२२४ बादरायण -( व्यास )-- १०० ई० पू ? । वेदान्त-- ब्रह्मस्‌त्र । 


१. (२०३ ) शखदीपिका की टदीकार्ये--सिद्धान्तचन्द्रिका ( रामकृष्ण १५०० ) 
कपरवातिक ( सोमेश्वर १५०० ), मयूखमालिका ( सोमनाथ १५४० ); नारायण की व्याख्या 
{ १५८० ), आलोक ( कमलाकर १५९० ), भाददिनकर ( १६०० ), प्रका ( शंकरभटु 
१७०० ), प्रभा ( बालभट्र्‌ १७५० ) । 

२. (२२९) पदार्थधमं संग्रह के दीकाकार--व्यो मशिवाचायं ( ९८० व्योमवती ), उदयन 
( ९८४ किरणावली ), श्रीधर ( ९९१ न्यायकन्दली ), श्रीवत्सछाचायं ( १०२५ लोकावती ), 
शोकरमिश्र ( १४२५ कणादरहस्य ), जगदीश ( १५९० भाध्यसूक्ति ) 
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दाशनिकास्तत्छृतयश्च ६३७ 

२२५ बारम्‌ ( वेचनाथ पाययुण्डे }-१७५०। मी०--सूतरवत्ति ( न्यायविन्दु ) । 
व्याकरण--१. उच्योत. की टीका ( छाया ), २. शब्दकौस्तुभ की व्याख्या ( उदयोत ), 
२. शब्दरत्न की व्याख्या ( भावप्रकाश ), ४. ल्ुशचन्दैन्दुशेखर की व्याख्या ( चिद- 
स्थिमाला ), ५. परि० की टीका ( गदा ), ६. धुमन्जूषा की टीका ( कला ) । 

२२६ बालकृष्णभटह--१ । वै०-- मुक्तावली रीका ८ ग्रकादा )। 

२२७ बालचन्द्र - ११२० । जैन-समयसार कौ रीका । 

२२८ जुद्धघोष--४०० । बौद्ध विद्युद्धिमागं । 

२२९ जुद्धपालित -४०० । बौ०--मूलमध्यमकारिका की वृत्ति । 

२३० बृहस्पति! । चर्वांक-सूत्र । | 

२३१ बोधेन्द्र--? । अ० वे०--आत्मवोध की रीका ( भावप्रकाशिका ) । 

२३२ बोपदेव--११८० । अ० वे०-मुक्ताफल । व्याकरण- कामधेनु । 

२३३ बौधायन--२०० ३० पू० । वेदान्त--तरहमसूतरदत्ति । मौ --सूत्रृत्ति । 

२२४ ब्रह्मानन्दसरस्वती-- १५६५ । अ० वे०--१. इईंशावास्यरहस्य, २. सिद्धान्तविन्दु 
का टीका ( न्यायरल्लावली ), ३. अद्रैतसिद्धि की व्याख्या; ४, वेदान्तमुक्तावली । 

२२५ भगवत्तीथं --? । दैत--त्रहमसूत्रमाष्य की टीका ( मावग्रकाशिका ) । 

२३६ भगीरथमेघ - १५७० । न्याय- द्रव्य प्रकाशिका । 

२२७ भटृदिनकर १६०० । मीमांसा-- शा्लदीपिका की व्याख्या ( मादट्रदिनकर ) । 

२३८ भटरोजिदीक्तिति--१५७८ । व्याकरण--१. राब्दकौस्तुभ ( सूत्र "की रीका ¦ क 
सिदधान्तकीसुदी, ३. प्रौढमनोरमा ( सि० म्कौ० की व्याख्या ) ।* अ० वे०--१. 
तत्त्वकौस्तुभ, २. अद्रैतकौस्तुभ । 

२९९ भदन्त! । बोद्ध. प्रश्चापारमितासूत्र, २. तथागतयुद्यसूत्र, ३. महायानसूत्र, 
४“ छङ्कावतार सूत्र, ५. ललितविस्तरसूत्र, ६. जच्छेदिका, ७, सुखावतीष्यूह, ८. 
सद्धमपुण्डरीक महाविभाषा, ९. संयुक्ताभिशाज । | 

२४० भङ्बाहु २०० ई० पू० । जेन--१. कटपसूत्र, २. दस नियक्ति-मन्थ । 

२४१ भरद्वाज -? । वे०- क गादसूत्रवृत्ति । 

२४२ भवृमित्र -? । मी°--सूतरवृत्ति की व्याख्या । 

२४२ भवदास-? । मी०- स । | 

२४४ भवदेव -- १६२० । मी०--तत्रवातिकव्याख्या ( तौतातिततिलक ) । सां०-सांख्य- 
कारिकावृत्ति । यो०-- योगसूत्र की वृत्ति । 

२४५ भवनाथ-- १३६० । मी०--मीमांसानयतरिवेक ( सूत्रवृत्ति ) । 


२४६ भवानन्द्‌ - १६०० । न्याय--तत्वदीधिति की रीका । 


१२३८ ) सिान्तकरौसुदो की जन्य यकाय जीर गीकाकार--त्वमोषिनी ( इनेन 


सरस्वती १६४० ), सुबोधिनी ( कृष्णमोनि १७०० ), वासुदरेवदीक्षित की बालमनोरमा 
( १६६० ) नीलकण्ठ का वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य ( १६६० ), रामकृष्ण का वैयाकरण. 
सिद्धान्तरलाकर ( १६७० ), नागेद ( १७१४ ) के राब्देन्दुशेखर ८ ल्घु ओर श्हत्‌ ) 
कृष्णमिश्र का रलाणंव ( १७५० ); लक्ष्मीनृसिंह ( १७६५ ), इन्द्रदत्त, विश्वशवरतीथ, 
तारानाथ ( सरला )। 











६दे८ सर्वदशेनसंग्रहे- 


२४७ भारतीयति- १४०० । सांख्य--सांख्यतत्त्वकोमुदी की व्याख्या 1 

२४८ भावविवेक -६०० । बौद-- १. मूलमध्यमकारिका की वृत्ति पप्रज्ञाप्रदीप), २. तकै- 
ज्वाला ( दशेनसंम्रह ), ३. मध्यमहृदयकारिका 

२४९ भावागणेका -१५७५ । सांख्य--१. सांख्य समासत की टीका, २. सांख्यसार, 
३. सांख्यपरिभाषा, ४, सांख्यतच्व प्रदीपिका । 

२५० भासर्वज्ञ--९७५ । पाञुपत- नकुली शयोगपारायण । न्याय- न्यायसार । 

२५१ भास्कर -- १०२० । प्रत्य ०-- दिवसूत्रवातिक । 


२५२ आस्करराय-१५९० । रोव-- १. नित्याषोडदिकाणैव-सेतु, २. मावनौ पनिषद्‌ 
भाष्य, ३. श्रोसुक्तभाष्य, ४. कौलोपनिषद्‌ भाष्य, ५. वरिवस्यारहस्य, &* लङ्ता- 
सहस्चभाष्य, ७. गुप्तवती ( सप्तश्चती की रीका ) । । 

२५३ भास्करशाखी -१८१० ! व्याकरण- ल्द की व्याख्या । 

२५४ भोजराज --१०६० । शेव--तत््वप्रका । यो०--योगसुत्रवृत्ति ( राजमातंण्ड ) । 

२५५ स्ैरवतिरुक-- १७६० । अ० वे०--रदमसूत्रतास्मयविवरण ! 

०५६ सैरवमिश्च --१७८० । व्याकरण--६- ल्घुश° की व्याख्या ( चन्द्रकला ), २. परि- 
भषिन्दुशेखर की टीका ( भैरवी ), ३. ्रेयाकरणभूषणसार की टीका ( परीक्षा ) । 

२५७ मङ्रूधर्माचायं -- ? दरेत--षटप्ररनोपनिषद्‌-म्यरीका विवरण । 

२५८ मण्डनमिश्र -( विश्वरूप, देवेश्वर, सुरेदवराचायं )--८२५। मीमांसा--१* तन्त्र 
वातिक व्याख्या, २. मीमांसानुक्रमणी, २. विधिषिवेकं ( वाचस्पतिङृत न्यायकणिका 
ते सम्मानित )। अ० वे०--९. बृहदारण्यकभाष्यवातिक,) २. तैत्तिरीयोपनिषद्‌. 
माध्य, वातिक, नष्कम्यसिद्धि । 

२५९ मथनसिह -- १७०८ । रसे०--रसनक्षत्रमाछिक । 

२६० मथुरानाथ- १५८० । न्याय-- ^“ अ[त्मतच्वविवेक की टीका, २. तत्वदीधिति कौ 
दकाय ( तवालोकरदस्य, मथुरानाथ ) । 

२६१ मदनान्तदेवसूरि -- १1 रसे” --रसचिन्तामणि । 

२६२ मधुसूदनसरस्वती -- १५६० । अ० वे०-१. संक्षेपश्चारीरक की टीका ( सारसंग्रद- 
दौपिका ), २. दशषश्लोकी-टीका ( सिदधान्तबिन्दु ) १ ३. प्रस्थानमेद, ४. अद्रैतरल- 
रक्षण, ५. वेदान्तकस्परुतिका, ६. अद्वैतसिद्धि, ७. इश्वरप्रतिपत्तिप्रकाश, <. भक्ति- 
रसायन । 


२६३ मध्यमन्दिर-दे° आनन्दतीथ । 
२६४ मन्तुदेव --१७६० । व्या० --त्रैयाकरणभूषणसार की टीका (लघु ओर बृहत दपेणा) ॥ 
२६५ मरधारिराजशेखर--१३४८। जेन-- १. द्रभ्यसंग्रद,२. षड्दशेनसमुचय (की टीका ?)। 
२६६ मख्यगिरि--१२५० । ज्ैन--उपाङ्गम्रन्धो की टीका । 
२६७ मज्ञवाक्याचायं - ११६० । बौद्ध न्यायबिन्दु की सैका । 

भ मज्ञारि- १६०४ । रसे०--रसकौतुक । 


९: जडन्तविन्दु के टीकाकार पुरुषोत्तम सरस्वती, ब्रह्मानन्द सरस्वती, पूर्णा नन्दती् 
( तत्वविवेक ), सच्चिदानन्द, वासुदेवशा्ली अभ्यंकर ( १९२१ ) । 





र 
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२६९ मच्िनाथ-- १३५० । न्याय--ताकिकरक्षा की टीका ( निष्कण्टक ) । वरै -सप्त- 
पदार्थं की रीका ( निष्कण्टक ) । 

२७० मह्ञिषेण - १२९२ । जेन--स्याद्वादम्जरी ( वीत्रागस्तुति कौ टीका )। 

२७१ महादेव -- १६९० । दे० दिनकर । 

२७२ महादेवभट्‌- १५३० न्या०--न्यायसत्रवृत्ति (मितभाषिणी) । यो -योगसुत्रवत्ति + 

२७३ महादेवसरस्वती-- १७०० । सांख्य--पूत्रदृत्तियीका । अ° वै०-तत्वानुसंधान । 

२७४ महानन्द - १८२० । व्या०-- वे याकर णभूषणसार की ठीका । 

२७५ महामिश्च - ?। व्या०-कारिकान्यास की व्याख्या ( व्याकरणप्रकादच ) । 

२७६ महेन्द्रञुनि-- ? । जेन--ज्ञनोदयसारसंयह । 

२७७ माट्राचाय--१०० । सां०-- सांख्यकारिका की वृत्ति । 

२७८ माणिक्यनन्दी--<००। जैन--१. आप्तपरीक्षाटीका (पराक्षामुख), २. प्रमेयरल्ञमाला \ 

२७९ माधवदेव-१६५५ । न्याय--१. न्यायसार, २. तर्क॑माषा कौ टीकां । 

२८० माधवाचाय (विच्यारण्य )--१३५० । मीमांसा-- जैमिनीयन्यायमाला विस्तर । 
व्याक०--धातुदृत्ति। अ० वे०--१. इहदारण्यकभाष्यवार्तिकसार, २. तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ दीपिका, ३. विवरणप्रमेयसंग्रह, ४. वेयासिकन्यायमाला, ५. जीवन्मुक्तिविवेक, 
&. प्रदी । दशन-सवदश्चनसग्रह । 

२८१ मानतुंग--& ०० । जैन-- भक्तामरस्तोत्र । 

२८२ मित्रमिश्र -१५८० । न्याय--१. सुत्रभष्यरीका (न्यायदीप), २. पदाथ॑चन्द्िका । 

२८१३ मुद्ररसूरि- ?। वि° वे०--रातदूषणी ८ वेदान्तदे रिक १) । 

२८४ मुनिसुन्द्र-- १४२५ । जेन--अध्यात्मकरस्पद्रम । 

२८५ श्रगेन्द्र-दे° पुष्कर । 

२८६ मेरूतुग --१३०० । जेन--१. षड्दशंनविचार, २. प्रबन्धचिन्तामणि | 

२८७ मोहनभट-- १ । वे०-तकंकौमुदी की रीका । 

२८८ मौद्लायन-- ? ! बौ०--प्रशपिरा ख । 

२८९ यदुपति--१८००। दैत--१. न्यायञुधा्ीका, २. तव विवेकरीका, २३. तच्व- 
संख्यानरीका । 

२९० यश्लोधर-- १२६० । रसे०-रसप्रकाशसुधाकर । 

२९१ यश्लोमित्र--३४० । बोद्ध--अभिधमंकोष की रीका ( स्फुटार्भा ) । 

२९२ यशो विज प्र-- १५०० । जैन--१. मार्गपरिज्युदि, २. नयप्रदीप । 

२९३ यज्ोविजय--१६८० । जेन--१. अध्यात्मपरीक्षा, २. ज्ञानबिन्दु, ३, नयप्रदीप, ४. 
ज्ञानसार, ५. अध्यात्मसार । 

२९४ याज्ञवल्क्य १। योग--१. योगयाज्ञवरश्य, २. याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ , ३. इठ- 
प्रदीपिका, ४. योगानुश्चास्न, ५. राजयोग । 

२९५ यादृवप्रक।(श-- १२६० वि० वे०--यत्िधमंसमुज्चय । 

२९६ यामुनाचायं-- १०४० । प° वे०--१. आगमप्रामाण्य, २. स्िद्धित्रय, ३. गीता 
संग्रह, ४. स्तोत्ररल्न । 

२९७ योगराज--१०५० । प्रत्य०--प्रमाथंसार-ैका । 


-1 क्क ------------ 





<४० | सबेदशेनसंम्रहे- 


२९८ योगानन्द्‌-- १ । सां०--पांख्यकारिकाटीका । 
२९९ रज्तिति-- ? । व्या०-आतुपाठ की टीका ( धातुप्रदीप )। 
२०० रधुनाथ- १३००1 न्याय--. तर्वचिन्तामणि कीं टीका ( तच््वदीधिति ); 
२. पदार्थखण्डन । 
३०१ रघुनाथ--१८०० । सांख्य--सांख्यतत्त्वविलास । 
३०२ रघुनाथश्चाख्री--१८६० । न्याय-गदाधरी-टीका ( न्यायरत्न ) । 
३०३ रघुनाथश्चाखरी--१९६० । व्या०--बाज्यपदीय-टीका ( अम्बक ) । 
२०४ रघूत्तमयति--! । दैत--१. जयतीथं की टीकां की व्याख्या, २. आनन्दतीथै 
के बृहदारण्यकमाष्य कौ व्याख्या । 
२०५ रङ्गनाथ--? । व्याकरण-परदमज्ञरी ( हरदत्त ) की व्याख्या ( मकरन्द ) । 
३०६ रङ्गराज-- २३५० । पि ० वे०--विषयवाक्यदीपिका । 
३०७ रङ्गरामानुज-- १२०० । वि० वे०--. शुतप्रकािका कौ टीका, २. न्यायसिद्धाज्ञन 
कमी टीका, ३. उपनिषद्भाष्य ‹ 
२०८ रङ्गोजिभट--१६२५ । अ० वे०--अद्रैतचिन्तामणि । 
३०९ रत्नप्रभ--११८१ । जैन--स्याद्वादरत्नकर की दृत्ति ( अवतारिका ) । 
२१० रल्नेश्--? । व्या०--रक्षणसं ग्रह । । 
२११ रम्यजामातृमुनि-- १४४० । वि० वे ०-निरूपण । 
२१२ रम्यदेव--? । अ० वे०--ष्टसिद्धिरीका । 
२१३ राघवाचार्य--१८२० । व्या०--१. शब्दवौस्तुभव्याख्या ( प्रभा ), २. ल्ुश० को 
व्याख्या ( विषमी ), ३. परिमां० की व्याख्या ( त्रिपथगा ) 
२१४ राघवानन्द्‌-१६०० । मी०- माद्रसंग्रह । 
२१५ राधवेन्द्रतीर्थ - ? । देत--१. तक॑ताण्डवटीका, २. न्यायकदपलताटीका ( भावदीप )» 
३. वादावलीयका ( भावदीपिका ), ४. चन्द्रिकारीका ( प्रकाश ) ५. उपनिषद्‌- 
व्याख्या, £. सेक्षेपभाष्यविवृति ( तखमञ्रौ ) । शः 
३१६ राजानकलासक--? । प्रत्यभिक्ञा-गीता-रीका ( रासकौ ) । ` 
२१७ राजारामदी ङित-- १७६० । व्या०-रघुमन्जूषा-टौका । 
३१८ राधामोहन--: । न्याय--न्यायसूत्रविवरण । 
३१९ रामकण्ट--२५० । प्रत्य ०--१. स्पन्दकारिका टीका (विवृत्ति), २. भगवद्वीता-टीका । 
३२० रामह्कष्ण--? ! पि० वे०--विदिषटदरैतसंग्रह ` 
। ३२१ रामङृष्ण--१५०० । मीमांसः--१. शखदीपिका व्याख्या, २. मीमांसासु वत्ति 
| ( प्रकाद्िका ) । 
३२२ रामङ्कष्ण-- १३७५ । अ० वे०-पद्रदशी कौ रीका । 
। ३२३ रामकृष्णाध्वरीन्द्र--१६०० 1. अ० वे०--वेदान्तपरिभाषा कौ रीका (शिखामणि ) । 
| ३२४ रामङ्कृष्णानन्द्‌ -? । व्याकरणमहाभाष्य की टीका । 
३२५ रामचन्द्र--१७३५ । रसे०-रसपेन्द्रचिन्तामणि । ` 
३२६ रामचन्द्--९४२० । व्या०- प्रक्रियाकौमुदी । 
३२७ रामचन्द्र--? । सां०--सांख्यस्‌ त्रवृ्ति । 
२२८ रामचन्द्र--१७२३०\ अ० वे०-सिद्धान्तलेशच कौ टीका । 
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३२९ रामचन्द्र--१५६५ । अ० वे०--१. द्वैतप्रकाड, २. अद्रैतरहस्य, ३. अद्ैत- 
निणेयसंग्रह - ्‌ | 

२२० रामचन्द्रशेष--१५६० । व्या०--प्रक्रियाकोमुदी कौ टीका ८ गूढभाव वृत्ति ) । 

३३१ रामचन्द्राश्रम-? । जेन-सिदान्तचन्द्रिका । 

२३२ रामती्थ--१६२५ ) भ° वे०--१. संकषपशारीरक की टीका ( अन्वया्प्रकारिक ), 
२. उपदेशंसाह्लीरीका, ३. वेदान्तसारटीका ( िद्रन्मनोरज्जनी ) । 

३२३३ रामरद्--१७०० । वै ०-दिनकरी कौ रीका । | 

३३४ रामसुब्रह्मण्य--१५८० । अ ° वे०--वेदान्तमुक्तावरी कौ टीका । - 

३३५ रामानन्दसरस्वती--१६०० । योग--पुत्रदृत्ति ( मणिप्रभा )। अ ० वे०--सुववृ्ति 
( ब्रह्मामृतवषिणी ) । | कः 

२२६ रामानुजाचायं-( १०१९- ११३९ ) । वि० वे०--. श्रीमाष्य ( बरहमूतर पर )१, 
२. वेदान्तदीप, ३. वेदान्तसार, ४. वेदाथंसंग्रह, ५. गीताभाष्य, &. रहस्यत्रय । 

२३७ रामेश्वर--? । रोव--वि्ाकद्पसुत्रवृत्ति ( सौभाग्योदय ) । 

३३८ राशीकरभट--३५० । पाशु०-व्वाथंसत्रमाष्य । 

३३९ रद्र--१६५० । वे०--मुक्तावलीरीका ( रौद्री) । 

३४० लछचमणसरि--? । मी०--सूत्रदृत्ति । व्या०--मदाभाष्यरीका ( आद ) । 

३४१ लच्मणाराध्य--? । वि ० वे०-अद्रैतरत्न । 

३४२ कचमीधर--१३२० । शेव--सौन्दयेलदरी की टीका । अ° वे०--अद्रैतमकर न्द । 

२४२३ ख्घुपद्मनन्दी--१३५० । जेन--१. परमात्मप्रकाञ्च की टीका, २. यत्याचार । 

२४४ रघुसमन्तभद्र--११४० । जेन--अष्टसदस्री की टीका ( विषमपदतात्पयं ) । 

३२४५ रोकाचायं-- १२८० । वि० वे०-तत्वत्रय, २. तत्त्वदोखर्‌ । 

३४६ लौगाक्तिभास्कर--१६२५ । न्य य--१. न्यायसिद्धान्तमन्ञरीरीका, २. पदाथ॑माला + 
वै ०--तकेकौमुदी । मीमांसा--. जैमिनिसूत्रवृत्ति, २. अर्थसंग्रह । 

२४७ वंश्ीधर-? । सांख्य-तत्वकौमुदी टीका । 

२४८ वंश्चीधरमिश्र- १९५० । व्याकरण-परमल्घुमंजूषा की टीका ( वंश्ची ) । 

२४९ वनमाली--१६७० । व्या०-वेयाकरणभूषणदीका ८ मतोन्मञ्जा ) । 

३५० वरदनायक-१६१० । वि ० वे०-तच्वत्रयनिरूपण । 

२५१ वरदराज--? । द्रैत- महाभारततात्पयंनिणेयरीका । 

३२५२ वरदराज--१६२० । व्याक०--१. लघुकोौसुदी, २. मध्यकौमुदी । 

३५३ वरदाचायं--११२० । वि वे०--१. रामानुजसिद्धान्तसार, २. तच््त्रयनिरूपण । 

२५४ वधंमान--१२२५ । न्याय--१. परिशुद्धिटीका ( न्यायनिवन्धप्रका्च ), २. न्यायङ्क- 
सुमांजलिटीका ( प्रकाद्च ), ३२. आत्मतत्वतिवेक की रीका । | 

३५५ वधंमान--११५० । वै ०-किरणावलीप्रकाडच । व्या०--गणपाठ्टीका ( गणरत्न- 
महोदधि ) ! 


अ ~ 


यज क~ 
त जः क 
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१. ( ३३६ ) टीकाकार-सुदशेन ( शतिप्रकारिका १२२० ), रामानन्द, प्रकाल 
( भितप्रकारिका १३९० ), चण्डमारुतमदाचायं ( उपन्यास १४१० ) लक्ष्मणसूरि 


८ प्रकारिका ), मेषनादारि, खन्दरराजदीक्षित, वाघुदेवद्याज्ञी अभ्यंकर । 








धर्‌ सवेदशेनसंमरहे- 


२५६ वज्ञभन्यायाचायं-- ११५० । वे०-- न्यायीलावती । 

२५७ वल्ञभाचायं -- ८५२५ । मी०--सुत्रशृत्तिन्याख्या । | 

३५८ वसुगुक्च--८२० ' प्रत्य° दो°--िवस्च । ~ 

२५९ वसुनन्दि-- १२०० । जैन-- अष्टसदस्री टीका ( आ्तमौमांसावृ्ति ) 

२६० वसुबन्धु ( असंग के भाई ;--३३० । बौदध--?. विशकारिकाप्रकएणः, ९. परमाथ- 
सप्तति, ३. अभिधमेकोष, ४. सद्धम॑पुण्डरीक, ५. प्रक्ञपारमिता, &* रत्नत्रय, ७. 
मध्यान्तविभागसुत्रमाध्य । ॑ 


२६१ वसुमिन्न-३५० । बौ०--१. अभिधमेकोष की टीका, २. प्रकरणपद । 

३६२ वागीद्--? । वि० वे०--न्यायसिद्धाज्जन । 

३६३ वाग्भटाचार्य-- १२७५ ! रसे०-एसरत्नसमुचय । ¦ 

३६५ वाचस्पतिमिश्च--८४१ । न्याय--र. न्यायवातिकतात्पयंदीका, २. न्यायसू चीनिवध, 
३. न्यायसूत्रोदार । मीमांसा--१. मीमांसासूतरदृत्ति, २. विधिविवेकशीका ( न्याय- 
कणिका ) । सांख्य--सांख्यतत्वकौसुदी ( सांख्यकारिका की टीका ) योग--त्यास्माष्य 
की टीका ( तत्ववैशारदी )। अ० वे०--१. भामती (शारीरभाष्य कौ टीका) २. बरह्म 
सिद्धि की रीका । 

२६५ वात्स्यायन-३०० ! न्याय-तुत्रमाध्य ) 

२६६ वादिराज-- ? । दरैत--१. मदहाभारततात्पयंनिणेयगीका, २. मेदोऽ्नीवन, ३. युक्ति 
मचिका। 

२६७ वार्षगण्य--१०० । साख्य--पटितन्तर । 

२६८ बासुदेव--१६६० । व्याकरण--१. काशिकावृ्तिसार ( टीका ), २. सिद्यान्तकौमुदी 
की व्याख्या ( बालमनोरमा ) । 

३६९ वासुदेव काश्मीरिक-- ! । न्या०--न्यायभूषण । 

३७० वासुदेवश्षाख्री अभ्यंकर--(१८६२-१९४२) । दशेन--सवेदशेनसंग्रह कौ व्याख्या 
( दश्नांक्ुर ) । वि० बे०--१. श्रीभाष्यरीका ( विवृति ), २. यतीन्दरमतदीपिका की 


टीका (प्रकाश) । व्याक०--१. लघुदब्देन्दु° की व्याख्या (गूदाथपरकाश्च), २. परिभा 
की टीका ( तच्वादद्ं ) । अ० वे०--१- अद्वैतामोद, २. कायपरिशयुद्धि । 


२७१ वासुदेवसार्व॑भौम--१२७५ ! न्या ०--१. तत््वचिन्तामणि की टीका, २. सावंभौम- 
निरुक्ति (१)। 

३७२ विज्ञयसिह--११२० । जेन--कल्पसुत्र की टीका ( कलपावलोकिनी ) । 

२७३ विज्ञानभिज्ञ--१५५० । सांख्य--१. सांख्यसत्रमाष्य, २. सांख्यसारविवेक । योग-- 
योगसत्रवृत्ति । 

२७४ विद्लट--१५०० । व्याकरण-- प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या ( प्रसाद्‌ ) । 

३७५ विद्रेशोपाध्याय--? । अ० वे०-- प्रदैतसिदधि की व्याख्या । 

३७६ विद्याकण्ठ--८७० । पाश्ु०-भावचूडामणि । 

३७७ विद्याधीश--? । दवेत--. ब्रह्मसत्रालुव्याख्यान, २. न्यायसुधा की टीका । 

२७८ विद्यानन्दि--८००। जे०--१. तच््ार्थाधिगमस्‌त्र की रीका, २. आप्तमीमांसा 
टीका, ३. आप्तपरीक्षा, ४. प्रमाणपरीक्षा, ५. तत्त्वाथारंकार । 
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२७९ विद्यापतिटक्कुर--१२२१। दो°-रौवसरवस्वसार । 

३२८० विद्यारण्य--३े० माधवाचायं । 

२८१ विच्येन्द्रसरस्वती-- १७००, अ० वे०--वेदान्ततत्वसार । 

३८२ विनयविजय--१६५२ । जैन-लोकप्रकादय । 

२८२ विनायकभट्‌--? । न्या०-पाकिंकरक्षा की टीका ( न्यायकौमुदी ) । 

३८४ बिनीतदेव-- 9००  बौ०- न्यायबिन्दुरीकः 1 

२८५ विन्ध्येश्वरीश्रसाद्‌--? । वैशे०--?. सुक्तावलीरीका, २. तकंसंग्रहरीका । 

२८६ विप्रराजेन्द्र--? । व्याकरण--सुत्रविवरण ८ शब्दाशरत ) । 

२८७ विभानन्द्‌--?। सां०--१. तत्वसमाससृत्रवृत्ति, २. समाससृवव्याख्या ( सर्वो- 
पकारिणी ) । 

३८८ विमरूकीर्ति-- १६५० । जै०-प्रदग्यवस्थासत्रकारिका । 

३८९ विमरूदास-- ? । जे०--सप्तभङ्गितर ङ्गिणी । 

३९० विमुक्तात्मा ( मण्डनमिश्र )--८२० । अ० वे०--१. ब्रह्मसिद्धि, २. इष्टसिद्धि । 

३९१ विश्वकर्मा--? । व्या०-प्रक्रियाकौसुदी की व्याख्या । 

२९२ विश्वनाथ--१६३४ । न्या०--१. न्यायसुत्रभाष्यरीका, २. न्यायस॒त्रवृत्ति, ३. 
तकेभाषा की रीका ( न्यायविलास ) । वैदो०--१. भाषापरिच्छेद ओर २. मुक्तावली । 

३९३ विश्वनाथतीथं--? । अ ° वे०-सिद्धान्तलेश्च की टीक। । 

३९४ विश्वरूप-- १५०० । व्याक०--विश्वरूपनिबन्ध । 

३९५ विश्ववेद्‌--? । अ० वे०--१. दारीर भाष्यरीका, २. संक्षेपद्यारीरकरीका (सिद्धातदीप)। 

३९६ विश्वेश्वर-- १६५० । व्या०--सुत्रवृत्ति ( व्याकरणसुधामहानिधि ) । 

३९७ विश्वेश्वर-- १३२० । अ० वे०--वाक्यवृत्तिरीका ( प्रकारिका ) । 

३९८ विष्णुदेव--? । रसेश्वर--प्सराजलक्ष्मी । 

३९९ विष्णुराम--? । व्याकरण-प्ररिभाषाप्रकाद्च । 

४४० विष्णुस्वामी--? । दे ०-- १. ब्रह्मसुत्रमाध्य, २. गीताभाष्य । 

४०१ वीरराघव--१४०० । वि ° वे०-रहस्यत्रयरीका ८ तात्पयंदौपिका ) । 

४०२ वीरराघवदास--१४४० । बि° वे०--तात्पयंदीपिका रीका । 

४०३ वेंकटङृष्ण--? । द्वै ०--मागवततात्पयंनिणेयटीका । 

४०४ वेंकटनाथ ( वेदान्तदेशिक )--१२६७-१३६८ । वि० वे०-१. रहस्यत्रयरीका 
( चुलक ), २. न्यायसिद्धाज्जन, ३. पञ्चरात्ररक्षा, ४. तत्त्वसुक्ताकलाप, ५. न्यायतिलक, 
६. न्यायरल्लावली, ७. न्यायपरिद्युदधि, <. वादित्रयखण्डन, ९. तत्त्वमुक्ताकलाप की 
टीका । मी ०--स॒त्रवृत्ति । । 

४०५ वेदा ङ्गतीथ-? दवेत- मध्वविजय कौ रीका । 

४०६ वेदान्ताचायं-- ११०० । वि० वे०-एहस्यत्रय की रीका । 

४०७ वेदेशती्थं-? । दवेत-प्रदार्थकौसुदी ( तत्वोचोतरीका की रीका ) 

४०८ वेदेशभिद्ध--? । देत-- छान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्य की टीका ( पदा्ैकौमुदी ) ! 

४०९ वद्यनृपसूनु-? । रसे०-एसमुक्तावली । 

४१० व्याघ्रभूति-! । व्वा०--पूत्रवृत्ति । 
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५११ व्याडि--२०० ई० १० । व्या०--र. संग्रह, २. परिभाषादृत्ति । 

५१२ भ्यास--१०० \ यो०--पुत्रमध्य । अ० वे०--१. भगवद्रीता, २. ब्रह्मसुत । 

५१३ व्यासतीर्थं --१२६० । दैत--१. जयती के रंध की टौकाये ( तकंताण्डव आदि }» 
२. चन्द्रिका, ३. कृष्णागृतमदाणेव की टीका» ४. उपनिषद्‌-भार््यो का विवरण. 
५, मेदोऽजी वन । ॑ 

५१४ व्योमशिवाचार्य--९८०। वै०-- प्रशस्तपाद के पदाथंधम संग्रह्‌ की टीका (न्यो मवती) } 

४१५ कोकरभह--१७०० । मी०--१- शाखदीपिका क व्याख्या { प्रका ), २. मौमांसा- 
बार्प्रकाश्च, ३. खुबोधिनी । | ~ ट. 

४१६ ज्ञंकरमिश्र-१४२५ । न्याय--१. न्यायतात्पर्य॑मण्डन ८ न्यायनिबन्धप्रकांश कौ 
टीकां ), २. जागदीश्ी की टीका, ३. ततत्वदीधिति की टीका । वे ०--९. पदाथेषमे- 
संग्रह की टीका, २. उपस्कार ( सूत्रवृत्ति ) भ० वे०--खण्डनखण्डखाच की रीका) 


४१७ ङंकराचायं-८ ०० } रोव-- ९ सौन्दयंल्हरी, २. प्रपञ्चंसार, ३. ललितात्रिङती- 
माष्य । अ० वे०--१. दस उपनिषद के भाष्य, २. शारीरकमीमांसाभाष्य, ३... 
गीताभाष्य, ४. आत्मबोध, ५. अपरोक्षानुमव, ६. वाक्यवृत्ति, ७. दशश्चोकी, <. 
उपदेश्सादसखी,-९. विवेकचूडामणि । 

५१८ ंकरानन्द्‌ --१२२५ 1 अ० बे०--१. कैवल्योपनिषद्‌-दृत्ति ( दीपिका ), २. इंशा- 
वास्यदीपिका, ३. त° उ० दीपिका, ४. गीता की टीका । 

४१९ शंभुदेव--१५५० । शेव--. सौवसिद्धान्तदीपिका, २. शमुपद्धति । 

४२० शंभुभट-१६९० । मी०--खण्डदेवकृत भाद्रदीपिका की रीका ( प्रभावती ) ! 

४२१ शबरस्वामी--१०० ३० प° । मी०-मीमांसासुत्रभाष्य । 

४२२ हारणदेव--११७० । व्या०--दुैटवृत्ति । ू 

४२३ शाक्ाधर--?  न्याय--न्यायसिद्धान्तमश्जरी की टीका ८ न्यायसिद्धान्तदीप ) 1 

४२४ श्ाक्यमुनि--५५० ई० प° । बौद्ध--( वचनो का संग्रह ) १. सुत्तपिटक, २. अभि- 
धम्मपिट, ३. विनयपिटक ( त्रिपिटक ) । 

४२५ श्चान्तभद्--८०० । बौ०°--न्यायविन्दुरीका । 

२६ श्ञान्तरक्िति--७२० । बौ०--. माध्यमकालंकार, २. तत्वसंग्रं । 

४२७ श्ान्तिदेव--६५० । बौ०--१. रिक्षासमुचय, २. बोधिच्यांवतार । 

४२८ शान्तिसूरि--? २२० । जै ०--धमेरत्नवृत्ति । 

४२९ ज्ान्त्याचायं--१०५० । जै०--उत्तराध्ययनस्‌त्र रका । 

४३० ज्ञारिपुत्र-? । बौढ--१. धमैस्कन्ध, २. संगीतपयांय । 

५२१ श्ाङ्गधर--१६७० । वै०--१. उदयनकृत रक्षणावली की टीका ( न्यायमुक्तावली फः 
२. सप्तपदाथी की टीका ( पदाथेचन्द्रिका ) | 

४२२ ज्ञालिकनाथ--७९० ! मी ०--१. प्रभाकर कृत बहती की व्याख्या ऋजुविमला ),. 
२. प्रकरणपञ्चिका । 

४३३ शालिनाथ-- १६५७ । रसे०-रसमज्ञरी । 

४२४ शिवदत्त-१८१० । अ० वे०-- वेदान्तपरिभाषा कौ टीका ( अ्थैदीपिका ) । 

४३५ शिवमट--? । व्याकरण--न्यास (कारिका की टीका) को व्याख्या (कुंऊमविकास) \ 
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४३६ शिवयोगी--१६७५ । मी०--अर्थसंगरह की रीका । 

४२७ शिवरामेन्द्र-? । व्या०--१. महाभाष्य को टीका, २. सत्रक्ति। 

४३८ शिवादित्य-१०५० । वै ०--१. सप्तपदा, २. लक्षणमाला । 

४२९ श्ञीलाङ्क--९६० । जे०--१. आचारा ङ्गसूत्रीका, २. सुतरकृताज्गटीका । 

४४० शुकाचायं--? । अ० वे०-तत्तवानुसंधानव्याख्या । 

४४१ शुद्धानन्दसरस्वती- १३२० । अ० वै०-वेदान्तचिन्तामणि । 

४४२ होषकृष्ण--१५४० ( भद्नोजिदौशक्षित के यु ) । व्या० -- प्रक्रियाकौमुदी की व्याख्या । 

४४३ दोषाद्विश॒द्धि--? । व्य(०-सीरदेवक्ृत परिभाषावृत्ति की टीका । ॑ 

४४४ शोषानन्त--१६०८ । न्याय--न्यायसिदधान्तदीप की टीका (प्रभा )। वै --सप्तप- 
दार्थ की रीका । 

४४५ श्रीकण्ठ--१००० । न्याय-- न्याया्कार । 

४४६ श्रीकण्ठ -- १५३५ । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्ञरी की टीका ८ तर्वमरकादा ) । 

४४७ श्रीकण्डशिवाचायं -- १२५० । दैत- ्रहमसुत्रभाष्य । 

४४८ श्रीकृष्ण -- १७८० । न्याय--न्यायसिद्धान्तमज्ञरी कौ रीक। ( भावदीपिका ) । 

४४९ श्रीधर -९९१ । वे ०-पदाथधमंसंयरह की टीका ( न्यायकन्दली )। 

४५० श्रीधर-?। अ० वे०-भगवद्वीता की रीका ( खबोधिनी ) । 

४५१ श्रीजिवास--? । न्याय--२. न्यायसिद्धान्तमज्ञरी, २. तकेदीपिका की टीका ( सुरक- 
स्पत ) । 

४५२ श्रीनिवासतीथं--१३००। द्ैत--१. गीतामाष्य की टीका ( मावदीपिका ), 
२. आनन्दतीथ, जयती्थं ओर व्यासतीर्थं के मथो की टीकाये । 

४५३ श्रीनिवासदास-- ?। पि० वे०- यतीन्द्रमतदीपिकः। । 

४५४ श्रीनिवासभास्कर-- ?। वि० वे०--श्रीमाष्य की टीका) 

४५५ श्रीनिवासाचायं-- १४८० वि० वे०--१, न्यायपरिद्युद्धि की टीका, २. रहस्य- 
त्रयस । । 

४५६ श्रीनिवासाध्वरि-- १ । मी०--सुत्रवृत्ति । 

४५७ श्रीपति-- १२५० । व्या०-- ज्ञानदीपिका । 

४५८ श्रीयोगीन्द्र - ? । जै०-प्रमात्मप्रकादा । 

४५९ श्रीवत्साचायं - १०२५ । वै०--पदाथधम॑संग्रह की टीका ( लीलावती ) । 

५६० श्रीहषं--११५० । अ० वे०--खण्डनखण्डखाच ( इस प्र चित्सुख, शंकरमिध ओर 
रघुनाथ ने टीका लिखी है ।') 

४६१ श्ुतसागर-- १५०० । जे०--तत्वाथांषिगमस्‌त्र की टीका । 

४६२ संघभद्र-२८० । बौद्ध--अभिधमैकोष की टीका ( न्यायानुसार ) । 

४६२ सकरूकीति-- १४६४ । जेन- तच्वार्थसार-दीपिका 1 

४६४ सच्चिदानन्द -- १। अ० वे०-सिद्धान्तविन्दु की टीका । 

४६५ सत्यनाथयति-- १८०० । देत--१. ब्रह्मसूत्रभाष्य की टीका ( त्छप्रकािका ), 
२. अभिनवतकैताण्डव, २. तत्वप्रकादाटीका ८ अभिनवचन्दरिका ), ४. प्रमाणपडति 
की टीका ( अभिनवामृत ) । 
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६४६ सबेदशेनसंमदे- 


४६६ खदानन्द्‌ - १५६० । अ० वे०--१. पन्नदद्ो-टीका, २. अद्ेतदीपिका-टीका, ३. 
अद्रेत ब्रह्मसिद्धि, ४. जीवन्मुक्तिग्रक्रिया, ५. वेदान्तस्तार, ६. अद्रैतदीपिका ( स्वग्रंथ )। 

४६७ सदानन्द -! । जेन-सिद्ान्तचन्द्रिका कौ टीका ( सुगोधिनी ) । 

४६८ सदानन्द्ग्यास--? । अ० वे०--अद्वैतसिदधिसंक्षेप । 

४६९ सदाशिवमिश्च -१६७० । व्या ० - सूत्रदत्ति ८ गृूढर्थदीपिनी ) 

४७० सदाशिवानन्दसरस्वती - । अ० वे ०-- सूत्रृत्ति ( अद्वैताृतवषिणो ) ! 

+७१ सम्याभिनवयति--? । द्वैत मद्‌।मारततात्पयेनिणैय-टीका ( दुघेटा्थप्रकाश्च ) । 

५७२ समन्तभद्र --६०० । जेन-- ९. आप्तमीमांसा ( देवागमस्तोत्र ), २. युक्त्यनुद्धासनः 
३. उपासनाध्ययन, ४. त° सू° की टीका ( गन्धदस्तिमदामाध्य ) । 

५७३ सर्वजञात्ममुनि --९०० । अ० वे०- संकषपशारीरक ( शारीरकभाष्य का सारांश ) । 

४७४ सहजकीतिं १६३० । जे०--कल्पसुत्रमज्जरो । 

४७५ सास्याचाय--? । सां०-साख्यस्‌त्रमाष्य । 

५७६ सिद्धचन्द्र--१७४० । न्य०--१. तकमाषारीका? २. सप्तपदार्थी की टीका । 

४७७ सिद्धसेनगणि--५२५ । जै०--तच्चार्था° कौ रीका । 


५७८ सिद्धसेनदिवाकर--४५० । जे०--१. न्यायावतार, २. संमतितकसूत्र, ३, कर्याण- 
मन्दिरस्तोत्र । 


४७९ सीमानन्द्‌--? । सां०--सांख्यतच्वविवेचन । 

४८० सीरदेव --१२०० । व्या०--१. सूत्रवत्ति, २. परिभाषदृ्ति । 

५८१ सुचरितमिश्च--१६७० ! मी°--शेकवातिक की व्याख्या ( काशिका ) । 

४८२ सुदं न--१२२० । वि° वे०--१. वेदाथसंगरह की टीका ( तात्प्यंदीपिका ), २. 
श्रीभाष्यरीका ( श्रतप्रकारिका ), ३. श्रीभाष्य की रीका ( श्रुतप्रदीपिकां ) । 

४८३ सुन्दरराजदीक्तिति--? ) वि० वे०-- श्रीभाष्य कौ टीका । 

४८४ सुरेश्वराचायं--दे° मण्डनमिश्र । 

४८५ सुरोत्तमतीथं--? ।द्रैत--युक्तिमदिका-टीका ( भावविलासतिनी ) । 

५८६ सोमनाथ-- १५४० । मी०--शाखदीपिका की व्याख्या ( मयूखमाल्क ) \ 

४८७ सोमंभु--१०७० । दौव-- मन्थ अज्ञात । 

४८८ सोमसुन्द्‌र-- १४०० । जे०-- वततव की टीका । 

४८९ सोमानन्द्‌ -८८० । प्रत्य ०--. शिवदु्टि, २. दिवदृष्टि की वृत्ति । 

५९० सोनेश्वर--१५००। मी०--१. शाखदीपिका की व्याख्या ( कपूरवातिक ), २. 
सूत्रवृत्ति ( न्यायमालाविस्तर ) । 

४९१ सोमेश्वरसूरि- ११०३ । पाशु मन्थ अज्ञात । 

४९२ स्थिरमति--२७० । वौ ०--अभिषमेकोष की व्याख्या । 

४९३ स्वप्नेश्वर--? । सां०--सांख्यतत्वकोमुदी की टीका । 

४९४ स्वयंप्रकाद्रानन्दसरस्वती--?। अ ० वे०--शारीरमभा्य रीका (वेदान्तवन्दनभूषण)। 


४९५ हनुमान्‌--! । न्या-- तत्वचिन्तामणि की टीका ( हलमदीया ) २. तकसंग्रह की 
टीका ( प्रभा) ) । 


४९६ हरदत्त-? । पाड ०- गणकारिका । 
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४१७ हरदत्त--<७५ । व्या०-काशिका की व्याख्या ( पदमञ्जरी ) । 
४९८ हरि ( भवृहरि )- ६६० । व्या०-- १. महाभाष्य टीका ( सेतु ) २. वाक्यपदीय । 
५९९ हरि--१०० ३० १० । मी०-- सूत्रदत्ति । 
५०० हरिद्ासमिश्च--१५९० 1 न्या०--१. आत्मतरवविवेक की टीका, २, तत्वालोकं 
कौ रीका। 
५०१ हरिदीकित- १६५० । व्या ०-- प्रौढमनोरमा की व्याख्या ( शब्दरल )। 
५०२ हरिनाधद्विवेदी--१७८० । व्या०-परिभावन्दुदोखरं की रीका ( अकाण्डताण्डव )। 
५०३ हरिभद्र--९०० । जेन-१. आवरयकसूत्र कौ दीका ( शिष्यदिता ), २. नन्दिसुत्र 
को व्याख्या, ३. अनेकान्तजयपताका, ४. षडद शनसमु्चय ८ ददौनसंग्रह ) । 
५०४ हरिवल्ञभ --१७००।व्या०--१. शब्दकौस्तुभव्याख्या, वैयाकरणभूषणसार की टीका । 
५०५ हेमचन्द्र --११२५ । जे०--१. आवदयकसुत्रमाष्यवत्ति, २. अध्यात्मोपनिषद्‌ (योग- 
शाल # र. प्रमाणमीमांसा, ४, प्रमाणचिन्तामणि, ५. वीतरागस्तुति, ६. तरिषषटि- 
रालाकापुरुषचरितः, ७. शब्दानुशासन, ८. महावीरचरित, ९. परिरिष्टपवं । 
५०६ हेखाराज--!? । व्या०--वाक्यपदीय की रीका । 
५०७ हेमाद्वि--१२७० । अ० वे०--ुक्ताफल्रीका ( कैवस्यदीपिका ) । 
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सर्वद्छ नसंग्रह्‌ में उद्िखित ग्रन्थ ओर भ्रन्थकार 


अत्तचरण ५५& &७७ ७७३ 
अच्तपाद्‌ ३५५ 
अधोरशिवाचायं ३३८ 
[ अथवंसेहिता ५७४ | 
अनन्तवीयं १७२ 
अभिनवगुप्ाचायं २६२ ३७४ 
अभियुक्त १६५ ७२५ 
अहत्‌ १०४ ११९ 4४० 
आग्नेयपुराण २६४ 
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आनन्दतीर्थ २४६ २९४ 
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आप्तनिश्चयारुकार ११९ 
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काव्यप्रकाश ७५३ 
[ काव्यप्रकाश ७१९ | 
काशिकादृरत्त ५७७ 
केयट ५९६ ७१५ 


कौमं २९१ 
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गणकारिका २९९ ३०० 
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[ चिरसुखी १८९ ७९६ ८५२ | 

छान्दोग्य ७४२ 
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जिनदत्तसूरि १७७ 

जन ३३३ ७९१ 

जेमिनि ७०७ 

[ जेमिनिसूत्र ५२१ ५२२ ५२६ ६७१ 
७०७ | 
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